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.... प्रस्तुत विषय पर पुस्तक लिखने का मेरा प्रथम प्रयास है। गत कुछ वर्षों से. 7 « 
मेरी सुयोग्य छात्राएँ, जो अनेक स्कूल एवं विद्यालयों में शिक्षिका पद पर अध्यापत.... 
कार्य कर रही हैं, वस्त्र शिल्प-विज्ञान' (7७50० प००४ा०ण०४५) पर हिन्दी में उच्च-.._. | 
कोटि (5०70476) की पुस्तक उपलब्ध न होने पर मुझे इस विषय पर पुस्तक लिखने... हा 
का अनुरोध करती रहीं। अनेक विश्वविद्यालयों की गृह-विज्ञान की छात्राओं के पत्र. 
भी समय-समय पर मुझे प्राप्त होते रहे, जिनमें उन्होंने भी मुझे पुस्तक लिखने का 
। आग्रह किय। । इसके अतिरिक्त मेरी अन्य पुस्तकें “गहू कला तथा गहु प्रबन्ध और: ' डा * 
“आहार एवं पोषण विज्ञान” सुप्रसिद्ध होने के कारण अनेक प्रकाशकों ने भी मुझे... 
पुस्तक लिखने का सुझाव दिया । छात्राओं, अध्यापिकाओं तथा प्रकाशकों के आग्रह. ,. 
से प्रोत्साहित होकर मुझे इस कृति को प्रस्तुत करने का सुअवर्सर प्राप्त हुआ | समय हे. 
अभाव एवं व्यक्तिगत परिस्थितियोंवश पुस्तक लिखने में कुछ विलम्ब अवश्य ही हुमा, 
जिसके लिये मैं क्षमाप्रार्थी हूँ । । 2०2०5 


अनेक विश्वविद्यालयों के स्वातक कक्षाओं के पाठ्यक्रम (8शा०0४5) को 
ध्यान में रखकर “वस्त्र शिल्प-विज्ञान” (पृल्छात०-7०णाा०02५) की रचना की गई... 
है। वस्त्र शिल्प-विज्ञान (७८४० 76०७४००६४५) के आधिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, 
कनीकी दया सौन्दर्यात्मक एवं व्यावहारिक तथ्यों और पाठकों की आवश्यकताओं 
व रुचियों को ध्यान में रखते हुए अनेक विषयों पर विशेष रूप मे प्रकाश डाला. | 
गया है। इस पुस्तक में साधारणत: प्रतिदिन के प्रयोग में लाए जाने वाले बस्त्रों की | 
निर्माण कला में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के तन्तुओं ([009) करे खलोव,..... 
प्ति की विधियाँ, तन्‍्तुओं की विशेषतायें, उनकी पहचान हेतु भौतिक, रासायतिक, रा, ह 
दहत और सूक्ष्मदर्शी यन्त्र द्वारा परीक्षण, विभिन्न विधियों द्वारा सूत व धांगों का... 
तिर्माण, विभिन्न प्रणालियों द्वारा बस्त्रों का तिर्माण तथा उनकी यात्त्रिक और 
रासायनिक परिसज्जा (कांगरंडतआएड) की सीमाओं एवं सम्भावनाओं से अवगत कराया 
गया है। इसके अतिरिक्त पहनने, ओढ़ने,-बिछाने आदि के प्रयोग में लाये जाने वाले 
वस्त्रों की धुलाई, संग्रह तथा बुताव की विधियों का भी स्पष्टीकरण किया गया है, 
जिससे पाठकगण * पुस्तक के अध्ययन से लाभ उठाकर अपने प्रतिदिन के 
आने वाले वस्त्रों की उचित देखभाल-कर पारिवारिक जीवन को सुखमय 
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नववर्ष की शुभ बेला में “वस्त्र शिल्प-विज्ञान (एछपा०-7८०ाणाए089) 
.. पर लिखी गई यह पुस्तक छात्राओं, अध्यापिकाओं एवं अन्य पाठकंगण की सेवा में... 
. पेंट की जा रही है। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि यह पुस्तक... 
समस्त पाठकगण के लिये लाभकारी तथा उपयोगी सिद्ध होगी। समस्त पाठकों के... 





. यद्यपि वस्त्र उद्योग के कारखानों में जाकर कपड़ा निर्माण की प्रत्येक प्रक्रिया 
.. (0०68७) का पूर्णरूपेण निरीक्षण कर पुस्तक. की रचना की गई है तथापि मैं उन. 
- पाठकों की अत्यन्त आभारी रहेंगी जोकि पुस्तक की किसी त्रुटि की ओर मेरा ध्यान ह# 
.. आऊकृष्ठ करेंगे, जिससे भविष्य में उन त्रुटियों का परिहार सम्भव हो सके (|. ! । 





े अन्त में उस शिक्षक वर्ग को “बस्त्र शिल्प-विज्ञान” (ता०-व्छणगव्ह) 
हा की पुस्तक मेंठ करते हुये अत्यन्त हे होता है कि जो पुस्तक का अध्ययन ज्ञान प्राप्त... 
. करने की जिज्ञासा की मुझे सन्तुष्टि करने के साथ-साथ अजित ज्ञान को छात्र एवं |. 
.. छात्राओं को प्रदान करने में अपना पूर्ण सहयोग देंगे। हा 










.... विमला काटेज रा मा, विमला छार्मा._ 
.. कै० बी० ६४, कविनगर 0 । 
गाजियाबाद । रा रा 0 





द इसमें किचित्‌ मात्र भी असत्य नहीं कि सृष्टि के प्रारम्भिक युग में, जबकि 
मनुष्य गुफाओं में ही रहता था, उनके शरीर पर जानवरों की भाँति लम्बे-लम्बे बाल 
. होने के कारण, मानव प्राणी ने शरीर को ढकने की आवश्यकता का अनुभव नहीं 
.. किया, परन्तु धीरे-धीरे विकासशील प्राणी ने संस्कृति की प्रगति के दौरान में पेड़ की 
 टहनियों, पत्तियों व जंगली घास आदि की सहायता से अपना रहने का स्थान बनाया । 
मनुष्य को गर्मी, सर्दी और बाह्म-आधारों से शरीर को सुरक्षित रहने के लिये'तन _ 
. ढकने की आवश्यकता का अनुभव हुआ। अतः मनुष्य ने जानवरों की खाल, पौधों 
की छाल, पत्तियों एवं सूखी जंगली घास से अपने शरीर को ढकने का प्रयास किया । 
विकासोन्मुख मनुष्य ने बौद्धिक शक्तियों. के विकसित होने एवं नव चेतना 
. जागत होने के फलस्वरूप अनेक प्रकार के प्राकृतिक तन्‍तुओं को खोज निकालने में 
. सफलता प्राप्त की | प्रारम्भ में तन्तुमयी (#49700$) पदार्थों से ही वस्त्र-निर्माण कला. 
आरम्भ हुई। धीरे-धीरे तन्तु-विहोव ()३४००-०7०४७) पदार्थों से भी वस्त्र-निर्माण _ 
कला में दिन-प्रतिदिन उन्नति होती गई । मूलभूत आवश्यकता के साथ ही साथ वस्त्र 
. मनुष्य के सामाजिक उत्थान एवं व्यक्तित्व को उज्ज्वल बनाने के लिये भी एक 
.. अनिवार्य तथा अत्याज्य साधन है। प्राकृतिक तन्तुओं में वानस्पतिक (४०5६६०७) 
. तथा जीव जन्‍्तु (6॥एंगाह। ह56४8) हैं, इसमें से बानस्पतिक तन्तुओं (५९४०४७०॥९- 
आ00०४७) में सूत और फ्लैक्स (85) का विशेष स्थान है। ऊन और रेशम जीव 
जसन्तुओं से प्राप्त किये जाते हैं अत: इन्हें जीव जन्तु तन्‍्तु (79778 #5275) कहते . 
हैं। कच्चे सूत की प्राप्ति के अभाव के कारण सम्पूर्ण संसार की जनसंख्या, के लिये 
. बस्त्रों की आवश्यकता को पूर्ण करना असम्भव है, अतएंव आधुनिक जगत में “वस्त्र 
. शिल्प-विज्ञान” (ए७&४8 76०॥॥०02५) ने मनुष्य-कृत (१४७॥-४४०८) तन्तुओं को 
.. बनाकर एक नई प्रकार की प्रगति की है। मा 
रा साधारणत: तन्तु (+7068) लघु आकार (5६80०) तथा दीर्घाकार (78- - 
.. .ग्राथा) वाले दो प्रकार के होते हैं। रेशम के अतिरिक्त सभी प्राकृतिक तन्तु (घणाद्वा 
 थ्र००३) लघु आकार (8/806) तन्तु होते हैं। मुख्यतः सभी मनुष्यकृत (४॥ 


तो 







हैं, जिन्हें आवश्यकतानुसार काटकर लघु आकार तन्तु (889८ 7४09०$) + 
. जा सकता है। रा । 


पे ऋशिये एवं सलाई के बनाये गये हों और प्रत्ये 


हों, यह सभी कच्ची सामग्री, जोकि वस्त्र निर्माण के प्रयोग में लाई जाती है, पर 
निर्भर करता है। सूत (एथा7) की किस्म, वस्त्र की बनावट तथा छपाई और रंगाई 
से सजावट की जाती है वह सभी बस्त्र शिल्प-विज्ञान में सम्मिलित है । 
... आधुनिक युग में बस्त्र शिल्प-विज्ञान' (प०ता।४-7९९४॥००४४) ने अत्यन्त 
प्रगति कर ली है, जिससे मिश्चवित तन्‍्तुओं से मिरमित असंख्य प्रकार के कपड़े प्रायः 

. बाजार में उपलब्ध होते हैं, जिनकी परिसज्जा (#ंगगर8) जटिल होने के कारण 
उनकी पहचान करना कठिन हो जाता है। 3 
श प्रतिदिन के प्रयोग में आने वाले बस्त्रों पर कभी-क्रमी धब्बे लग जाते हैं, जो 
. कि बस्त्रों के रूप को खराब कर देते हैं तथा वह देखने में भी अच्छे नहीं लगते । 
. अतएव इन धब्बों को वस्त्रों पर से छड़ाना आवश्यक होता है। धब्बे छड़ाने के लिये 
: उपयुक्त विधियाँ एवं सावधानियों का अक्षराक्षर पालन करने से वह आसानी से छूट 
_ जाते हैं। इससे वस्त्रों का रूप भी नहीं बिगड़ता |. पा " 
हर जलवायु एवं ऋतु परिवर्तन के साथ-साथ बस्त्रों को सम्भालकर रखना आव- 
- इयक होता है। विशेषकर ग्रीष्म ऋतु के आगमन पर गर्म, ऊनी वस्त्रों को संग्रहित 
. कर देना चाहिये | इसी प्रकार मुल्यवान वस्त्रों को भी कभी-कभी कपड़े खाने वाले 
. कीटाण नष्ट कर देते हैं। अतएव इन वस्त्रों की सुरक्षा हेतु कुछ क्रियात्मक कदम 
. उठाने पड़ते हैं। वस्त्रों को संग्रह करने के तरीके व सावधानियों का ध्यान रखना 
.. अत्यन्त आवश्यक है । रे 
4 तन्तुओं की पहचान के लिये भौतिक, रासायनिक दहन तथा सुक्ष्मदर्शी यन्त्र 
. [शांएण०80076) द्वारा परीक्षण किये जाते हैं, जिससे तन्तुओं की वास्तविक प्रकृति 
. जानकर वस्त्रोद्योग एवं पारिवारिक जीवन में लाभ उठाया जा सकता है। रे 
| लघ्‌ आकार (ड496) तथा कुछ दोर्घाकार ([78॥7०7) तन्तुओं को बुनाई 
. के योग्य- बनाने के लिये चरखा अथवा सूत कानने बाली मशीन ($काणांगड 
. श३०ां॥6) में कात लिया जाता है । 85 
... कपड़ों का निर्माण क्रोशिये, सलाइयों, बुनाई की वुनने वाली मशीनों, नमदा 
.. बनाकर (ए0४पाह) तथा हस्त करघा (स870॥007) ३ विद्युत करघा (?ठएटा- 
.. 007) से बुनकर किया जाता है । है ० द 
करे से उतारे गये कपडों को भूरे कपडों ((77८/-72070) कहते हैं, जो देखने . 
.. में आकर्षक, सुन्दर, पहनने के योग्य एवं टिकाऊ नहीं होते । अतः इन्हें टिकाऊ, पहनने _ 
.._ योग्य सुन्दर तथा आकर्षक बनाने के लिये जो प्रक्रियाएँ की जाती हैं, उन्हें परिसज्जा 
(गिएांडत 8) कहते हैं। इसमें रंगाई, छपाई तथा कछ. विशेष यांत्रिक और रासाय- 
















का ह हक के हे 

वस्त्रों की उपरोक्त अशुद्धियाँ हटाने के लिये धुलाई कला में कई प्रकार के प्रतिकर्मक 
.. (6०४६७॥४) प्रयोग सें लासे जाते हैं। परन्तु प्रत्येक प्रतिकरमंक (१९७४०॥) की 
 अतिक्रिया विभिन्न वस्त्रों के तन्तुओं (79०४) पर एक सी नहीं होती । धुलाई कला 
.. में सफलता प्राप्त करने के लिये न केवल घुलाई कला में प्रयुक्त होने वाले प्रतिकर्मकों: 
.. [(२८४४०॥४5) की प्रकृति, को ही जानना आवश्यक है, बल्कि वस्त्रों के निर्माण में 
प्रयोग किये गये तन्तुओं की विशेषताओं को जानना भी अनिवाय॑ है, क्योंकि बस्त्रों 
का टिकाऊपन उतकी उचित देखभाल पर निर्भर करता है । रा । 


| दनिक प्रयोग में आने वाले असंख्य प्रकार के वस्त्र आधुनिक युग में उपलब्ध 
: हैं, जिनका चुनाव वस्त्रों की आकृति व रंग को देखकर किया जाना उचित है। इसके 
तिरिक्त स्त्री, पुरुषों, बच्चों, लडके व. लडकियों तथा घरेलू कार्यों के प्रयोग में लाये. 
जाने वाले वस्त्र भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। सुगहिणी की कुशलता इंस बात पर 
.. निर्भर करती है कि वह कपडों का उचित चयन कर अपनी पारिवारिक आय का. 
 बस्त्रों पर खर्च किये जाने वाले भाग का, सदुपयोग करने में समर्थता ग्रहण करे । 
वास्तव में वस्त्र शिल्प-विज्ञान का अध्ययन कम महत्त्व का विषय नहीं। इस 
विषय के अध्ययन से बस्त्रों के प्रयोजन (5णा/४9॥9) टिकाऊपन (ऐपावआएए) 
तथा कार्यक्षमता के विषय में पता लगाकर बस्त्रों को प्रयोग में लाये जाने वाले उद्देश्यों 
की उपयोगिता में वद्धि की जा सकती है। वस्त्रों के पहनने तथा सजावट के लिये 
: प्रयोग में लाये जाने पर वह आँखों को ठण्डे, गर्म तथा आनन्ददायक क्‍यों प्रतीत होते. 
हैं ? वस्त्र शिल्प-विज्ञान के अध्ययन से इसका उत्तर प्राप्त करता सरल हो जाता है। 
विभिन्न तन्तुओं से निरमित कपड़ों को क्रय करने से पूर्व उपभोक्ता उनमें घलाई के 
. गुणों को जान जाता है, जिससे धुलाई क्रिया के रुम्पादन में सरलता का अनुभव . 
होता है। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता यह जानकर कि उसे कया खरीदना चाहिये तथा 
कैसे खरीदना चाहिये, वस्त्रों पर किये गये घन के व्यय का सदुपयोग करने में कुशलता 
.. ग्रहण कर लेता है। इसमें सन्देह नहीं कि उपभोक्ता खरीदारी के सिद्धान्तों से पूर्णतया. 
.. जानकारी प्राप्त कर लेने में प्रवीण सिद्ध होने में असमर्थता नहीं प्रकट करता । यह 
सर्वविदित है कि आधुनिक युग में नवीन तन्तुओं से निर्मित विभिन्न प्रकार के कपड़ों _ 
. का निर्माण दिन प्रतिदित बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि विभिन्न तन्‍्तुओं को 
. मिलाकर नाता प्रकार के कपड़े, परिधान, ओढ़ने, बिछाने से सम्बन्धित कार्यप्रणालियों 
. के लिये कारखानों में निर्मित किये जा रहे हैं। इसी प्रकार नित्य नई परिसज्जाएँ _ 
. (#%ांआगड्) विकसित हो रही हैं, जो तन्तुओं से बनाये गये सूत (४५) तथा बस्त्रों 
में रचिकर विशेषताओं की वृद्धि करती हैं। वस्त्र शिल्प-विज्ञान का अध्ययन वस्त्र- 














निर्माण में प्रयुक्त होने वाले तन्तुओं की पहचान, उपभोक्ता के व्यापारिक क्षेत्र तथा _ 
: अ्यक्तितत जीवन के लिये लाभकारी सिद्ध होता है।._रः 












- घुलाई के सिद्धान्त (ए7770768 ए ७४३४४४४) 
 घुलाई के प्रतिकर्मेक (्रगरताए एेल्वएआ७४)... 2 
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: दाग-धब्बे छुड़ाना (988 रिश्ा०एओं) है धन 300 
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पा (का 





मानवीय आवश्यकताओं पर रृष्टिपात करते हुए सिद्ध होता है कि भोजन 


तथा निवास स्थान की भाँति वस्त्रों का भी मनुष्य-जीवत से घनिष्ठ सम्बन्ध 


जिनकी पूर्ति अथवा सन्तुष्टि जीवन रहने के लिये किसी भी साधन द्वारा आवश्यक 


है। कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर पत्रा चलता है कि आदिकाल से ही मानव _ 


तन हकने का प्रयत्न करता रहा, अतः आज की भाँति विभिन्न साथनों की उपलब्धि 


ने होने के कारण उसने अपने शरीर को बाह्य अषघातों से रक्षा के लिए व॒क्षों की 


छाल, टहनियों, पत्तों, घास-फूस तथा मृतक पशुओं की खाल को साधन बनाकर ढकने 


के लिए प्रयत्नशील रहा। प्रारम्भ से ही मावव अल्प साधनों के होते हुए भौ अपने 


शरीर को गर्मी, सर्दी, वर्षा, हवा आदि से बचाने के लिए प्रकृतिदत्त पदार्थों का प्रयोग 


है करता था, कालान्तर में विकासोन्मुख प्राणी. ने अपनी ,जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण 
. कपड़ों की मूल इकाई तन्‍्तुओं, तथा उन्हें कपड़ों के रूप में बुनना आदि विधियों को 


खोज निकाला | वस्त्र निर्माण कला में उत्तरोत्तर वक्षि होती रही। मानव॑ स्वभाद 


का यह विशिष्ट गुण है कि इसकी जिज्ञासा सर्देव “नयी-नयी वस्तुओं को खोज - 


निकालने की रही। धीरे-धीरे विकासोन्मुख प्राणी ने विभिन्न विधियों द्वारा कपड़ा हा 


निर्माण करने की कला में निपुणता प्राप्त कर कर ली। 


.... इसमें सन्देह नहीं कि सभ्यता और संस्कृति की प्रगति के साधन के साथ-साथ 
. मनुष्य ने कुछ प्राकृतिक तन्तुमय पदार्थों से कपड़ा निर्माण करने की कला को सीखा। 
.. ऐसा प्रतीत होता है कि ईसा के पूर्वकाल में मनुष्य शरीर ढकने के लिये वस्त्रों का .. 
. प्रयोग करता था। पुरातत्व वेत्ताओं की प्राचीनतम वस्तुओं के अध्ययन द्वारा ज्ञात 
होता है कि शताब्दियों पूर्व मनुष्य सुम्दर, बढ़िया तथा आकर्षक वस्त्र बताता सीख 
गया था। मिश्र में शव प्रकोष्ठों में कपड़ों के टुकड़ों और खुदाई में अनेक स्थानों पर 
.. वस्त्र उत्पादन के उपकरणों के अवशेष प्राप्त हुए हैं इससे ज्ञात होता है कि भारतवर्ष 





. में भीईसा से बहुत पहले वस्त्र बुनने की कला में अद्भुत निपुणता प्राप्त कर ली. 
.. सिच्चु सम्यता के केन्द्र मोहनजोदड़ो तथा हंड़प्पा की खुदाई में तकलियाँ तथा क 
. पर ढका हुआ खादी का कपड़ा प्राप्त हुआ है जिससे विदित 














वेदित होता है कि सिन्धु सम्यता- 
































छू 


वासी सूती कपड़ा बुनना जानते थे। पाण्डिचरी के निकट अखिकामेड की खुदाई से 


पा अम्  पर ..... . वस्त्र शिल्प-विज्ञान 


पता चलता है कि वहाँ कपड़ों का ब्वेतीकरण (8]08०078) होता था उन्हें मांड 


. लगाई जाती थी और रंगा भी जाता था। 


आदि मानव की आवध्यकताएँ सीमित होने के कारण तिनकों तथा कोमल 


टहनियों को गुथकर तथा मृतक जानवरों के चमड़ों एवं रस्सियों से डोरियाँ बनाक 


सामान को इधर-उधर लाने, ले जाने, शिकार पकड़ने तथा शिकार को बाँधकर लाने. 


में प्रयोग क्रिया | कपड़ा निर्माण की प्रेरणा का आधार मानव की तीक्र बुद्धि तथा 
. जिन्नासु प्रवृत्ति थी। यही कारण है कि मानव कपड़ा निर्माण के नित्य नये-नये 


. साधनों की खोंज करता रहा पूर्व कथित भिन्न-भिन्न साथनों द्वारा चौड़ी पढ़ियाँ . 
बनाकर शरीर ढकने के लिये प्रारम्भिक प्रयास होने लगे । उत्तरोत्तर निरन्तर प्रयत्न. 


करते हुए प्रकृति प्रदत्त तन्‍्तुओं की खोज में मनुष्य ने अत्यन्त सफलता प्राप्त कर 


ली। पेड़ पौधों एवं पशुओं व जानवरों के बालों से प्राप्त तन्‍्तु उस समय वस्त्र निर्माण 


के प्रयोग में आते थे। इससे स्पष्ट है कि अति प्राचीन काल में सभ्यता एवं संस्कृति 


के दृष्टिकोण से विकसित देशों में सुन्दर वस्त्रों का निर्माण होने लगा था। भारत 
मिश्र, यूनान, चीन आदि देश सुन्दर बस्त्रों के निर्माण में सुविख्यात थे ये वस्त्र प्राचीन 
काल के अपूर्व, अनोखे एवं अद्वितीय नमूने थे । 


प्राच्नीन साहित्य में भी ऐसे बहुत से. प्रमाण मिलते हैं जिससे सिद्ध होता है 


०. 


कि “कपड़ा निर्माण कला वर्तमान पीढ़ी को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार के रूप में 


उपलब्ध हुई | ऋग्वेद में एक स्थान पर लिखा है “मुझे न ताने-ब्राने का ज्ञान है 
और न ही जो कपड़ा वे वृनते हैं उसको जानता हूँ । इससे स्पष्ट है कि वैदिक काल 


- में कपड़ा बुना जाता था । वौद्ध जातकों ने भी बनारस को कपड़ा बुनने का महत्त्वपूर्ण _ 





केन्द्र बनाया था| अनेक विदेशी यात्रियों ने भी भारतवर्ष में कपड़ों के प्रयोग के 
विपय में लिखा है। यूताती चिकित्सक क्टेसियास ((०॥७895) ने ईसा से ५०० वर्ष 


... पूबे ईरान में भारतीय भड़कीले रंगों के कपड़ों का वर्णत किया है। भारतवर्ष की - 


लमल रोम में द्वितीय एवं तृतीय शताब्दी में बहुत प्रसिद्ध थी वे मलमल के नेवला 


.._ (ए८७एा७) वैन्टी (भार) तथा गैगिटिका के नाम. से जानते थे । 


मध्यकालीन युग में वस्त्र शिल्प विज्ञान में दिनोदित प्रगति हुई, परिणाम- 


ऊ 


.. स्वरूप वस्त्र निर्माण कला में निपण व्यक्तियों का प्रथक वबंग॑ बन गया। वस्त्र- । 


सका की के के कड़क 4; 


... निर्माण में दक्ष व्यक्तियों को बुनकर अथवा जुलाहा कहा जाने लगा। यह 
ञ्य बसाय _ आजकल पिछड़े हुए देशों में पित परम्परागत चलता आ रहा है। 
भी तक विशिष्ट कपड़ों को बनाने के लिये कुछ परिवार ही विश्लेषज्ञ माने जाते थे। 





- वस्त्र शिल्प-विज्ञान का परिचय 


 कालान्तर में वस्त्र निर्माण कला का प्रसार परिवार की. सीमाओं को पार कर बर 
बड़े क्षेत्रों में फेल गया । कई स्थानों के नाम वस्त्र विशेष के साथ जुड़ गये 
बालचूर बनारस और चन्देरी की साड़ियाँ आज भी प्रसिद्ध हैं।.... 


मुगलकाल में कपड़ा निर्माण की कला की तीब्गति से प्रगति हुई । भारतवर्ष. 
के छपे हुए कपड़ों को पुतंगाल, फ्रांस व इंगलैण्ड के निवासी आयात करते थे। राज- 
दरबारों में सामन्‍्त रहते थे । राजाओं और साम्तों के संरक्षण में सुन्दर बढ़िया और 
आकर्षक बस्त्रों का निर्माण होता था। वस्तुतः राजा महाराजाओं के संरक्षण में 
वस्त्र शिल्प कला फलने फूलने लगी । विशेषकर राज परिवारों के सदस्यों के लिये 
सुन्दर वस्त्रों का निर्माण होने लगा। इन बस्त्रों के निर्माण में अधिक समय तथा श्रम 
लगता था। बस्त्रों के कलात्मक गुण उपादेयता तथा सौन्दर्यत्मक गुण के कारण 
राजा, रानियाँ बुनकरों को मनचाहे पुरस्कार देते थे । कपड़ों की अत्यन्त सोौन्दर्या- 

_त्मकता तथा बारीकी के कारण उनकी प्रसिद्धि दूर देशों में फेल जाती थी यहाँ तक 

कि राजां लोग एक दसरे की मित्रता प्रगाढ़ करने के लिये सुन्दर वस्त्र उपहार स्वरूप 
. भेंट करते थे । 


उस युग में आज की तरह करघा तथा विद्युत चालक यन्‍्त्रों का आविष्कार 

... नहीं हुआ था, यही कारण है कि वस्त्र निर्माण काये केवल हाथों से होता था, जिसमें 
.. अत्यधिक श्रम व शक्ति की आवश्यकता पड़ती थी फलस्वरूप उत्पादन भी कम मात्रा 
.. में होता था । प्रारम्भ में करघे का आविष्कार किया गया, कम समय और शक्ति 
का प्रयोग करके अधिक मात्रा में कपड़े बनने लगे, तदोपरान्त औद्योगिक कान्ति के 
... बाद शहरीकरण के साथ कपड़ा उद्योग ने एक नया मोड़ लिया। विद्युत चालक , 
.. अन्त्रों के आविष्कार से उद्योग में वृद्धि स्वाभाविक थी । नवीन खोजों और यन्त्रों ने 
कठिन असम्भव कार्य को सरल एवं सहज बना. दिया। इस समय महीन, कोमल 
. टिकाऊ तथा अति सुन्दर बस्त्र विद्युत यन्त्रों द्वारा कमम समूय में बनने लगे। 
“वस्त्र निर्माण के उद्योग में रेशे तैयार करने और कपड़े के क्य-विक्रय करने आदि सभी 
क्षेत्रों में अनुसंधान का कार्य बराबर चलता रहा। वस्त्रों पर विभिन्न किस्म के नयूने 

. बनाये गये तथा बुनाई रंगाई आदि क्षेत्रों में भी उन्नति हुई। वैज्ञानिक प्रगति का . 
प्रभाव वस्त्र निर्माण कला पर भी पड़ा । आधुनिक युग में नित्य नये रेशों की खोज 

हो रही है तथा अनेक रेशों का आविष्कार हो रहा है जिनके कपड़ों के रूप में प्रयुक्त .. 
करने की अनेक विधियाँ हैं । वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में आजकल विज्ञान ने अकल्पनीय 
चमत्कार कर दिखाये हैं । कई प्राकृतिक तत्त्वों जैसे पानी, दूध, कोयला, हाइड्रोजन, 
. ऑक्सीजन आदि पदार्थों से रासायनिक विश्लेषण प्रक्रिया से वस्त्रोपयोगी तस्तुओं का _ 
(निर्माण किया गया है। इन अप्राकृतिक तन्‍्तुओं की यह विशेषता है कि इनके द्वारा... 


जनता की वस्त्र सम्बन्धी माँग की पूति आस नी फेक का + उती है, क्योंकि ये के. 
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_ मानवक्ृत तन्तु है तथा इनकी प्राप्ति के साथ प्राकृतिक तन्‍्तुओं की तरह सीमित 
नहीं हैं । इन्हें कई रूपों में रुपान्तरित (१४००॥॥26) भी किया जा सकता है। रेशमी, .. 
. ऊनी, सूती तथा अन्य सभी प्राकृतिक तल्तुओं का अनुसरण करते हुए इन्हें बनाया 
- जाने लगा है। विभिन्न प्रकार की रासायनिक और विद्येष परिसज्जाओं द्वारा इन 
कपड़ों को टिकाऊ पहनने में सुविधाजनक, आकर्षक तथा कायक्षमता भ निपुण _ 
'शुणों से युक्त बनाया गया है। कुछ कपड़े ऐसे भी होते हैं जिन्हें कीड़ों से विमुक्त 
.._ बनाया जाता है तथा धोने और इस्तिरी करना भी आसान होता है। कई वस्त्र 
.. ऐसे भी होते हैं जिन्हें सिकुड़न विमुक्त बताया गया है और इस्तिरी करने की भी. 
.. आवश्यकता नहीं पड़ती । इसी प्रकार कुछ कपड़ों को जल अभेद्य (शें० एा००) ०, 
.. तथा अज्वलनशील. (4/6 97007) बनाया गया है| इसी प्रकार कई वस्त्र ऐसे बनाये _ 
गये हैं जो पानी, शीत, बर्फ आदि से भी सुरक्षित रहते हैं। वस्तुत: मानवक्कत (शक्षा 
॥7806) तस्तुओं से बने हुए कपड़ों में इतने ग्रुण होते हैं कि दिन प्रतिदिन इसकी " 
माँग बढ़ती जा रही है। इन्हीं गुणों के कारण -मानवक्ृत रेशों को “जादुई रेशे' 
[५०३० 9728) कहना भी अतिथ्योक्ति नहीं है। आज के संघर्षमय जीवन में वस्त्र ._ 
वरदान सिद्ध हुए हैं क्योंकि वस्त्र सम्बन्धी समस्याओं का समाधान निकालने में इनसे 
पूर्व॑रूपेण सफलता प्राप्त हुई है । न 





प्राचीन काल में जिन थागों से कपड़ा बनाया जाता था. वे प्रायः वानस्पतिक 

तस्तुओं अथवा जीव जन्तुओं के बालों से प्राप्त किये जाते थे। अतः ऊन, रेशम, रुई | 
और कुछ सीमा तक पटसन का भी प्रयोग वस्त्र शिल्प में किया जाता था.। सदियों 

तक बस्त्रों के निर्माण हेत मनंष्य प्राकृतिक खोलों पर निर्भर ही रहता रहा। 





ध् 


... अठा रहबीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने अनेक कपड़ों के निर्माण की विधियाँ.,खोज 
- निकाली ।. अठारहवीं और उनन्‍मीसवीं शताब्दि की औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप .. 
विकासशील देशों में वस्त्र निर्माण के अधिक्रांश कार्य गहों से हटकर फैक्टियों में मशीनों! -' 
: द्वारा होने लगे । इस समय कपड़ों का उत्पादन का क्षेत्र विस्तृत हो गया है। वस्त्र पा 
के शिल्प विज्ञान (76४धी०2 ]6६९॥7१002५) में जितनी उन्नति १६०० से अब तक हुई है. 5 
.... उतनी उन्नति इसके पूर्व कभी नहीं हुई थी । बीसवीं शताब्दि के आरम्भ में मानव कं 
...निमित रेयन (रे७शक॥) कपड़े का आविष्का हुआ, इसके पह्चात्‌ मानवक्ृत कई 
.. संजलेपित तस्तुओं की खोज निरन्तर होने लगी | आजकल नित्य नये डिजाइनों से 
._ सुसज्जित सुन्दर आकर्षक कपड़े बाजार में दिखाई देते हैं। यह वस्त्र शिल्प विज्ञान . 

में उन्नति का ही परिणाम है। ४ 








“भोजन, वस्त्र तथा मकान' यह कहना अपवादजनक नहीं कि मनुष्य की 

.. अनिवार्य आवश्यकतायें हैं, जिनका मनप्य जीवन में घनिष्ठ सम्बन्ध है। साधारण |. 
बोलचाल की भाषा में कपड़ों ((१0॥॥) एवं बस्त्रों ((0।॥6$) में विशेष अन्तर मालूम रा 
नहीं होता । किन्तु वस्त्र शित्प विज्ञान (76४0]८ 7००॥॥००९५) को सरल समझने ६ 





वस्त्र शिल्प-विज्ञान का परिचय 





योग्य एवं लिपिबद्ध करने के लिये इस दोनों शब्दों में अन्तर मालम करना आव- 

._ >टेकसटाइल (650॥6) शब्द लटित भाषा के टकक्‍्सटिली (7७503) से लिया 
गया है जिसका समान्यतया प्रयोग तन्तुओं (॥968) से निर्मित कपड़ों के लिये किया 
जाता है । अंग्रेजी के चेम्बर शब्दकोश मं... टक्‍्सटाइल (॥6४06) से तात्पयं बुने 
हुये. कपड़ों से लिया जात है वस्तुत: ८क्सटाइल शब्द का प्रयोग उन कपड़ों के 
लिये किया जाना उपयुक्त है जो विभिन्‍न तस्तुओं से बने हैं । अत: यह कहना अनुचित 
न होगा कि सिलाइयों, क्रोशिये हथकरघे, मश्ञीनों से बुने. हुए अन्य किसी विधि द्वारा 
बुने हुये कपड़ों को टकक्‍्सटाइल (6»576) के अन्तर्गत लिया जाता है विस्तृत रूप से 
यह कहना न्याय संगत होगा कि “टक्सटाइल  दब्द तन्तुओं (9765) तन्तुओं से बने 
धागों अथवा सूत एवं इनसे बने कपड़ों सभी के लिये प्रयोग में लाना चाहिए। अतः 


टक्सटाइल दाब्द का प्रयोग पहनने, ओढ़ने, बिछाने तथा अन्य प्रयोग में आने वाले 
बस्त्रों से भी है जिनमें निर्माण करने तन्तुओं के गुण विद्यमान होते हैं। 


आधुनिक युग में प्राकृतिक तन्तुओं के अतिरिक्त अनेक प्रकार की रासायनिक 
क्रियाओं द्वारा तन्तु निर्माण कर असंख्य प्रकार के कपड़े बनाये जाते हैं जिनका प्रयोग 
विभिन्‍न उद्योगों में होता है। उदाहरणतः टायरों के निर्माण में इन कपड़ों का प्रयोग 
होता है तदानुसार “बस्त्र शिल्प विज्ञान” (॥60966 ॥6८०४००४५) के ज्ञाताओं का 
कहना है कि 'टेक्सटाइल' के अन्तर्गत केवल तत्तुओं से निमित कपड़ों को ही नहीं 
लिया जाना चाहिए बरन गहोपयोगी व कई उद्योगों में काम आने वाले कपड़ों को 


भी लिया जाना चाहिए | विषय की सार्थकता तभी सिद्ध हो सकती है जबकि “टैक्स- 
टाइल शब्द के अर्थ को और भी अधिक व्यापकता प्रदान की जाए । 


_ “ब्रस्त्र शिल्प विज्ञान” की सम्पूर्ण विषय सामग्री कपड़ों तथा बस्त्रों पर ही 
आधारित है॥' अतः विषय को सरल एवं सुबोध बनाने के लिये यदि इन दोनों में 
अन्तर स्पष्टे'कर दिया जाये तो पाठंकों को इंस विषय को समझने में सुविधा होगी।. 
तन्तुओं (#965) से धागा निर्मित करने के पश्चात्‌ कपड़ा बुनकर अथवा किसी अन्य 
विधि से तेयार किया जाता है तो उसे कपड़े की संज्ञा दी जाती है इसके विपरीत 
जब कपड़े द्वारा जर्सी, जैकिट, पायजामा, फ्राक, सनसूट आदि तैयार किया जाता है. 
तो इन्हें वस्त्र (॥00)88) कहेंगे। इससे स्पष्ट हो जाता है कि झरीर पर धारण करने 
योग्य कपड़ों को ही वस्त्रों का नाम दिया जाता है और जिस वस्तु से वह वस्त्र बताये. 
गये उसे “कपड़े कहते हैं द द ० 
... वस्त्र शिल्प विज्ञान (%06 ६००४॥0089) कपड़ों की झिल्पकला की पृष्टि. 
करता है। किसी भी शिल्पकला को जानने के लिये उसकी तकनीकी. शिक्षा को ज्ञात 
करना जरूरी होती है, तभी अमुक विषय को सरल सुगम तथा समझने योग्य बताया 
जा सकता है। यह ठोक हैं कि घरलू प्रयोग के लिये विभिन्‍न कपड़ों को बजार से. 
क्रय कर लिया जाता है किन्तु बाजार से आने के पूत्ठ किसी . वस्त्र. शिल्प में. 
निपुण व्यक्ति ने उस कपड़े को बनाया होगा। कंपड़ों का निर्माण केवल वही व्यक्ति 







डी व .....//+.. . ..........+ अस्‍्त्र शिल्प विज्ञान 


कर सकता है। जिसने कपड़ा निर्माण में कुशलता प्राप्त कर ली हो। अतएवं “वस्त्र है 
- शिल्प विज्ञान” को तकनीकी शिक्षा (६००ाशांटक्ष ८तप्रव्थ/ंणा) की संज्ञा दी जाये तो . 


*. अतिशयोक्ति न होगी। घरेलू कार्यों में प्रयोग में लाने से पूर्व भी कपड़ों की कई 


प्रक्रियाओं में से होकर गुजरना पड़ता है। कपड़ों को ओढ़ने बिछाने तथा पहनने के _ 
. उपयुक्त बनाने के लिये उन्हें हाथ एवं मशीन द्वारा सिलाई करके तंयार किया जाता. 
इसी प्रकार बड़े-बड़े कारखाने में कई प्रकार से कपड़ों को बनाया जाता है। इसके 
.. अतिरिक्त ऋ्रेशिये (००८०), सलाइयों तथा हंधकरघे द्वारा भी घर में कपड़ों का 
... तिर्माण कर लिया जाता है। यह सभी एक प्रकार से शिल्प विज्ञान का ही अंग है, - 
जिसकी जानकारी प्राप्त कर करोड़ों लोगों को जीविका प्राप्त हुई है । वस्तुतः 
“कपड़ों? का निर्माण करने के बाद उसे विभिन्न प्रकार की परिसज्जाओं (7्राक्रांआड) 
: द्वारा सुन्दर आकर्षक तथा पहनने योग्य बनाया जाता है रंगाई छपाई ब्लीचिग आदि 
. कई प्रकार की परिसज्जाएँ घर में भी आसानी से की जाती हैं | क्रेशिये, सलाइयों जा 
तथा तकलीं, चरखे से सूत निर्माण कर कपड़ों को हथकरघे द्वारा घर में भी बवाया जा 
सकता है। गाँव एवं शहर में प्रायः घर में ही बहुत से लोग कपड़े बुनते हैं जोकि उनके 
जीविकोपार्जन का मुख्य धन्धा है जैसे की आसाम में रेशम के कीड़ों को व्यापारिक 
इृष्टिकोण से पालते हैं, इनसे प्राप्त रेशम के तन्तुओं से बढ़िया किसम का रेशस 
निर्माण किया जाता है। तिब्बत, चीन, अमेरिका आदि देझ्षों में भेड़ों के रेबण पाले 
जाते हैं जिनसे ऊन प्राप्त करके गर्म शाल, दृशाले, कारपेट, कम्बल आदि बनाये जाते _ 
हैं। भारतवर्ष भें भी काश्मीर में रेशम के कीड़ों द्वारा रेशम तन्तु (झं( ग0695) 
प्राप्त कर सिल्क के वस्त्र बनाये जाते हैं। इसी प्रकार भेड़ों द्वारा ऊन प्राप्त कर. 
सुन्दर शाल, दुशाले, कम्बल एवं कालीनों का निर्माण किया जाता है । कई लोग घर 
में ही कपास पौधे के बीजकोषों से रुई प्राप्त कर उससे धागा तैयार करके सुन्दर 
सूती कपड़ों का निर्माण कर लेते हैं। आजकल हथकरघे द्वारा तैयार किये गये कई 
प्रकार के कपड़े बाजार में बिकते हैं। भारतवर्ष में यह शिल्प कला इतनी अधिक 


. प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी है कि विदेशों में करोड़ों रुपये का निर्यात होता है । विशेषतः 
यहाँ की बनी सिल्क की साड़ियाँ एवं काशमीरी शाल, दुशाले संसार के समस्त देशों 
. में निर्यात किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त भारतवर्ष सूती सांड़ियों के लिये भी प्रसिद्ध 


.. है। भारतीय शिल्प कला की प्रगति का प्रमाण है कि बस्त्रों को दिन प्रतिदिन प्रसिद्धि 





5 प्राप्त हो रही है। है 
रा कई लोगों की धारणा है कि “वस्त्र शिल्प विज्ञान को (659॥6 ६०का0- _ 
.._089) कहकर वस्त्र विज्ञान: ([2006 आंक्ा०८) ही कहता उपयुक्त होगा, परन्तु सूक्ष्म- . 
. _रूपेण यदि इस विषय का अध्ययन किया जाये तो इसमें दो राय नहीं हो सकतीं कि 
स विषय को वस्त्र शिल्प विज्ञान ही कहना न्‍्यायोचित है। विज्ञान शब्द से तात्पय _ 
. किसी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान ($४४०77०09९० [0/096086) प्राप्त करना है । दूसरे ५ 
० हार ; | में किसी विषय में कार्य-कारण सम्बन्ध (€शए७८-४ीं०८६ उ७४४०॥४॥7ए) 








बस्त्र शिल्प-विज्ञान का परिचय क्‍ हा शक के. छ 


 स्थाप्रित. करना ही विज्ञान है। जैसे कि विज्ञान किसी विषय वस्तु के तथ्यों की खोज 
करता है किन्तु कला केवल अदर्शात्मकता को महत्त्व देती है। इस इष्टिकोण से इस 
विषय को “वस्त्र शिल्प विज्ञान” ही नाम देना उपयुक्त है। आजकंल अनेक प्राकृतिक 
तन्तुमय पदार्थों से रासायनिक विधियों से नये प्रकार के तन्तुओं का निर्माण किया 
जाना भी विज्ञान की ही देन है जैसे कि तन्तुविह्ीन रसायनों से भी नायलोन जैसे 
तन्तु संश्लेषित किये जाते हैं। कई अणु (॥020065) मिलकर पोलीमर (90शग्रश) 
बनाते हैं जोकि एक बृहत्‌ अणु (॥706०प/८) है जिसमें अनेक एकल (972)०) अणु 

ते हैं। कपड़े का टिकाऊपन एवं उपयोगिता बढ़ाने तथा उनकी देखभाल में 
श्रम एवं समय की बचत के लिये अनेक प्रकार की परिसज्जाएँ की जाती हैं। जो 
वैज्ञानिक क्षेत्र में हुई प्रगति का ही परिणाम है इससे धुलाई का काम सरल हो गया 
है तथा उनमें इस्तिरी भी नहीं करनी पड़ती । कपड़े न तो सिकुड़ते हैं और न ही 
- उनमें शिकन व क्रीस ही पड़ती है। इसी प्रकार अनेक मिश्रित तन्तुओं द्वारा कई 
प्रकार के कपड़े बनाये जाते हैं। आधुनिक युग में वैज्ञानिक अनुसंधानों के फलस्वरूप 
नये-नये कपड़े बन रहे हैं। दिन प्रतिदिन नवीन गुणों से युक्त कपड़ों का आविष्कार हो. 
रहा है । वस्त्र शिल्प विज्ञान का यथेष्ट ज्ञान प्राप्त कर तन्‍्तुओं की पहचान की जा 
. सकती है इसके लिये प्रयोगशालाओं में सुक्ष्मदर्शी यन्त्र का प्रयोग करना पड़ता 
* इसके अतिरिक्त कई प्रकार के ज़्वलन तथा रासायनिक परीक्षणों द्वारा भी तन्तुओं की 
पहचान की जाती है। 

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि इस विषय 

को वस्त्र शिल्प विज्ञान ((६506 ६००॥॥००29) की संज्ञा देने से ही इस विषय की _ 
सार्थकता सिद्ध होती है । 
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तन्तु अथबा रेशे (68): 8 
 तस्तु वह दृव्यगत एवं छोटी से छोटी इकाई है, जोकि वस्त्र निर्माण में 


कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। वह सामग्री जोकि तन्तु से सूत 
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था धागा (४07) सूत अथवा धागे से वस्त्र में परिवर्तित की जाती है, जो किसी 
भी प्रकृति व विशेषता की हो सकती है।. अर्थात्‌ तन्‍्तु वह सामग्री (२४ 





४७८८१७।) है जोकि कपड़ा निर्माण के लिये प्रयोग में लाई जाती है। इसे इस 









प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, “एक पतला, पर्याप्त लम्बाई वाली नर्म॑ तथा 


जिसे सत्र (४॥7) में अथवा धागे में परिवर्तित करने की शक्ति हो 


३२ शकअफ# 4 ४५०-० 
क् सु नव ट नर लक विक जलन दि जल शक दि जी न मत पल मी + ल२७ ५ “न 
0 अंक ०२१/०३७०५/९॥ )+९॥/-२थे-४३६३४४४4१:४४० है ॥२२७६३(७९४९/४७०४ 


कि कपड़ा तेयार किया जा सकता है, उसे तन्तु कहते हैं।”” 
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.._ अर्थात्‌ तस्तु पदार्थ की बहु इकाई है, जिससे कपड़ा निर्माण के लिये सूत्‌ 
अथवा धागे बनाये जाते हैं तथा वे लम्बाई में व्यास से कम से कम १०० गुणा 
अधिक लम्बे होते हैं। कपड़ा बनाने के लिये वही तन्तु उपयुक्त समझे जाते हैं, 
जिनकी न्यूनतम लम्बाई ५ मिलिमीटर हो । पेड़-पोधों की छाल (जैसे लिनन एवं जुट) 
तथा इनके बीज-कोषों (जैसे रुई) से कपड़ा बनाने वाले तन्तु प्राप्त किये जाते हैं । 
जानवरों के बालों को भी कपड़ा निर्माण के लिये तत्तुओं के स्थान पर प्रयोग में 
लाया जाता हू । जैसा कि जानवरों के बाल ही हैं, जिससे ऊनी कपड़ा बनाग्रा. जांता 
4 रेशमी कपड़े भी रेशम के कीड़े से प्राप्त तन्तुमय पदार्थ से बनाये जाते हैं। 
विज्ञान की प्रगति के साथ अन्य अनेक प्राकृतिक तन्तुमय पदार्थों ये रासायनिक विधियों 

रेयत जैसे तये-तये प्रकार के तन्तुओं को निर्मित किया गया है। आजकल तस्तु- 
विहीन पदार्थों से भी नायलोन जैसे तन्तु संशलेषित किये जाते हैं द 














नोट---कच्ची सामग्री (२89 ॥(४३४७7 ७।) वह है, जोकि निर्माण की प्रक्रिया 
लाईं गई हो। जैसे कि रुई कच्ची सामग्री है, किन्तु जब उसे' कातकर सत 
79/ सत्ता धागा बनाया जाता है तो बह कच्ची सामग्री नहीं कहलाती । 


नहीं 













है... कक 


तन्तु का अर्थ, वर्गीकरण, विशेषतायें एवं पहचांन 


तन्तुओं का सामान्य संगठन: 


कई तन्तुओं के अणुओं (४०००एॉ८७) के संयोग से तन्तुओं के पोलीमर 
(?०जशा्र००5) बनते हैं । पोलीमर एक बृहत्‌ अणु है, जिसमें एकल अण्‌ (]/०॥80708). 
का पता लगाने के लिये सुक्ष्मदर्शी यन्त्र का प्रयोग करना पड़ता है। 7 मी 


तन्तुओं में अणुओं (१४०॥८०४७४) की स्थिति विभिन्न प्रकार की होती है 
तन्तु की लम्बाई के. समानासतर अथवा बिना किसी क्रम के इधर-उधर बिखरे हुये 
हैं। जब तन्तु में अण लम्बवत्‌ व्यवस्थित होते हैं तो इससे बढ़िया कपडा बनता है । 


तनन्‍्तुओं की मौलिक अवस्था से अथवा कई तन्‍्तुओं के संयोग से सूत अथवा 
धागा तैयार करके विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का निर्माण किया जाता हैं। इस प्रकार 
तन्‍्तुओं से सूत, सूत से कपड़े व पहनने योग्य वस्त्र तैयार किये जाते हैं । 


| >पजब्तु. 72 सूत अथवा धागा. 7ट£/ कपड़े हो नने योग्य वस्त्र 
([]9765) (श््वात॥) - . (#काएंए) . (७06) 
. यदि किसी बुने हुये कपड़े में से एक धागे को निकालकर उसके घुमाव खोल- 
कर देखें, तो सिद्ध हो जाता है, कि कपड़ा तिर्माण के प्रयोग में लाये जाने वाले अनेक 
प्रकार के छोटे, मुलायम तथा बालों के समान तन्‍्तु हैं, जोकि व्यास की अपेक्षा 
चौड़ाई में छोटे होते हैं। इनका आकार एक समान नहीं होता। इनमें से कुछ छोटे व 
बहुत लम्बे, कुछ बल खाए हुए (टंग्राटए) अथवा ऐंठनदार, सीधे तथा मुलायम होते 
_ हैं। इसके अतिरिक्त कुछ शल्की (8०८०ए) और बटे हुए होते हैं; ये कमजोर 
दृढ़ पारदर्शी, अल्प पारदर्शी, रंगीन, रंगहीन, व्यास में सम (०४०७७) तथा 
असम (07०४०॥) आदि कई कारणों से एक दूसरे से भिन्नता रखते हैं।। छोटे 
तुओं की लम्बाई कम से कम हू इंच तथा लम्बे तन्‍्तुओं की लम्बाई १८ से 
३०” तक होती है । छोटे तन्तुओं को कातकर सूत अथवा धाया तैयार कर लिया 
जाता है, जोकिकपड़ा निर्माण के प्रयोग में लाया जाता है । जेसा कि अभी बतलाया 
. गया है । द 


कपड़ा उत्पादन की इकाई तन्तु (07०) है । तन्तु छोटे-अथवा लम्बे, मुला- 
. यम अथवा बड़े, चिकने अथवा ख्रदरे एवं बढ़िया अथवा घटिया हो सकते हैं। जैसा 
कि भवन निर्माण में इंटों का महत्त्व है उसी प्रकार कपड़ा निर्माण में विभिन्न प्रकार 
के तन्तुओं का है। तन्तुओं से कपड़ा निर्माण में सर्वप्रथम उन्हें हाथ द्वारा तथा 
. अनेक रासायनिक विधियों अथवा अन्त्रों से धागे अथवा सूत में परिवर्तित किया 
. जाता है | तन्तुओं से जो सूत तैयार किया जाता है वह सरल व जंटिल, एक 



































कप हो 5 मु स ...... .. वस्त्र शिल्प-विज्ञान 
(आंग86०) अथवा बहुलड़युक्त (99) चिकना अथवा खुरदुरा, अधिक बलयुक्त 
(08॥09 ६ए४०१) अथवा कम बल खाये हुये (!008०४ ६एशंईा०6) हो सकता है। 


तर 


जरँ 


.. भ्रक्ृति में जीव जस्तुओं से प्राप्त होने वाले एवं वनस्पति जगत से प्राप्त 
“होने वाले तन्‍्तुओं की कमी नहीं; किन्तु उनमें से कुछेक ही ऐसे हैं जो कपड़ा 
उत्पादन के उपयुक्त पाये जाते हैं । वस्त्र उद्योग के लिये बढ़िया तम्तु वे हैं जिनमें क 
गुण हों । हा हक 0 2 पल 
है सूत निर्माण के लिये तन्तुओं (9728) में पर्याप्त दृढ़ता ($प्रीणंला। 
- जिशाह॥) तनाव-सामथ्य (पृथाआ०-8४०४80॥) अवश्ञोषकता (809509०709) 
आनम्यता (शांक्ता।09), प्रतिस्कन्द्रता (१०४।०709) संसक्तिशीलता (0006४४७- - 
0685), प्रत्यास्था (88500), लचीलापन- (76909) कोमलता तथा सक्ष्मता 
_($000९55 770755) चमक तथा कांति ([.प्र#७/) तथा पर्याप्त लम्बाई का होना 
आवश्यक है। इसके अतिरिक्त तन्‍्तु (79765) अधिक महँगे भी नहीं होने चाहिये, 
क्योंकि महंगे तन्तुओं से बनाये गये कपड़े बहुत महँगे पड़ते हैं, जोकि जनता की वस्त्र 
थी माँग की पूर्ति पूर्ण रूप से नहीं कर सकते । विशेषकर उन प्रदेश्ञों में जहाँ के 
गैगों की प्रति व्यक्ति आय दर (?६४ ०8७9 770077०) बहुत कम है, वह वस्त्रों 
की आवश्यकता की पूर्ति करने में असमर्थ रह जाते हैं। तन्लुओं की पूर्ति पर्याप्त . 
मात्रा में होने से वह आथिक दृष्टिकोण से सस्ते पड़ते हैं । 


.._ तस्तुओं की लम्बाई को ध्यान में रखकर उनका, मुख्यतः दो प्रकार से वर्गी- 
करण किया जाता है, जोकि निम्न सारणी द्वारा स्पष्ट है--- के 


मल तहत लिहाक) 57 जा 














(९) बीवीकिर हु दा 7 व ० (२) लेबु आकार 
[छाबागाशात का 5 (0०) 
(श०ाणी।४॥०ा।) (॥ग्रधीकगाव्ण) ५ 5 55 





(१) दीर्घाकार ([7]87707:)--वे तन्तु (#४9765) हैं, जो मीटर में नापे 
जिन्हें काटकर (8६996) तन्तुओं में परिवर्तित किया जा सकता है, अथवा 








गीट--रेशा उ्दू भाषा का शब्द है, जिसे हिन्दी में तन्तु कहते हैं। | 
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मौलिक स्थिति में ही उन्हें प्रयोग में लाया जा सकता है, दीर्घाकार तनन्‍्तु (7॥87०7) 

कहलाते हैं | प्रोटीन तन्तुओं में से रेशम तथा समस्त कृत्रिम तन्‍्तुं (&धाीलंक! 
१07०8) दीर्घाकार (7|877०7) तन्तु हैं, जिन्हें कई प्रकार से प्रयोग में लाया जाता 
है, जैसा कि बिना बटे हुए, बहुत से समानान्‍्तर तन्तुओं को एक साथ मिलाकर रस्सी 


का सा बना लिया जाता है, इन्हें दीर्घाकार “टो (#क्‍872॥६ 70७) तन्‍तु कहते हैं। 


७ ला न 


(२) लघु आकार (8/80]०)--प्राकृतिक तथा कृत्रिम तन्तु जिन्हें इंच में 


नापा जाता है तथा जिनको लम्बाई प्रायः १/२“ से १५” तक होती है, लघु आकार 
(80806) तन्‍्तु कहलाते हैं। जैसा कि रेशम के अतिरिक्त सभी प्राकृतिक तल्तु लघु 
आकार ($899०) तन्‍्तु हैं, जिन्हें कातकर सूत तैयार कर लिया जाता है। द 


दीर्घाकार तन्तु (कराश्याध्या) को भी दो भागों में बाँटा गया है, जैसा कि 


उपरोक्त सारिणी द्वारा स्प्ट हो जाता है, ये एकरेशीय (४०ाणी|थागाका) और 


बहुरेशीय (१/०॥४॥।७०7०7) तन्‍्तु होते हैं । 


(क) एकरेशोय (/०ा०णी|णा०१)-यह केवल एक ही मजबूत और मुला- क्‍ 


यम तन्तु से बना होता है। इन तन्तुओं से बनाये गये घागे, बुनाई वाले वस्त्र (स0आं- 
6५), सीट तथा फर्नीचर इत्यादि के ढकने वॉले बस्त्रों के प्रयोगों में लाये जाते हैं । 


(ख) बहुरेशीय (१(०।४॥७॥०70)--बहुत से दीर्घाकार (सक्या०77) तन्‍्तुओं 


. को एक साथ बटकर एक लम्बा धांगा तैयार कर लिया जाता है। तन्तुओं (ह0765) 
_ की संख्या, साइज तथा इनमें दी गई ऐंठन की मात्रा में भिन्नता होती है । इस तरह 


से बनाये गये धागे चमकदार, कोमल, सुन्दर और आकपक होते हैं। यह धागे 


ब्लाऊज, लगी तथां रेशम से बनाई गई पोशाक के प्रयोग में लाये जाते हैं । 





नुओं:का बर्गोकरण (टाऋजंीट्याण ण परालओ) न 
५ 


| आदिकाल से ही मानव ने प्राकृतिक खोतों से प्राप्त सामग्री को वस्त्र निर्माण 


(५8 /#क 2 ल98७ ९:५१ 


22 





८ के लिये प्रयोग में लाया। कपड़ा निर्माण हेतु कच्ची सामग्री के रूप में जो विभिन्न 


प्रकार के तन्तु प्रयोग में लाये जाते थे वे प्राकृतिक खोतों से प्राप्त होते थे । वस्त्र 
निर्माण के लिये प्रयोग में लाये जाने वाले तन्तुओं के अनेक ख्रोत हैं--प्रारम्भ में 


केवल प्राकृतिक साधनों द्वारा तन्तुओं को प्राप्त किया जाता था। मुख्यतया--पेड़- 


पौधे और जानवरों से ही रेशे प्राप्त कर कपड़ा निर्माण किया जाता था। विज्ञान 


और तकनीकी के तीव्र विकास के परिणाम स्वरूप गत कुछ शताब्दियों से ही मानव 


. निमित तन्तुओं से कपड़ा बनने लगा है, जो अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। आधु 
.. 'निक युग में जनता की दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई वस्त्र सम्बन्धित माँग को देखकर ५ . 
रे कुछ तस्तुमय तथा तन्‍्तुविहीन रासायनिक पमार्थों,से/ कुछ संश्ले 
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तन्तु का अर्थ, वर्गीकरण, विशेषतायें एवं पहचान... 2 पक 


कपड़ा बनाया जाता है । विषय के स्पष्टीकरण एवं. सरलीकरण के लिये तन्तुओं को _ 
उनके स्रोतों के आधार पर निम्तलिखित दो वर्गों में बांदा गया है-- 
आम मक 

प्राकृतिक तस्तु (एप गींग०४)४.. 


, २. मानव निर्मित तन्तु (४क-॥80७४ ग068)- 


“वे सभी प्रकार के तन्तु ([४9758) जो अपने मूल रूप में ही प्रकृति में पाये 
जाते हैं, प्राकृतिक तनन्‍्तु (797०5) कहलाते यह वानस्पतिक (४८४८४७७४) 
जॉतिंव (#॥ंप्र॥) तथा खनिज तन्तु (शगाव्वकवं फ0788) हैं। वानस्पतिक तन्तुओं 
(70783) का प्राप्ति स्थान पौधे होने के कारण इनका रासायनिक संगठन सैल्युलोज 
 णाण०४९) की भाँति ही है। वास्तव में यह तन्तु (7965) पौधों की कोष की _ 
भित्ति में से प्राप्त किये जाते हैं, जोकि कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के 
रासायनिक संगठन से मिलकर बनते हैं। कार्बन. के ६, हाइड्रोजन के १० तथा 
ऑक्सीजन के ५ परमाणु मिलकर वानस्पतिक तन्तु का एक अणू बनता है। वानस्पतिक _ 
 तन्तु ([97८5) में बीज के बांल (5००० लधवा) तथा जड़ वाले तन्तु (888 ॥9768) . 
आते हैं। कपास और नारियल के तन्तुओं को बीज के बाल (8९60 पध्या) भी कहते . 
4। जड़ वाले तन्तु (885 79725) में हेम्प, पटसन, लिनन कपोक (९990०८) रेमी 


(रि4॥76) आदि भी पेड़-पौधों के जगत की उपज है तथा यह अपेक्षाकृत कम प्रयोग 
. में आते हैं। 


रयन्‌ एक ऐसा तनन्‍्तु है जो प्राकृतिक भी है और मानव निमित भी । इसके 


उत्पादन के लिये शुद्ध सेल्युलीस का कुछ रासायनिक क्रियाओं द्वारा घोल बनाकर 





उसे तन्तुओं का रूप दिया जाता है। अतः सैल्युलोस से बने रेयन को प्राकृतिक' 
तत्तुओं की श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है, किन्तु मनुष्य ने सँल्युलोस को 
. रासायनिक क्रियाओं द्वारा तन्तुमय बनाने के लिये पुतनिर्मित किया है। अतः वह 


अर 


नी 


५... इसके अतिरिक्त जिवका उद्गम स्थान जीव जन्‍्तु होते हैं, उन्हें जॉतव 
 (॥॥8]। अथवा प्रोटीन तन्‍्तु कहते गरेटीन तन्‍्तु कहते हैं. । द 








प्राकृतिक प्रोटीन तन्‍्तु (#79755) जातवरों की वृद्धि (970४0) के साथ- 

साथ प्राप्त किये जाते हैं। प्रोटीन तन्तुओं में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा 
. नाइट्रोजन पाया जाता है, लेनिन ऊन (५००) में सल्‍्फर भी रहता है। अतः इसमें 
. कुछ गण रेशम से भिन्न हैं। प्रोटीन के परमाण की इकाई ऐमिनो अम्ल (6॥गा0- . 
इकट्ठे होकर पौलिपेप्टाइड . 


'करधनत!क> काम २० - 





(३०००४ ९78 ३०७ धुल ररवटी (०: 


_ #००) है, जोकि घनीकरण (ए०ाएशा*5त्रां था) से 
... खुंबना (?0/9फ८०/५८ (४4॥7) बना लेते हैं 



























4 पी की शत जी 27707 


रेशम और ऊन प्रोटीन तन्तु हैं जो क्रमशः कीड़ों और जानवरों से प्राप्त 


का 


हिआ.। 


होते हैं। ये केवल व्यवसाय की-दृष्टि से ही नहीं बल्कि प्रयोग और उपयुक्तता 
को दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण हैं । उत्पादित (टंप्रां४ए४४०१) तथा जंगली कीड़ों से प्राप्त 
(५४० 8॥॥0) मुख्यतः रेशम की दो किसमें क्‍ 


ऊन (५००) भेड़, ऊँट, खरगोश आदि जानवरों से प्राप्त की जाती है... 
जिनका आगामी जध्याय में स्पष्टीकरण किया जाएगा । द 





खनिज तन्तु भी प्राकृतिक तत्तु हैं, इनमें धातु तथा अधातु तन्तु पाये जाते 
हैं । सोने ओर चांदी के तार धातु के तन्‍्तु हैं। अधातु तन्तुओं में प्राकृतिक एस्वेस्टस 
(#59९5६:05) तथा कता हुआ शीशा ($5फणा 0]858) इत्यादि सम्मिलित हैं । 


विभिन्‍न तन्तुओं की विशेषताएँ ((आश्ाबरल०तं505 ण॑ शिशा। ॥। 07९8) 


तुओं का वर्गीकरण उनकी प्राप्ति के खतोतों अथवा विधियों के आधार एवं 
उनके संगठन के आधार पर भी किया जाता है। 


प्राकृतिक अथवा, कृत्रिम... तन्तु कार्बनिक (0/8॥०) प्रदार्थ से बने होते हैं 


ओर कुछ अकार्वतिक (॥70897॥0) पदार्थ से । वस्त्रोद्योग के तन्तुओं को निम्न- 
लिखित दो वर्गों में बाँदा जाता है--. 





(१) कार्बनिक (0780॥0) 
(२) अकार्बनिक (088॥0) 
प्राकृतिक एवं मानव निर्मित तस्तु कार्बनिक होते हैं। इनमें कार्बनिक अण 


अनेक विधियों से उपस्थित होते हैं। प्राय: सभी प्राकृतिक कार्बनयुक्त तन्तु वनस्पति 
और प्र।णिजगत में पाये जाते हैं । 





तन्तुओं में लचीलापन (480५9) होना: भी आवश्यक होता है, जिससे सूत * 

_ तैयार करने में वे एक-दूसरे के ऊपर लपेटे जा सकें। लचीलापन (598# 0६) 

.. होने के कारण ही तन्वुओं का मूल्य बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त वही तनन्‍्त उत्तम 

. समझे जाते हैं, जिनमें. तरल पदार्थ को शीघ्र शोषित करने की शक्ति हो । उदाहरणार्थ, 
... ऊन और प्लैक्स के तस्तुओं में यह गुण होता है, कि वे नमी को शोषित कर लेते हैं। 
... वे तन्तु (79765) जिनकी प्राकृतिक बनावट ऐसी हो जिससे कई तन्तुओं को मिलाकर 
.. लम्बा और अटूट धागा काता जा सके, वस्त्रोपयोगी तन्‍्तु कहलाते हैं। वास्तव 

._ जिन तस्तुओं में मजबूती, लचीलापन और नमी को शोषित करने का विशेष ग्रुण होता 


७3-८कक़तत एप्प कप हा नबकलफलताकीटीटतधेकैतकी++4 भरत ४१ च७५+पेक भा सा पनक कली कक, ५. 
























तन्तुकाअर्थ, वर्गीकरण, विशेषतायें एवं पहचान..........््््श५ 
0. (2०७०. ४ 


वानस्पतिक, जॉतव, धातुमय एवं मनुष्यकृत अथवा बनावटी तन्‍्तुओं की 


पु हररनटाव+ ० कपल ० लत: ५७७८अभाना३ ५ पभ+३९७ ९ 


की पृथक-पृथक विशेषताये ज्ञात कर लेने से रेशों की विशेषताओं का पूर्णतः स्पष्टी 
करण हो जाता है 


का, 


वस्त्र निर्माण के प्रयोग में आने वाले विभिन्‍न प्राकृतिक तल्तुओं का 
पष्टीकरण पृष्ठ १२ पर दी गई, तन्तुओं के वर्गीकरण की तालिका द्वारा किया 
गया के पक 0 2 


'कपास ((0(00॥)--वानस्पतिक तन्तुओं में रुई तन्तुओं का विशेष स्थान है, जो 
कि कपास के पौधे से प्राप्त की जाती है। मुख्यतः इसमें सेल्युलोज ((७॥४।०४८) 
पाया जाता है। इसमें ६०% सेल्युलोज ((९॥४08०), ६९४ नमी तथा शेष प्राकृतिक 
अजुद्धियाँ पाई जाती हैं । रुई के तन्तुओं की लम्बाई ,२ सेंटीमीटर से ३ सेंटीमीटर 
तक होती है । वास्तव में तन्तुओं की बनावट व लम्बाई भूमि को प्राकृतिक दशा 
तथा जलवायु पर निभर करती 


सुक्ष्मदर्शी यन्त्र (१४॥८/05०09०) की सहायता से तन्तु की अनुदेध्य॑ काट 
([,.णाह्ाप्रतीग4 ४४९००) देखने पर वह घुमावदार नली के समान दिखाई देता है 
जिसकी भीतरी सतह खुरदरी होती है। कोष की भित्ति में एक इंच में २०० से 
4०० तक प्राकृतिक घुमाव पाये जाते हैं। परन्तु तन्‍्तु की अनुप्रस्थकाठ (]78॥8- 
एलाइव५ $०९ांणा 0" (४088 $८०४०॥) को सूक्ष्मदर्शी यन्त्र में देखने से वे चपटे व 
थे फीोते की भाँति दिखलाई देते हैं, इनमें बल व ऐंठन भी होती है। इन तन्तुओं 

में (१) ली भित्ति [शाशाक्षाए फ़्ी), (३) दूसरी 







अनुर्देध्य काट [[,079- 
पप्रतांगश 562०) .. 
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. एक खोखली नली जिसे ल्यूमन (].प्रण7) कहते हैं, रहती है, उसमें एक दब 


जज. 


दम्तु का अर्थ, वर्गीकरण विशेषताएँ एवं पहचान... ह मा आक आ 


कपास के कोये में जब रेशा अपरिपक्व अवस्था में होता है तो उसके भीतर 





(/तरणंत ग्रह्षल) पदार्थ भरा होता है। जैसे-जैसे रेशा पकता है रस सूखता जाता 


है । अन्ततः जब रेशा पर्णहूपेण पक जाता है तो नली बन्द हो जाती है। यदि अधरे 
: पके सूती रेक्षे की अनुप्रस्थ काट. (८०088 8०७४७) की 
तो उसमें भीतर की नली स्पष्ठ दिखाई देती 





सुक्ष्मदर्शी 


यन्त्र से देखा जाए .. 


हर 


'लिनन (]767)--ये मजबूत रेशे होते हैं जोकि फ्लैक्स (778/2) पौधे के #वि 7प 


से प्राप्त किये जाते हैं। कपास की भाँति लिनन के रेशे भी कार्बन, हाइड्रोजन, 


ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग से मिलकर बनते हैं। इसमें ६०% सैल्युलोज 


"(एथाएा०४०), २५% पैक्टीन तथा ५९% अन्य प्राकृतिक अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। 
. साधारणतः लिनन का रेशा चिकना, सीधा, नर्म तथा बरमकीला दिखलाई देता है। 

. इसके अतिरिक्त लिनन के रेदो सूत' के रेझों से अधिक मजबूत तथा कम लचकीलापन 
लिये होते हैं। सुक्ष्मदर्शी यरत्र की सहायता से लिंगन के रेशे की अनुदेध्य काट 


- [.गाशापप्रकांगद 5९०४०७) देखने से वे सीधे व लम्बवत्‌. थागों के रूप में दिखलाई 


. देते हैं, जिनके सिरे नुकीले होते हैं। इन तारों के थोड़ी-थोड़ी दूरी पर कुछ 
_ गाँठों के निद्यान बने होते हैं, जोकि मोम जैसे पदार्थ से जुड़े रहते हैं, इस पदार्थ 
को पैक्टीन (?८०४॥) कहते हैं लम्बे तार के भीतरी भाग में तंग 
. नली रहती है जोकि अन्दर से खोखली होती है। ये रेशे कुछ-कुछ बांस की छड़ के 
समान दिखलाई देते हैं । तन्तु सीधा, सुदढ़, चिंकना, गोल तथा अंद्धंपारदर्णक दिखाई 
देता है । यदि सन्तु की अनुप्रस्थ काट को देखा जाए तो वह बहुत छोटे-छोटे तन्तुओं 
. [#ती$). अर्थात्‌ फ्लैक्स कोशिकाओं का बण्डल दिखाई देता है। थे कोशिकाएँ 
घुमावदार हैं जोकि गोंद जैसे पदार्थ से चिपकी होती हैं। कहीं-कहीं कोशिकाओं के 
.. बण्डल फैले हुये होते हैं। इन फैले हुये संस्थानों पर बॉस की गांठों जैसे निशान .. 
_. दिखाई देते हैं । रुई तन्तुओं की भांति इनमें बल नहीं होते, परस्तु ल्यूमन (.एगादा) 
. दिखाई देता को हे क्‍ 








ह३। 


वस्त्र शिल्प-विज्ञान 


"की 


के 


.. - कापोक--कापोक के बीज में चारों ओर कपास की तरह तेतु लिपटे रहते हैं । 
इसके पेड़ कुछ यूरोपियन देशों तथा भारतवर्ष में पाये जाते हैं 4 प्राकृतिक ऐंठन ने. 
होने के कारण इन रेशों को कातकर सूत नहीं बनाया जा सकता। अतः इन्हें केवल 
वेल्ट एवं चटाई इत्यादि बनाने के काम में लाया जाता है। रेशम की तरह ही. 
. कापीक तन्तु से बनवाया गया सूत (शक्षाता) दृढ़ तथा चमकीला होता है। गीला होने 
पर यह धागा शीघ्र सूल जाता है तथा नमी अवरोधक होने के कारण हवाई जहाजों 
. में ध्वनि अवरोधक पदार्थ (50फ्रात 2700गगर श/हालांदा) तथा तापरोधन पदार्थ: 
 [वञरकातह शव८०७)) के रूप में प्रयोग में लाया जाते है । 


मा 


 सूक्ष्मदर्शी बन्त्र की सहायता से _ देखने पर कापोक का रेशा खोखली 
वृत्ताकार नली के समान दिखाई देता है, इसकी दीवार पतली होती हैं तथा इनमें 
ग्रेंटन भी नहीं होती । 


हा ५५ दा ' ै है 
कुछ ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर पता चलता है कि भारतवंप में 


ते उद्तन काल से सन (6) के तस्तुओं का प्रयोग किया जाता रहा है। सं 
की नई पुस्तकों में जूट शब्द “पाट” से लिया गया है, इससे तात्पये है कि य घर. 
काग्रियपौधाहै।. - 5 


जुट (30०) के पौधे की छाल से संत्त के तन्त प्राप्त किये जाते हैं य॑ तो 
पलक्स के तन्तुओं की भाँति सन के तन्‍्तुओं को भी आदिकाल से कपडा निर्माण है 
भयाग में लिया जाता रहा, किन्तु अदारहवीं शताब्दी में इसः ठग अहत्व अत्यधिक 
बढ़ा | अधिकतर इन तस्तुओं से बोरियाँ और रस्पियां बनती हैं जो विश्व भर में. 
- बरतुओं के निर्यात-आयात में सामान इथर-उधर लाने ले जाने के प्रयोग में लाई 
जाती हैं। सस्ता होने के कारण यह अन्य अनेक कामों में प्रय ग में लाया जाता 
_ कालीन, दरी तथा लाइलोमियम के नीचे सन तस्तुओं से बने टराठ को लगाया जाता 
 है। रा इसके अतिरिक्त आधुनिक यम में सत तन्तुओं से अत्यन्त सुन्दर रंगों की 
इसदार दरियाँलेथा टाट बनते हैं, जो फर्श पर बिछावन के प्रयोग में लागे 
जाते है। सम तस्तुओं का प्रयोग अनेक प्रकार. से होने के कारण यह तन्तु बहुत 
.. डाथीगी सिद्ध हमे हैं। यही कारण है कि भारतवर्ष में इन तन्तुओं से तैयार की गई 
:. «बेमस्तुओं के अनेक कारखाने हैं । द या 





४:०८" 


सन (7०) का पौधा प्रायः ५ से 2२ फुट अथवा ४५ से० मी० तक की. 


वाई का होता है। इसका उत्पादन भी फ्लैक्स पौधे की भाँति ता है । फ्लैक्स 








7 ना व मे आन 











 तन्‍तु का अर्थ, वर्गीकरण, विशेषताएं एवं पहचाव...........||/ “॒ ९१९६ 


. के तन्तुओं की भाँति ही सन तन्‍्तुओं को जुट (37७) के पौधे की 'छाल से अलग 


किया जाता है। जैसा कि . लिनन को भाँति सन तल्तुओं को भी रेटिंगं--तोड़ने 
कटने-पीटने की प्रक्रियाओं द्वारा लकड़ी -के आवरण से अलग किया जाता है। पुन 
इन तन्तुओं से घागा काता जाता है । कपास के पौधे की भाँति सन (3४॥6) के पोधे 
के लिए भी गर्म तथा नम जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। अन्तर केवल इतना 
है कि जूट (376) की खेती अधिकतर भारतवर्ष, ब्राजील तथा बंगलादेश में की 
जाती है । कपास के पौधे की तरह जट के पौधे को भी उगाने में विशेष सावधानी _ 


बरतनी पड़ती है। जसे फसल काटने के समय इस वात का ध्यान रखा जाता है 
... कि जब पौधे के फूल मुरझाने लगे तो वह काट लिया जाए अन्यथा इससे पूव काटने 


में तन्‍्तु कमजोर रह जाते 


जूट के तने की बनावट--इसके तने को बनावट बेलनाकार (८शागवातंद्शा) 
होती है तथा यह मनुष्य की अंगुली के बराबर मोटा होता है। इसकी चोटी पर 
टहनियाँ नहीं होतीं। पीले रंग का जूट सबसे उच्च कोटि का माना जाता है । ु 


सन (२0७०) के तन्‍्तु की सुक्ष्मदशीय विशेषताएं--सक्ष्मदर्शी यन्त्र से देखने 


५ “पर सन के तन्तु भी बहुत कुछ प्लैक्स के तन्तुओं के सदृश दिखाई देते हैं । इनमें 


अन्तर केवल इतना ही है कि संत (3786) के तन्तु के भीतर का खोखल '([,एशाशा) 
फ्लैक्स (7]45) के-तन्‍्तु से छोटा होता है। हैः 


सन (3००८) तनन्‍्तुओं की भोतिक विशेषताएँ (शाजआद्यों "072०7॥68 0 
30०)--रेशम की भाँति सन (३७) के तन्‍्तु में एक विज्येप प्रकार की प्राकृतिक 
चमक (॥.,प४०८7) होती है। इस तन्तु को रंगना काफी कठिन होता है, क्योंकि इसका 
रंग पीले से भूरे रंग का होता है। नह केवल उन्हीं कार्यों में प्रयोग में आता है जहाँ .- 
मजबूती की अधिक आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह कमजोर तन्‍तु हैं। इन तन्तुओं 


.... में घर्षण का प्रभाव अत्यधिक होता है तथा इन तस्तुओं से बनी वस्तुएँ चिरस्थायी 


द (300०) की रासायनिक विशेषताएँ--क्षार का प्रभाव (सीट 
;(:8॥08) क्षार से सन की बनी हुई वस्तुओं को कोई हानि नहीं होती। बहुत से . 
बुनों और शोधकों में प्राय: क्षार की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है, इतसे सन 


ः . (ए०) सन्‍्तुओं से बनी वस्तुओं को धोने से कोई हानि नहीं होती । 


असल का प्रभाव (सरी०७ ० &०ंक)--सान्द्रिक अम्लों से सन (०)... 






रस का तन्‍्तु नष्ट हो जाता है। इन अम्लों के गर्म घोल में सन तत्तुओं से बनी बनी स्तुओं 


० _ को डालने से वे छिन्न-भिन्न हो जाती हैं। 






















कह 8, 2 काल पद ले वेतन विश्व विजन, 








काबनिक घोलकों का प्रभाव (परल्ट ण 0784० 8$09०7/5)--सन 


तन्‍्तुओं पर कार्बनिक घोलकों का दुष्कर प्रभाव नहीं पड़ता । इनसे धब्बे भी छड़ाये 
जासकते हैं। हे है पी कम . 


जीवाणुओं का प्रभाव (6० ० शिांट0-0०8क्ांआआ8)--सन (]ए6 
तन्तुआं पर जीवाणुओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता | परन्तु बहुत समय तक यदि वे 


2 के 


न्तु गीली अवस्था में पड़े रहते हैं तो यह गल जाते हैं। शुष्क वातावरण -में इसके 


तस्तू ठीक दा में पाये जाते हैं । यु अक १2३ बीज जी 





कक कक 


नमी का प्रभाव--तम जलवायु में इसमें १३५६ नमी रहती है, किन्तु शुष्क 
मौसम में इसमें ६% ही नमी' पाई जाती है | 


क 


जूट के तने की बनावढ---इसके तने की बनावट बेलनाकार ((ज़ांग्रवशप०॥। 





होती है तथा यह मनुष्य की अंगुली के बराबर मोटा होता हैं। इसकी चोटी पर. 
टहनियाँ नहीं होतीं । द 








पु--फ्लैक्स (78५) की खेती के साथ ही साथ हैम्प की खेती भी की 


फल ली हलक ६ ३लकानताल४१३१०१००० कक 


जाती है, लेकिन लिनन जैसे गुणों के अभाव में यह केवल कागज, गलीचा, रस्सी तथा 


० मु 








,ल फेक ७१ हक न 0 ८ ००-2० ०का केक: कया कलै करा >ै/ केक 3५६, रे कफ 0 0 


जूतों के नीचे का भाग बनाने के काम में लाया जाता है। भारतवर्ष में, महाराष्ट्र, 


/' ला नल>ानक कल पल ३०क सम | 
१० 40०० //00, ७७आई 2० >क कलर आाशाक+ मल 


कर्नाटक तथा मद्रास में हैम्प को बाड़ (०68०) के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता 


(न कण ०3३६००७-३३ लक शर्त 0५ ३ [तक कला; १न्‍न्‍क 














३८४ + | पक, के. हक ०0 ।३ ५": ॥20०७४०॥१४* 
(रह +#६५७॥)%२4११०३५४७॥५-७४६-४- 


शक कक 


है। हैम्प की खेती भारत, वेस्टइन्डीज, मैक्सिको, चीन, रूस तथा फिलिपाइन में की 
जाती है । 


महत्व रखता है। ० 


किक ५ 








पक मकंरे कस > चलन फिर ,0०4७कबाभातपक १७ फता, ५ नक2५क है '३०४5५०४३३०७३५०॥# 0७ कक तन &क का! 0006 4/%%#/:/%३0+ 5 ५७७॥॥७)७७७७ ३॥१५०००० ३४१०" ताकाग]/ +कश॥(/० ५" 


अनेकानेक प्रयोगों के कारण हैम्प, वानस्पतिक तन्तुअ 








0क#..१.॥ 








।॒ 





तर ॥] 


सूक्ष्मदर्शी यन्त्र से देखने पर हैम्प का तन्‍्तु चमकदार होता है। ये तत्तु 


 'शंं  ] 


सीधे, ठोस तथा पारदर्शक होते हैं। इनमें एंठन तथा लचीलापन नहीं होता है। 


,०२अन्‍्ततला, (काका 3 समान 4४। 
०३० कक८००००३३५०११७४० ०३ पकषक/३ सा अख्तर ४४ ५0 3२६७ २९४१५ -१४००॥ ७८8 (830 3० कन्‍मषतान# "हक करी काने + कर 


रेशे के भीतरी भाग में चौड़ी नली होती है जोकि अन्दर से खोखली होती है । कहीं ः हु 













हे नि 0 न 
कल पक फीट भी कक 3» अमल ००००३ ७ ३४०+ तणप लटक ह। ५ :#७५४७॥५०९४७०५ ५० 
*4.००७०-२ १००५४; ०७ #८१+फेकी बी: + कफ ७५५: ०" ४७४ ४ री] (0७ हे 
00#॥8;-(४३)/६ .# ४१३ | 





न 
२ 
[० + 43०१६; के १#8हपताटाह 'रेमशजीरलकए थक ीआ 


कहीं पर लिनन की भाँति जोड़ भी दिखाई देते हैं। 


॥ल्ह"रम०ए 








8 *. कप 
'808-- ६६७६८ एस, कएक किए रा पाकर मत ६०० ३३४० ०5 तेफ़द) ह ।5क्षदाक 0 सेकअत/ पे न्कर' ॥८३७७७ (८ उ+0 ३१३२-०० 4036. + डर [सत8६०३४ +++ ० वककशे रत है ह0१ ३४ ४७१५ ॥032 दफात/ कक ७ »। का 





जॉतब तन्तु (#ांगक्ष क्य069) /<५ 


/93३३# 











जानवरा से प्राप्त अनेक रेशे हैं, जोकि भिन्‍न-भिन्‍न साधनों द्वारा प्राप्त होते 

















23 स्थान हैं। इन्हें प्रौटीन तत्तु भी कहा 


का रागायनिक संगटन भी प्रोटीन के समान ही है । इनमें भी 















तन्तु का अर्थ, वर्गीकरण, विशेषतायें एवं पहचान..................__7 २१० 


४७ है. मा आ अमविलक 


कार्बन ४६९, हाइड्रोजन ७%, ऑक्सीजंन २४९८, ताइट्रोजन १ ६९८, तथा सलल्‍्फर ४% 
पाया जाता है । हा की 8 2 

यद्यपि ऊन के तन्तु भेड़ों से प्राप्त किये जाते हैं तथापि बकरी, घोड़े, खरगोश, 
ऊँट आदि जानवरों से प्राप्त रेशे भी इसी श्रेणी में आते हैं। ही 


"१ रत पक़ाता-ताकदाकए-क 


भाग में कुछ-कुछ गोलाकार (२6पडााए एजांगवध्यांट्थां) रहता है । इसकी रचता 
बहुकोशिक (]४प४/६-(०|ए७7) होती 


सक्ष्मदर्शी यन्त्र से देखने पर ऊन का रेशा, तीन परतों ([.8५०:5) सबता 
दिखाई देता है। ३ हक 


सबसे ऊपरी पत॑ (80०05) 
“२, मध्य की पत ((णा०5) 
९ ३. सबसे भीतरी पर्त (४०४७॥७ ) 





 कनी रेशा अनुप्रस्थ काट .... ऊनी रेशा अनुदध्य काट 
- ((:7088-52000॥) ..... [.णाशॉण्तागन्व-58९४07) 


सबसे बाहर की ओर इसकी आवरण पं होती है, जो कि एपीडमंल कोशि- 
 काओं से बनी होती है इस पर असंख्य छोटे-छोटे शल्क ($0968) होते हैं जोकि 
एक-दूसरे से सठे रहते हैं। शल्कों की संख्या प्रति इंच १००० से ४००० तक रहती 
है। ऊन जितना अधिक उत्तम श्रेणी का होता है, उसमें उतने ही अधिक शह्क होते 


"९२३ 0०९०क३्तपाल 


_. हैं, बल्कि कटे-कटे तथा ऊचे-नीचे से रहते हैं । इन शल्कों के. 'कारण ही ऊत का तन्तु 

आसानी से काता जा सकता है। शल्कों के पाये जाने से गर्मी तथा नमी पाकर ये 
. छोटे-छोटे तन्‍्तु एक-दूसरे से उलझ जाते हैं | अतः ऊनी तन्तुओं से गा निर्मित वस्त्र पानी 
. . में घोने से सिकुड़कर लम्बाई में कम हो जाते हैं। यह 7 














5 आय आम विज्ञान. 


विभिन्‍न प्रकार की ऊन में शल्कों (8०8[०४) की संख्या भिन्न-भिन्न होती है 


. .शल्कों की सख्या ऊत की किस्म पर निर्भर करती है। उत्तम श्रेणी की ऊन में श्द रे 
.. ($09०5) अधिक होते हैं। शल्कों के छोर ऊँचे-नीचे और कठे-फटे, से होते हैं। इन्हीं 
को शल्कों के दाँत ($७7७४०१७) कहा जाता है। अधिक गर्म, नर्म सूक्ष्म तथा... 


के, 


महीन ऊन में दाँत कम पाये जाते हैं, किन्तु शल्क (5८4 (65) अधिक रहते हैं। 


इसके विपरीत कम गरम, मोटे व कड़े ऊन में शह्क के दाँत ($छपद्वाणा8)... 


अधिक होते हैं, किन्तु शल्क संख्या में कम पाये. जाते हैं। निम्न कोटि की 


चमक अधिक होती है, परन्तु उत्तम प्रकार की ऊन मंद आकार ([20-990087806) 


की होती है 


य की पते (०7७४) तन्तु का गात कहलाती है यह कॉर्टीकल ((णपंग8) 


कोक्षिकाओं की बनी होती हैं। ये कोशिकायें प्रारम्भ में गोल-गोल होती 


किन्तु कुछ समय पश्चात्‌ लम्बी-लम्बी हो जाती हैं। इसी के कारण तन्तु में दढ़ता . 


तथा लचौलापन आता है। कहीं-कहीं मध्य के कोष (]/४८०४॥६ ०था४) पाये 


पाये जाते हैं, जोकि रंगकणों को जन्म देंते हैं। बाल का रंग इन्हीं रंगकणों से प्रभा- 
'वित होता है 
आती है| 


ऑधक॑लकान 





.._ सबसे भीतरी: तह (१४०००॥७) में घ॒मावदार वायु से भरे हुए कोष पाये जाते .. : 

: है। इसी पर्त के मध्य में एक नलिका होती है। घटिया किस्म की ऊन में यह परत. टः 

पूरी तरह से विकसित नहीं होती । अन्तिम पते (८०४६) मोटे एवं कड़े ऊन में... 
अधिक मोदी होती है। ऊन जितना अधिक बारीक व सूक्ष्म होता है, यह पर्त उतनी 


ही कम पायी जाती 


१ तत्तुओं मे रग के प्रति सादुब्यता नहीं होती क्योंकि इसकी भीतरी तह 


हक 


:/ जिसमे भीतरी पर्त («तप 8) नहीं पाई जाती, रंग को शज्ञीत्र शोषित' करती है 


हा. यदि जानवरों को चारा ठीक नहीं मिलता, अथथा वे किसी रोग से पीड़ित 
.. हैते दे ता ऐसे जातवरों के बाल मृत-बाल ([0०80-प्रथा ) कहलाते हैं, क्योंकि इसमें. 


नि 


शः 


.. भीतरी प्त॑ (१/०५७॥७) ठीक तरह से नहीं बन पाती । 





22 | भी पु ' रेशम--प्राकृतिक तन्तुआ मे केबल रेशम ही ऐसा त्‌स्तु । है, जोकि अपनी री 
... कच्ची अवस्था में ही वस्त्र निर्माण के प्रयोग में लाया जाता है। यह सभी प्राकृतिक 


. इसी परत के कारण समस्त तन्‍्तु में शक्ति तथा मजबूती (80 शाह). 





.. (४००09) में बसा (780) अधिक मात्रा में पाया जाता है। अच्छी किस्म की ऊन; 7 





हें में अधिक सुन्दर, चमकीला तथा नम-होता है रेशम तन्तओं द्वारा: तैयार 


कपड़े अधिक मत्यवान होते हैं । गीली अवस्था में यह तन्त ८००: शक्ति खो देते हैं. ८: 


तंन्तु का अर्थ, वर्गीकरण वि; पताएँ एवं पहचान............़़््््््र३ 


(ला ५॥१०4०४८ “७ भमकक एक क्र अंश हिभेत भरा मिक_ 3५४७ २१०. पहएआ०ल6 3: 


बढ़ जाते हैं। साधारणतया. सिल्क के तन्तुओं में ३००८ पानी सोखने की शक्ति होती 

है । नम वातावरण में यह तन्तु २० प्रतिशत शक्ति खो देते हैं, लेकिन इनमें लचला- 
पतन बढ़ जाता है। अधिक तेज धूप मे रेशम के तृन्तु कमजोर पड़ जाते हैं अर्थात्‌ सूर्य _ 
की तेज धूप को सिल्क के तस्तु सहन नहीं कर सकते। कपड़ा काठने वाले कोड़े 
सिल्क के तन्तुओं को अनुकूल परिस्थितियों में पाकर काट देते हैं। अम्ल का प्रभाव. 


हु 


सिल्क अधिक स्थिर है | ये ताप के कचालक होते 


/७/४। (0४००५: 


सृक्ष्मदर्शी यन्त्र में देखने से कच्ची से कच्ची अवस्था में (२89 ४280०) सिर 
के तन्तु लम्बाकार ([,णाह्टाण्ता7४) पारदर्शी दिखलाई देते हैं। दोहरा पारदर्शी 
दीघाकार ([20प96 पपशथाउफुबा भा। 78070) तन्‍्तु अनुप्रस्थ काट ((7085$ 88८007) 


हि पे रो 
३ .. 
० ही े क 
















| १ 9 अनुदिध्य काह . 5 ३ 
हे (/रदा।श।तओए/ए50 5870५) े | 
स्बनिर्मित रेजशस का - उ>त्ण्ादितरेषाम . 
(५०॥5) 5!/./< ) जप 600.7७/४:८7 (४३२ 7२/४४७४ 5॥|.)९ ) 


रज्मतल्तुओं वी ऐ रे 
गुधस्थ कट [ (7055 ५800॥३ 2 208 


























रा वस्त्र शिल्प-विज्ञान.._ । । 


में देखने से यह त्रिकौणाकार (१४५४7804/) दिखाई देते हैं, जिनकी लम्बाई इ३००से । 
१००० गज तक होती है। व्यास € से ११ माइक्रोम होता है। ये हल्के क्रीम रंग के. हे 
होते हैं और इनमें बहुत अधिक चमक होती है । रेशम के तस्तु दीर्घाकार पार (9006 
72705) अच्छे के आकार के दिखलाई देते है। इनकी सतह पर दरार ((४४८८००) रे 
होंती हैं, जो कि गोंद अथवा सेरेसिन' (927९४) के कारण दिखाई देती हैं। कच्चा. 
रेशम छूने में खुरदरा' होता है। गोंद उत्तारा हुआ सिल्क माइक्रोस्कोप में देखने से एक 
ही थागा दिखाई देता है। यह सफेदीपन लिए होता है। इस तन्तु को अनुप्रस्थ काट _ 
(7088 8608४0०7॥) थे देखें तो यह तन्तु बेढंगे प्रकार के होते हैं, जिनका कोई निरिचत / 
.. आकार नहीं होता। अनुदेध्ये काट ([.गराइापवागना ०७९९८८०॥) देखने से इसमें: बीच 
की नली (एथआप्रश एक्वा॥) नहीं दिखाई देती । आह 


अगली कौड़ें से प्राप्त रेशम पालतू कौड़ों से प्राप्त रेशम से भिन्न होता है। 
यदि अनु काट (00007 56०॥०॥) में देखें तो इनका चपढा आकार. 
दिखता है। यह सिल्क घटिया प्रकार का होता है। कुछ खुरदरा होता है तथा इसकी 
गोंद भी कठिनता से हटाई जाती है। की का 


उपरोक्त सभी प्रकार का रेशम, रेशम के कौड़ों से प्राप्त होता है। इन % 
जिनकी प्रकृति एक. ही 





 शीड़ों के सिर की ग्रन्थियों में से दो तरल द्रव्य निकलते हैं । ही 
होती है। इसमें प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन इनके रासायनिक संगठन में अन्तर. 
होता है। लगभग ६६% कच्चे रेशम में फाईब्रिन (7907) तथा २२५ प्लेरेसिन: 
(डिक्षांगंत) ११५ पानी तथा _ १४४ तैल व रंगदार पदार्थ रहता है। रेशम के बस्त्रों... 
की अन्तिम प्रक्रिया में सम्तोषजनक दिखाई देने तथा रंगने योग्य बनाने के लिए यह... 
भावश्यक है, कि उसका सेरेसित ($67ं0॥) हुआ दिया जाये । फाइब्रिन (गछाणंत) 2 
अस्त, तैल तथा सेरेसिन (इक्षांणं0) हढाने की क्रिया: को गोंद उतारना 
.. [>वएफ्गगगगड़े) कहते हैं। थे ता आम 5 लि अप क 5 जा 


बह लि गोंद उतारतेकी क्रिया कई प्रकार के रासायनिक पदायों की 
... सहायता से की जाती है। कपड़ा निर्माण के कारखानों में कई रासायनिक पदाथों से 
.. सेरेसिन ($«7०॥) तथा तेल पदार्थों को हटाया जाता है। इसके लिए कई रासाय- | 
... निक प्रतिक्रमक (२०७४०॥६) अथोग में लाए जाते हैं लेकिन आमतौर पर लाख, 
.._ साबुन तथा पानी का ही प्रयोग किया जाता है। गोंद उतारने के पश्चात्‌ रेशम का... 
.. गन कम हो जाता है, इससे रेदाम (5॥:) उत्तम प्रकार का बन जाता है। ऊद रा 


. की तर रेशम भी प्रोदीन त्तुहै।.... 
















अथवा संब्लेषित तन्‍्तु (शशाना0० ० उग़ातालाल् पका); 
गो प्रकार के तस्तु बस्त निर्माण'के प्रयोग मेँ लाये जाते हैं, 
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३ गज व कु कि वो ॥ हवस दिल्पेवविजान. 


द्वारा प्राप्त किए जाते 


नि /33॥०३०+- लक के ० ॥७ «०८.३ 


बा असर कक 





ह | || तथा 4 


| 
; [ रा लिन्टंर से प्राप्त व 7 


कक तक लकन्‍ण 38 >ूप 


2७७७॥७७७ ७७ ००७७ शआशशशााकााहाक००१ 772, 22,5०० वन कि अमान ++०+4#आद ३. ५. 


3,3५+-3] 0 शकात्तपेट००न+ का 0 ३७७ क कक ०+नकक 3८० नथनन३ 


आप्त रेशे भी मनृष्यक्षत तन्‍्तु हैं। 


/#0-०-58008#04६/॥७५ ५०५०५ 


के फलस्वरूप उसे प्रोटीन के रेशों में परिवर्तित करे दिया। रबड तथा धातु द्वारा .ई- 


परन्तु आधुनिक युग में व्यक्ति, ने स्वयं भी अपने ज्ञान एवं प्रतिभा के बल से अंगेज हि 
अनुसधानों के फलस्वरूप कृत्रिम तन्तुओं को खोज निकाला हैं । "आज जो तरह 


तरह के तन्तुओं (797६8) झा द्ते हुए कपड उपलब्ध हब्ॉते हैं, थे मनुष्य ने अधिक । । 
परिश्रम का ही फल है। जैसा कि इससे पूर्व भी बतलाया गया है कि थे कई साधनों 


ओर रासायनिक साथनों द्वारा 
->डैसके रूप को बदल दिया । इसी प्रकार अनाज से प्रोटीन लेकर रासायनिक प्रक्रियाओं 





आधुनिक जगत में विज्ञान और तकनीकी के तीव्र विकास के परिणामस्वरूप. 


तस्पति और जीव-जन्तु जगत के सैल्यूलोस और प्रोटीनों से तब्तओं का निर्मा ण 
होना प्रारम्भ हो गया है। रेयन पुनरुत्पाति सल्यूलोस से बनाया जाता है। अत 


उसे अद्धं-मातव निर्मित. समझा जाता है। पुननिमित सैल्यूलोस से बनी रेयन की कर हे द 


विभिन्न किसमें हैं--- 


(क) विसकोस रेयन 
(ख) कुपराम्मोनियम एवं सैल्यलोस ऐसीवटेट। 


प्रीटोन प्रदान करने वाले कई पेड़-पौधे हैं, जिन्हें तन्तु निर्माण के लिये प्रयोग 


में लाया जाता है। मक्का, मूंगफली, कपास का बीज, सोयाबीन प्रोटीन के अ' युत्तम 


साधन हूं। इसके अतिरिक्त कुछ प्रोटीन जीव-जन्तुओं से भी प्राप्त होती है। केसीन 
.. ((०५ंथा) ऐल्ब्यूमन (8[9पर70९0), करैटिन (&८४४॥) . फाइब्रोइन (7? [970) 
 जीव-जन्तुओं से प्राप्त प्रोटी न्‌ हैँ जो तस्तु निर्माण के लिये प्रयोग में लाई जाती है । 





_ अतिरिक्त रासायनिक क्रियाओं से नये प्रकार के तत्तु बनाने की . विश्रियाँ . खोज 


निकाली हैं । उन्होंने छोटे अगुओं (कराणाण्गाछ् 3) से लम्बी शृंखलाओं वाले अप 


.._ (?0एप्रटा$) बनाकर उनसे क्रत्रिम तन्‍्त बनाना आरम्भ किया ६ तल्त विहीन 
.. पदार्थों के प्रयोग से श्॑ंस्लेषित तुन्लओं का निर्माण किया जाता है) जाता है # नित्य नय्े-नय 
. कृत्रिम तन्तुओं के बनाने की विधियाँ खोज निकाली जा रही है। बस्तुतः “संस्लेषित”' 





.. तन्त्‌ उन्हीं तन्‍तओं को कहते हैं जो तत्तु विहीन रसायनों से बनाये जाते हैं( उन्हें 


.._ मानव विभित और मानबक्ृत तन्‍्तु भी कहते हैं। रबड़ तथ्य ध 3 हारा: प्राप्त. तत्तु 
- भी मनुष्यकृत त प्लास्टिक भी मानवक्कद पदार्थ है जो कई प्रयोगों के काम 
.._ आता है। संश्लेषित तन्तओं में फाइबर स्लास (+#79/6 8988) के तनन्‍्त भी सम्मिलित 
.. किये जाते हैं। 








2 शानिकों ने वस्त्रोद्योग हेतु सैल्यूलोस व विभिन्‍न प्रोटीनों से तन्‍त सिर्माण के | 











तस्तु का अर्थ, वर्गीकरण विशेषताएँ एवं पहचान 


लॉ - 


(5 
थी 


प्रयोगशालाओं में अश्ति अवरोधक परिधानों के रूप में प्रयोग में लाये जाते हैं। 
सिनेमा घरों में परदे तथा भवन निर्माण में इनका प्रयोग इन्सुलेटिव (हराध्पाक्वाए४०) 
सामग्री के लिए किया जाता द के 





तन्तुओं को पहचान हि ं ० 649 
(0शापगटद्वा07 ० [१5९६) 
वस्त्रों की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि के आधार पर मालूम होता है कि पूर्व काल 
में तन्तुओं की उत्पत्ति, वृद्धि एवं उन्हें वस्त्रों के रूप में उपयोग में लाना मनुष्य का. 
व्यक्तिगत अनुभव तथा दूसरों द्वारा प्राप्त ज्ञान ही है। शताब्दियों पूर्व का व॑स्त्र- - 
शिल्प कला विज्ञान सम्बन्धित इतिहास बतलाता है कि प्रारम्भ में विकासोन्मख 
मानव ने धीरे-धीरे वस्त्र निर्माण कला की विद्या सीखी | उस समय तन्तुओं की 
उत्पत्ति अधिकांशतः स्थानीय ही होती थी तथा घर के अन्दर ही तन्तुओं द्वारा कपड़ों . 
का निर्माण किया जाता था। इससे स्पप्ट हो जाता है कि तन्तुओं द्वारा विभिन्न 
कपड़ों के निर्माण की वाला प्राचीन मानव के ज्ञान का ही परिणाम है| अतः कुछ _ 
नुभावों के अथक प्रयासों एवं बोद्धिक शक्तियों का प्रयोग वस्त्र निर्माण सम्बन्धी 
जिज्ञासा की पूति में सहायक सिद्ध हुआ। अतएव वस्त्र निर्माणकर्ता प्राचीन बद्धिमान 
व्यक्तियों की कला को आगे बढ़ाने में समर्थ हुये ।. 


बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक वस्त्र-मिर्माण के प्रयोग में लाये जाने वाले 
समस्त तम्तुओं (#9८5) का उदगम स्थान प्राकृतिक साधन था। रुई, सिल्क, 
एवं फ्लेक्स का ही प्रायः वस्त्र-निर्माण में प्रयोग होता था । मंनुष्य की वस्त्र सम्बन्धित 
माँग में वृद्धि तथा रुचियों में परिवर्तत के कारण वस्त्र-शिल्प कला विज्ञान (६5॥7॥ 
०८0700£29) में उच्चति के साथ-साथ अनुसंधानशालाओं में अनेक प्रयोगों के आधार 
.. पर वंज्ञानिक्रों ने मनृष्यकृत तन्तुओं (](७७-77906 ॥97०8) की खोज करके आइचय्य- 
. जनक नवीन तनन्‍्तुओं (॥9758) का निर्माण किया। 


. आधुनिक युग में जो विभिन्‍न तन्तुओं से निमित वस्त्र देखने में आते हैं वे 
: भ्राचीन मानव की ही देन है। यहाँ तक की समय-समय पर इन वस्त्रों में परिवर्तन... 
द्रतगति से चलता आ रहा है। कपड़ों की अनगिनत किसमें हैं, जिनकी पहचान करना 
. सरल कार्य नहीं | कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि जो कपड़ा एक बार 
बाजार में दिखाई देता है वह पुनः दिखाई नहीं देता | वस्त्र शिल्प कला विज्ञान में 
इस प्रकार के द्रतगति से होने वाले परिवर्तते कभी-कभी उपभोक्ताओं तथा उद्योग 
पतियों के लिये अलाभकारी सिद्ध होते हैं| क्योंकि वस्त्र निर्माण कर्ताओं को उप- - 
भोक्ताओं की रूचि एवं पसंदगी को ध्यान भे रखकर वस्त्र निर्माण में परिवर्तन लाता 
उपयुक्त होता है द मा 





प्राय: देखने में आता है कि आजकल प्राकृतिक 











डर 


शो, डक «8 ४ .. ... . . वस्त्र शिल्प-विज्ञांन. 


बताये गए अनक प्रकार के बस्त्रों का प्रयोग किया जाने लगा है। एक ही प्रकार के तन्त॒ओं 
से बनाये गये वस्त्रों की अनेक किसमें हैं, साधारणतः जिनकी पहचान करना कठिन हो. 
.. जाता है। नाना प्रकार के वस्त्रों पर जोकि मिश्चवित तथा अमिश्रित तन्तुओं से बनाये जाते 
हैं, कानून के अनुसार लेबल (89०) लगा होना आवश्यक होता है। आजकल कपड़ों 
की असंख्य किसमें होने के कारण लेबल (806!) को पढ़कर भी तन्तुओं (॥9768) के 
भौतिक तथा रासायनिक गुणों की पहचान करना असम्भव हो जाता हैं । इसके अतिरिक्त 
_वस्त्रोद्योग के कारखानों में जब कपड़ा किसी विशेष दनाई द्वारा बन चुकता है, तो 
सकी अनेक प्रकार की डिस्में तैयार करने के लिए उनकी दाईं प्रकार से परिसज्जा 
की जाती है। तैयार कपड़ा जिन तस्तुओं (#96७) से बनाया जाता है, उनकी 
विशेषताओं, गुण व संगठन को जानना असुविधाजनक हो जाता है। अतएव वस्त्र 
शिल्प विज्ञान ([०६४७ 46०४॥०७६५) में रुचि रखने वाले वैज्ञानिकों ने समय-समय 
पर अनक पह्क्षणा द्वारा विभिन्न तस्तुओं के भौतिक तथा रासायनिक शुणों का पता 
लगाने का प्रयत्त किया, जिससे वस्च-निर्माण के प्रयोग में लाये जाने वाले विभिन्न 
तन्‍्तुओं (965) की बनाइट, संगठन, प्रकृति तथा भौतिक और अभौतिक गुणों का 
_उता चल जाता हैं। तन्तुओं की प्रकृति जानकर उनकी पहचान करना सविधाजनक 
हा जाता है। उपभोक्ता यदि कपड़ों की अधिकतम सेवा (५ ह))ए इहा ५]06) 
चाहता हैं ता उसे तन्तुओं की उत्पत्ति तथा उनके द्वारा बनाये गये कपड़ों के निर्माण- 
थि का ज्ञान परमावश्यक है। इसके अतिरिक्त त तुओं की किस्म की जानकारी के 
लिग्रे उनकी पहचान भी आवश्यक हैं । तन्तुओं (#9768) की पहचान के लिए निश्न- 
लिखित परीक्षण मुख्य रूप से किये जाते हैं 


........  तन्बुओं (068) की पहुचाव 
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[तएएएएएयइपएदघज- लगन, 
(१) यांत्रिक | ) अर्थात्रिक 
([ मल पड जा (॥07-९0॥704) ) 
का  भीतिकों 
(१) रासायनिक... (२) युक्ष्मदर्शी यन्त्र द्वारा... ([शएडाल्क) 
ज (एीएगाए&) ८ (77070800[90) की हा 2 8, के कक 
मा ह पा सम आम नाजजनननमननणननीनननननतननननन-+-+०++........... । 5 


... बह्म रूप व. लेबल देखकर हाथ में तंतुकी तोड़कर नमी जलाकर 
. आकृति का (#शातर) लेकर लंबाई देखकर (0768- देखकर (0प्रागरग8) 
निरीक्षण . [वज्यात्ााए) (लाश ठ तिाए्) ([गाएं- 
मम मा कर 06 गी06). ... #एट) 
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हेए ्क बट द हि .. .... वस्त्र शिल्प-विज्ञान 
कि उनकी वस्त्र पर क्या प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि विभिन्न रासायनिक पदार्थों का 

भिन्न-भिन्न प्रकार के तन्तुओं (97८5) पर भिन्न प्रकार से प्रभाव पड़ता है। प्रति- 
दिन के प्रयोग में आने वाले बस्त्रों के लिए कुछ मुख्य रासायनिक परीक्षण किये गये 


हैं, जो कि निम्नलिखित 


५3] क्‍ (१) जॉतव तन्‍्तुओं (कांगराक् 90765) पर क्षार (2॥८8॥॥6) का प्रभाव 





ऊन (००) .. रेशम (आए)... 8) 


अनार 














१७७७७ आहत अ रकपक्रीीकरध 


तेज क्षार ऊन के ठन्तुओं (985) रेशम प्रोटीन तन्‍्तु है। अतएवं 
| 





को नष्ट कर देता है। यदि ४ प्रतिशत रेशम (आ0) पर भी क्षार की बहो 


। कास्टिक सोडा (०४प्50 8002 ) अथव प्रतिक्रिया होती है, जो ऊन के तन्तओं न्‍ । 
सोडियम 030 20 (500पग् ॥9- (#फा८8) पर क्षार की प्रतिक्रियाया 
षंत6) का घ॑ कर उसे उबालें ह के 
हे | न है कर हक को हक है प्रभाव बतलाया गया है। रेशम क्षार के 
5० लक ली रा ५ गे ) दा गहरे घोल (जैसे कॉस्टिक सोडा अथवा 
[0768 हुए वस्त्र 
कम हे ९४) के हि हे | कॉस्टिक: पोटाश) में घल जाता है। 
पट का 
दो है के घो हर 6 हे | हक यदि आधे लीटर पानी में २ बड़े चम्मच 
0 डी तीज का ही ४४०7) | क्लॉस्टिक का घोल बनाया जाए तथा: 
४ का तो ब्ड 20008 उसमें रेशम को सात-आठ मिनट तक 
_कलेगा कि ऊन के तन्तु अथवा तन्‍्तु ५ मे 3 8 
उबाला जाये तो रेशम घोल में विलीन 
से बना वस्त्र उसमें पूर्णया घुल |... 0 
जायेग" । क्‍ हो जाएगा । 























ऊन [%००) 5 3, हद रेशम (#:) 








मम , ) सान्द्र (००॥०) ठंडे हाइड्रो- | हा ) सानद्र. (००१८) 


... क्लोरिक अम्ल (मर!) में ऊन के रेशों क्लोरिक अम्ल (स८!) 
... (069) को डालने से वे घुलते नहीं | 968 घुल जाते हैं।. 
... बल्कि फूल (5$ज़था) जाते हैं। गा 








। (२) २ प्रतिशत सल्फ्यूरिक अम्ल न पर ) रेशम पर भी सल्फ्यूरिक । 
.. (#,50,) के घोल में ऊन के रेशों | अम्ल (9,50,) की प्रतिक्रिया ऊन 
 [क८8) को डालने से वे प्रभावित (४००) जैसी ही होती है। री 

हु ! नहीं होते का पा हा 





तन्तु का अर्थ, वर्गीकरण, विशेषताएँ एवं पहचान ३३ 


कया 24 जले आा॥4 अर पूरक किटकीलि4:5: 


५2002: 2200202222%0.2020%07/%००००२०२ ४०४१ यो 


(३) सूत (८0007) और लिनन (क्‍7७॥) पर क्षार (धा(छा।०) 


क्‍ तथा अमल (8००) का प्रभाव बे 
७॥७७9॥७॥0७/#॥0॥ए"८८॥0७ए"रा/॥/॥-"श"श"श"/श/"""श""शणएणएनणशआाणा भा लिन ददनिशीववलि नल हि ह ७७७०७७४४६ " / 0 अजर मा लड डक लनटफ न ' » ै 


सुत (000007) 





(१) # प्रतिशत तनु सोडियम 
_ हाइड्रोक्साइड (ताप्राह 50वाप्0॥ ॥#एक्‍का- 
०५66) कुछ मिनट के लिए उबालें और 
उसमें सेम्पल [ 98777]6) को डालकर 
थोड़ी देर के लिए रख दें। सोडियम 
हाइड्रोक्साइड के घोल से सेम्पल को 
निकाल कर देखने पर प्रतीत होता है कि 
सूत के तन्‍्तु (#9768) कमंजोर हो जाते 
हैं। इसके बाद सेम्पल को दो मिनट के 
लिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल (प्र,50,) में 
“डूबा रहने दिए जाने के पद्चात्‌ उसे 
_ निचोड़कर हल्के अमोनिया में डालने से 
सूत के तंतु घूल जाते हैं 


(२) सूत (०0007) के तन्‍्तुओं 
को आयोडीन और जिक कक्‍्लोराइड के 
घोल में डालने से उनका रंग लाल बैंजनी 
| (९0758॥ एपाफछा6) हो जाता है। इसके 
बाद कास्टिक सोडा (८७पघ5४० 800) के 
घोल में डूबो देने से तन्तुओं (#965 
का रंग सफेद हो जाता है। 





। 


तीन 3 लनन+-++नल--+++3 >> «-०+नप+++ मनन 


कु 
3 >कामह+-+पक+ ०5 ₹ 6-2७ कक वलनरपन्‍ल्‍ कथा: ८कट "पक कला $++८८न्‍ब+क-&नत- २३ 2७०५ -जकटलस३-+< 3०७३२. 


की न 


-लिनन (|) 


(१) लिनन के तन्तुओं पर # प्रति- 
शत सोडियम हाइड्रोक्साइड, सामच्द्र 
सल्फ्यूरिक अम्ल तथा हल्के अमोनिया 
की प्रतिक्रिया कुछ नहीं होती । लिनन के 
तन्‍्तु सूत के तनन्‍्तुओं की भाँति नहीं 


घूलते । 


(२) लिनन (का) के तन्तुओं 
को आयोडीन तथा जिंक क्लोराइड के 
घोल में डालने से उनका रंग नीले से 
बजनी (9धाए०) हो जाता है। इसके 


बाद यदि तनन्‍्तुओं को कास्टिक सोडा के. 


(३) सूत (०0007) के तन्‍तु | 


नाइट्रिक एसिड के गर्म घोल में नप्ट हो 
जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भी 


। 





घोल में डबो दिया जाये तो उनका रंग 
पीलापन लिए हए हो जाता है। 


(३) लिनन पर ताइट्रिंक एसिड तथा 
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 


इन तल्तुओं को हानि पहुँचती है।.. | 








प्रतिक्रिया... 
कपास तनन्‍्तुओं की भाँति ही होती है । 








रत सके द क्‍ .... वस्त्र शिल्प-विज्ञान 








( ) कुछ कृत्रिम तन्तुओं (पता 7906 १0768) पर क्षार (4:9॥6) 
एवं अम्ल (800) पर प्रभाव 








उरमाा्ापपबधक 

















क्‍ ऐसीटेट (8०९७८) ः 27 ५ - सेपन (78907) * 
५० प्रतिशत एसिटिक अम्ल ५० प्रतिशत .एसीटिक अम्ल 


5. [406४० 8006) के घोल में एसीटेट | (8०८४० 8००) के घोल में रेयन (78907) 
तन्तुओं (80०(8[९ 79768) को डालने से के तन्तुओं । (॥0/28) को डालने से उन. 
वे घल जाते हैं । .. | प्र कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन सभी : 

प्रकार के रेयन (789०॥) तन्‍्तुओं से बने 

वस्त्र ६० प्रतिशत सल्फ्यूरिक, अम्ल 

(त,50,) के घोल में डालने से घूल 

जाते हैं। न 





अन++रन्‍क« 


+ 


सान्द्र सत्फ्यूरिक अम्ल (००८ 
प्,80,) तथा रबे (लप७8)) के रूप 
में आयोडीन समान मात्रा में लेकर घोल 
बना ले तथा रेयन (7890०7॥) के तन्तुओं 
अथवा रेयन तन्तुओं (78907 ग9728) से... 
बने सेम्पल ($07708]०) को उस घोल 
(उण0धंणा) में डालें। यदि विद्यमान 
तन्तु विस्कोस रेयन के होंगे तो वस्तुओं 
का रंग गहरा नीला हो जायेगा ।. 
यदि तन्तुओं . (9708) का रंग. 
हल्का नीला हो तो इससे क्यूपराम।तियम - 
(प्रा ध्यरा ताप ) रेयन का पता 
चलता हैं। इसके विपरीत पीला रंग 
एसीटेट रेयबन (8086 78900) को 
अंकित करता है। 





द् हूँ | 3... स्‍म--नक ५१५३५ तन कननकीनान तन जन मन न अपन ननननपन-न५++५+>+++ मनी नमक ५ ५७9५५ +पआथ-+3+ककनननन+ 323 न. 
(30/ »4९३०-- “०+००५%०७०4 ०० 3५-3+८+ लत ऑिनिनी “ढ7० “- 7 न ललकनन + ७०० व 3०-०५ ०७% ८७+-+-- कल *-+-+ »- जन +-पनन-नलन---ास न जल जनभननीयन करन +ल+-पनन नमन अमन फन तन िननन-++ - क्‍जिलननननाजनन मान तल जननी नानक तन ५ नी लिन ल-स-+त न ५ + ३००९०५०-नकननकनीयपपन-न नियत जी 3 “न पतन न+क-+ब++लतत-.+0+.०क%»>कनन-ल न निनक ललित लत“ प 





औ, 


का _ एसीटे । सब तन्तुओं हे (8०९६९ 
 गीआ८७$) को 5० प्रतिशत एसीटोन: | 


् कं 








बज 


_(४०८णा८) के घोल में डाल देने 








- तनन्‍्तु का अर्थ, वर्गीकरण, विशेषताएँ एवं पहचान द द द हू 





 नायलोन (0,०७9)  डेकरोन ([080०ा) 





निविज्ननकल कली 5 


: सानन्‍्द्र फारमिक अम्ल (9णां)) |. डेकरोन तन्‍्तु (68००४ ग0768) 


800), फीनोल (9॥670) और क्रीसोल | ऐसीटोन, सान्द्र फारमिक अम्ल ((णफाां० 


(०7८४०) में डालने से नायलोन तन्‍्तु 
. [#श0॥ 7968) घृल जाते हैं द 


20०60) में नहीं घुलते, लेकिन १३४ से 
४० डिग्री सेक्टीग्रेड पर डेकरोन तस्तु 
डाइमेथीलफॉरमामाइड (तीगलीजशाणति- 
78706) में केवल १० मिनट के लिये 
गम करन पर घल जात 6 ॥ | 





| 





«(# सुक्ष्मदर्शी यन्त्र हारा (7005009०) परीक्षण--साधारण तथा मिश्रित _ 


तन्तुओं से बनाये गए सूत की पहचान सूक्ष्म दर्शक यन्त्र द्वारा की जाती है। इस यंत्र 
मे नंत्र-काॉच (57९-०955) लगा होता है, जिस पर परीक्षण किए जाने वाले स्वच्छ 
तन्तु के तार को पानी तथा ग्लिसरीन के १: १० के अनुपात के घोल में भिगोकर 
स्लाइड काँच पर रखकर देखने से तन्‍्तु की आक्ृति, बनावट, कोमलता, चिकनापन, 
 खुरदरापन, लचीलोपन इत्यादि गुणों का सही-सही पता चल जाता द 


सुक्ष्म दर्शी यन्त्र द्वारा परीक्षण करने पर तनन्‍्तुओं की पहचान के विषय में . 


तन्चुआ का अथ, यर्गीकरण और विशेषताओं में देखें । 


(२) अयांत्रिक (एणा-०लाएंट्व] 


5 
कि डी 
8000 700 हे 


अयांत्रिक साधनों द्वारा तन्तुओं की पहचान करता सरल तथा साधारण 





तरीका है, क्योंकि इसमें किसी विशेष यन्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ती | अर्यात्िक 
विधि के द्वारा तन्‍्तुओं की पहचान (6600708४07 ए ग9768) के लिए मुख्यत 
निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है-- . 


(१) बाह्य रूप व आक्ृति का निरीक्षण (?॥पए४0०| 40[6७॥/६708) 

(२) लेबल देखकर (,806॥78) 

(३) हाथ में लेकर (लव्गाव!॥गष्ठ) क्‍ 

(४) तन्तु की लम्बाई देखकर (॥,शाह॥ ० 76 796) 

. (५) तोड़कर (छा8#0078), (धागा-तोड़ व कपड़ा फाड़ परीक्षण)... 

. (६) नमी देखकर (१(०08ए7४) 8 
(७) जलाकर (फप्मागांएठ) 

) 


बाह्य रूप व आक्ृति का निरीक्षण (ाजआंत्थ 8455०७%0०):-कपड़ों 


व 


की पहचान का यह सरल तरीका है। इंसमें जिस भी कपड़े की पहचान करनी हो... 
उसमें से धागा निकालकर ऐंठत खोलकर देखना चाहिए कि उसकी .लम्बाई कितनी री रा 
































4५ कर क्‍ का क्‍ ४ बह हट आज .. वस्त्र शिल्प-विज्ञान _ 





2 


हे कपड़े को छ कर उसकी कोमलता का पता लगाया जा सकता हू। कपड़ां . 
क्‍ चिकना, कोमल / खूरदरां, कड़ा व लबकाऊ है अथवा नहीं इन सब कपडे के गुणों का । न्‍ 
स्पृ्ञ द्वारा स ही पता चल जाता है। साधारणतया प्रतिदिन के जीवन में. 
खरीदारों के समय उपभोक्ता कपड़ों की पहचान के लिये इसी विधि का बाजार में. 
 अयांग करता हैं । इस परीक्षण द्वारा विभिन्न तन्तुओं की पहचात के लिए निम्नलिखित 
द परिणाम ज्ञात किये जाते > आफ हक आय 


- सूती कपड़ा :---परिष्कृत प्रक्रियाओं से पूृव सूती कपड़ा देखने में भद्दा एवं हे 
खूरदरा होता है । उस पर रोथें होते हैं। बढ़िया तन्‍्तुओं से बसे धागे से निभित ». 
कपड़े कोमल एवं चिकने होते परिसज्जा (78॥25) से कपड़ा चमकदार एवं 
आकपक हो जाता है 


अनन+क 


लिनन :--देखने में कुछ. चमकीला और छुने से मुलायम व चिकना 
लगता है | 


भे कामल व सखद प्रतीत होता 
ऊनी कपड़ा :--नर्म, लचीला तथा फज्जीदार होता 
रेयन :--यह रेशम से भारी, कम चमकदार व कम लचीला होता है । 
नायलोन :--लचीला व चिकना होता है। द 





(२) लेबल देखकर (!.,402॥8)-असंख्य तन्‍्तुओं से बने नाना प्रकार के वस्त्रो 
का उन पर लगे लेबल के द्वारा भी पहचाना जा सकता है । उद्यहरणाथ, मसेराइज्ड 
(727/087520) सूती वस्त्र पर प्रायः म्स राइज्ड कॉटन (7670९८75660 ८०६०7) का 
... लेबल (]40०) लगा रहता है। इस लेबल को देखकर उपभोक्ता यह जानने में सफल | 

हां जाता है कि अमृक सूती वस्त्र मर राइज्ड (7 7007560 ) हैं । | 


कपड़ों पर लगाये ग्रये लेबल (85]08) को देखकर विशिन्‍नः कपड़ों की | 


. पहचान करना सुविधाजनक होने के कारण कई देशों ने कपड़ों पर लेबल लगाना 
अनिवार्य कर दिया 









उदाहरणतः इंगलेंड में सन्‌ १६४१ में ऊन उत्पन्न लेबल एक्ट (५४००! 
. शि०वंए/5 7.900॥॥8 82०) पारित हुआ । प्रत्येक प्रकार के ऊन से बनाये गये कपड़ों मे 
पर लेबल लगाया जाना अनिवार्य था। लेबल में कपड़ों के निर्माणकर्त्ता का नाम , 
_ तच्तुओं के उद्भव स्थान तथा उनके विश्लेषण का पता चल जाता है। जैसा कि ऊन | 
.._ पर लगागे गये लेबल से निम्नलिखित बातों का ज्ञान होता है :-- -.. 


(१) पुन नि्मित्त (२९.७/७००८६४८० ५४००0!) आता । 
..... (२) पुनः प्रयोग में लाई गई (९४५६७१ 7४60 हा 
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ऊन से तात्पर्य नई परत (7०८०८) के रूप में भेड़ों से उतारी गई अथवा कती 
हुई हैं अथवा कातने के पश्चात्‌ जो टूट फूट शेष रह जाती है उससे पुनः कातकर 
बनाया जाता हैं। पुन: प्रयोग में लाई गई ऊन को शॉडी ऊन (॥0007 छ००]) भी 
कहते हूं तथा इस ऊन के अच्तगत अन्य प्रकार के चीथड़े (7885) भी प्रयोग में लाये 
जाते हैं । यह वह ऊन (५००) होती है जो पहन ली गई है तथा प्रयोग में लाई जा 
चुकी हैं। कुमारी ऊन (शांत ए००) को सर्वश्रेष्ठ ऊन कहा जाता है, क्योंकि यह 
नयी होती ः 3 3५ 


(३) हाथ में लेकर (प्रआ0॥78)--स्पर्श द्वारा तच्तुओं की पहचान की जा 
सकती है । उदाहरण के तौर पर यदि वानस्पतिक तन्तुओं से बने हुए लगभग १० इंच 
वस्त्र के टुकड़े को हाथ में लें तो वह ठण्डा (००0) प्रतीत होता है। यद्यपि सभी 
कॉटन (००007) के वस्त्र उद्भिज तन्तुओं (०८॥परॉ०8४ ग0765 ) के बने हुए होते हैं, 
तथापि हाथ में लेने से उन सब में एक दूसरे से अन्तर मालम हो जाता है। जैसा कि 
कॉटन, लिनव तथा रेयन वानस्पतिक तन्‍्तु है, लेकिन स्पर्श करने पर इनमें अन्तर 
स्पष्ट हो जाता है। विभिन्न तस्तुओं से बने वस्त्रों को स्पर्श करने पर उनमें निम्त- 
विशेषतायें इष्टिगोचर होती हैं, जिनमें तन्तुओं की पहचान ([क्‍6४पी०्शांणा ता 
97८७) करने में सहायता मिलती है---- 


१. कपास (००४०7)--कपास के तन्तुओं से बने बस्त्रों को स्परश करने से पता 
चलता है कि उनमें कोमल तथा अलचकीले तन्‍्तु होते हैं। ये वस्त्र ठण्डे प्रतीत होते 
क्योंकि कॉटन (००४०7) ताप का सुचालक (8000 ८०7तप८07 ० ॥०७/) है । अत 
इसमें से ताप कण से कण में प्रवाहित होता रहता है । यही कारण है कि इन तस्तुओं 
से बने हुए वस्त्र ग्रीष्म ऋतु के लिए उत्तम माने जाते हैं। 


रे लिनन (#70॥)--रपर्श करने पर लिनत का वस्त्र ठण्डा, कोमल तथा... 
चमड़े की भाँति मालूम होता है। यह भी ग्रीष्म ऋतु में प्रयोग के लिए अच्छा माना है 
जाता है द 


३. ऊन (७००।)--ऊन स्पर्श करने में गम और लचकीली अनुभव होती है।.... 
ऊन गर्म इसलिए प्रतीत होती है, क्योंकि हाथ से जो ताप निकलता है, वह उसी भाग 





तक सीमित रहता है । ताप की कुचालक होने के कारण ऊन में ताप कण से कण तक के. रा 


प्रवाहित नहीं होता । .. 


४. सिल्क (3॥0)--सिल्क (»॥) स्पर्श करने में कोमल और लचकीला होता... 


हैं। यह गम होने के कारण गर्मी के दिनों के लिए अधिक उत्तम नहीं होता 


५. रेयन (78ए07)-+रेयन स्पर्श करने में ठष्डा तथा कीमल प्र॒तत सं का 





.... तैयार किया गया है। रबड़ बहुत भारी होता है।. 
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यह अलचकीले तथा लधु आकार (5६9०) तन्तुओं से बनाया जाता हैं। प्राकृतिक 
तन्‍्तुओं से बनाये गये रेयन को सजावटी गुण प्रदान किया जाता है । 2 


..._ ६. ऐसोडदेट (६००४॥०)--ऐसीटेट (३०४४०) तनन्‍्तुओं से बनाये गए वस्त्र 
नम, कुछ गर्म और लचीले महसूस होते हैं। इनका अनुभव प्रायः रेयन' के वस्त्रों की 
. भाँति होता है। हे | 
5 ७. ट्राइऐसीटेट. (0780०09/6)---यह ऐसीटेट (३०८४४४८) की भाँति अनुभव- 
- शील होते हैं और बहुत लचकीले होते हैं । द द हे 

८. नायलोन (79007)--नायलोन तन्‍्तुओं से बने हुए वस्त्र बहुत कोमल, 

बजन में हल्के, लचकीले तथा पर्याप्त तन्‍्यता वाले होते हैं। छूने में ये ऊन के कस्त्रों 
की भाँति प्रतीत होते 


९. पौलिईस्टदर (909०४४०)--ये अधिकतर नायलोन' के बस्त्रों की भाँति 
: प्रतीत होते हैं, लेकिन इनमें एक प्रकार का कड़ापन होता है। इनमें रुई के तन्तुओं 
अथवा ऊन के तनन्‍्तुओं से बने बस्त्रों की सतह जसी प्रतीत होती है । यह महीन' (#6) 

सूती वस्त्र से कुछ अधिक फिसलने वाले (॥०979०८४) अनुभव होते हैं। इनमें तन्यता 

भी अंधिक है। गले 

द १०. काँचचत्‌ (8859) काँचवत्‌ वस्त्र (2[888 (8 0709) जोकि दीर्घाकार 
(87०४) तन्‍्तुओं से बने होते हैं, भारी कोमल और कुछ-कुछ चमकीले होते हैं। 

लघु आकार (४870७) तसन्‍तुओं से बनाये गए वस्त्र कोमल और सूत के बस्त्रों की 

भाँति मालूम देते 2 क्‍ 

११. घातु (॥०४]) के तन्तु--ये कोमल होते हैं तथा इनमें श्रातु के समान 

चमक होती है । ये फीते के समान' चपटे और बहुत अधिक लचकीले होते हैं। 


... १२. उबड़ (२00७४) के तस्तु--रबर तन्तु स्पेन्डेक्स ($७॥0०:) के साथ 
बहुत शीक्ष पिघल जाते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि इनसे वस्त्र किस प्रका 










किक (४) तन्‍्तु की लम्बाई देखकर (7,278/0 ० ६76 7797०)--तन्तु की लम्बा 
देखकर भी तन्तुओं की पहचान (60070480॥ ० #976») की जा सकती है। 
.. कुछ तन्तु लम्बे होते हैं, जिन्हें दीर्घाकार तन्तु (#770॥ ग9०8) कहा जाता है और 
.. छोटे तन्तुओं को लघु आकार तल्तु ($896 ॥0768) कहा जाता है। दीर्घाकार 
.. तन्तुओं को लघु आकार तलन्‍्तुओं में बदला जा सकता हैं, लेकिन लघु आकार तन्तुओं 
.. [92796 #928) को दीर्घाकार तन्तुओं (ह॥०॥ #9768) में परिवर्तित नहीं किया. 
.. जा सकता। लम्बाई के अतिरिक्त कुछ अन्य ऐसी विशेषताएँ भी हैं; जिन्हें देख 
. कर तन्‍्तु की पहचान सरलतापूर्वक की जा सकती है-७ ५८ 
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१. तन्‍्तुओं का चमकीलापन देखकर भी पहचान की जा सकती है। उदा- 
हरणतया, सूती तन्‍्तु (००४०४ 99765) सिल्क तन्तुओं से अधिक चमकीले नहीं होते | 
सूती वस्त्रों में भी लिनन के तन्तु तथा मर्सराईज्ड (ग्राथा०७78०5) सूत्री वस्त्र अधिक 
चमकोले होते हैं। आजकल मानवक्ृत तन्तुओं (77॥ 7806 09765) पर अधिक 
' चमक रहती है ! ह., * ५६ है द 


बस्त्रों की बुनावट देखकर भी तन्तुओं की पहचान की जा सकती है । 
बस्त्र स्पशे करने में चिकना अथवा खुरदरा लगता है, उसमें तन्यता (ग0ा909) 
का अभाव है अथवा अधिकता, पहनने में वह ठण्डा, होता है अथवा गर्म इत्यादि बातों _ 
को देखकर वस्त्र की पहचान कर ली जाती है। द 


(४) धागा-तोड़ व कपड़ा फाड़ परीक्षण (#थ्यॉप्ाष्) 


, विभिन्न तन्तुओं से बने कपड़ों की पहचान धागा-तोड़ व कपड़ा फाड़ परीक्षण 
द्वारा भी की जाती सके लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के तन्‍्तुओं से बनाये गये 
कपड़ों के सेम्पल एकत्रित करें अथवा यदि किसी एक कपड़े की पहचान करनी हो तो 
उसमें से ताने एवं बाने का धागा निकालें और दोनों हाथों में लेकर धागों को अलग- 
अलग ताड़ें । 


(अ) तोड़कर (97००|०॥8)--जिस बस्त्र के तन्तु (9/8) का परीक्षण करना _ 

हो, उसमें से एक छोर से धागे को निकालकर एवं बढ़े हुए सृत (५७0) के घुमाव 

को खोलकर दोनों हाथों से तन्‍्तु के एक तार को पकडकर तोड़ने से उसकी बढ़ता का 

पता चल जाता है। यदि तत्तु के तोड़ने में अधिक शक्ति लगती है, तो तन्तु मजबूत 

होता है। कुछ प्रमुख तन्तुओं से बने वस्त्रों को तन्तुतोड़ परीक्षण करने पर निम्न- 
लिखित. परिणाम निकलते हैं-- 


है १. कपास (00007)--सूती वस्न के तत्तु को तोड़ेने पर बह शीघ्रता से 
और आसानी से टूट जाता 


द .._२. रेशम (आ0)--रेशम का तनन्‍्तु अधिक मजबूत नहीं होता है । इसलिये वह 
आसानी से दूद जाता है । क्‍ 
... ३. लिनन (] ॥2॥)--लिसन का वस्त्र सूती वस्त्र की अपेक्षा कुछ देर से . 
टूटता- है । थ 6 गा, 
..._ ४. ऊन (७००)--ऊवी वस्त्र का तन्‍्तु शीघ्रता से टूटता है और खिचता है।.... 
नायलोन (7श०)--नायलोन का तन्‍्तु टटता नहीं वरन खिंच . 
जाता है। लक ह ण आर ५ 
(ब) कपड़ा-फाड़ पंरीक्षण के लिये कपड़ों के एक बड़े से टकड़े को फाड़कर दा 
अग्रलिखित बातों पर ध्यान देवें :-- ० 
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(क) कपड़ा फटने पर ध्वनि कैसी होती है । क्‍ ही 
(ख) कपड़ा फाड़ने के लिये कितने बल. का प्रयोग किया जाता है अर्थात्‌ " 
क्ल अथिक लगाना पड़ता है अथवा कम । । 
(ग) कपड़ा फाड़ने के उपरांत धागों के किनारे अथवा सिरे फुज्जीदार, - 
.. सीधे व चिकने हैं। कपड़ा-फाड़ परीक्षण में विभिन्न कपड़ों पर पड़ने हर 
वाला प्रभाव : 
रेशमी कपड़ा जब फाड़ा जाता है तो तीखी आवाज होती है। इससे फाड़ने 
में पर्याप्त जोर लगाना पडता है। इसके धागे के सिरे चिकने तथा सीधे होते हैं।. ४४7 
ऊनी कपड़ों को फाड़ना कठिन होता है। उसमें काफी बल लगाना पड़ता है। . 
ध्वनि साधारण होती है और थधागों के सिरे फज्जीदार होते 
मानवक्षत कपड़े (0%-7806 ००॥॥) तीज आवाज से फटते हैं। बल भी | 
परयाप्त लगाना पड़ता हैं। धायों के किनारे साफ व सीधे होते हैं। ० 
| लिनन के कपड़ों को फाड़ने में ककंश आवाज होती है। इससे फाड़ने में 
साधारण सूती कपड़े से अधिक बल लगता है। धागों के किनारे सीधे होते हैं! है 
सृती कपड़ा फाड़ने में साधारण आवाज होती है । बल का प्रयोग भी ब 
अधिक नहीं होता । धागों के सिरे फज्जीदार होते हैं । 


(६) नम्ती देखकर ()(0[9पा७)--नमी के आधार पर भी तन्तुओं की पहचान 
की जा सकती है। नमी का सुख्य-मुख्य तत्तुओं पर निम्त प्रकार से प्रभाव पड़ता है, ४ 
जिसकी सहायता से तन्तुओं की पहचान करने में सरलता हो जाती है 


६. कपास (००४०॥)--नभी का कपास के तन्तुओं (००७४०॥ ॥9 ८७) पर. . क्‍ 
कीई अभाव नहों पड़ता | गीले होने पर भी ये तन्‍्तु (व6765) मजबूत रहते हैं । | 





पु लिनन ([0८॥)--लिनन के नन्‍्तु शाश्रता ते पानी को शोएित कर लेते: 
.. हैं। लिनन के तस्तु नमी को जितनी जल्दी सोख लेते हैँ, उतनी ही जल्दी त्याग भी 


हा रेशम (अ:)--गीली अवस्था में भी रेशम के तन्तुओं पर किसी प्रकार 
का गरभाव नहीं पड़ता। यह तन्तु वातावरण की १० से ३० प्रतिशत की सभी को 
अपनी जुक अवस्धा में ही ग्रहण कर लेते हैं । पाती में अधिक देर तक पड़े रहने से 


राव के सफद तन का सर्प पाला प जाता हु | 


द 3. ऊच (७००)--गीली अवस्था में ऊन के तन्‍्तु कमजोर हो जाते हैं तथा... 
. डबकी तहें उठकर कठोर तथा खुरदरी हो जाती हैं। ऊन तन्‍्तुओं से बने वस्त्रों को... 
.._ यदि अधिक समय तक नम अवस्था में खखा जाए तो वे सिकुड़ जाते हैं, तन्तुओं में... 
. से लहरियापन भी चला जाता है। फलतः ऊन के तन्तुओं में तन्‍्यता का अभाव हो... 
का आओ रा... [8 











तन्‍्तु का अर्थ, वर्गीकरण, विशेषताएँ एवं पहचान ् ४१ 


' ४. रेयन (78907)--नमी' के सम्पर्क से रेयन के तन्‍्तुओं की शक्ति कम हो... 
जाती है। रेशम की भाँति रेयन का तन्‍्तु भी सूखी अवस्था में पुनः शक्ति ग्रहण कर 


५५८ 


लेता है । 


..._.६. नायलोन (7५00॥)--नायलोन के तन्तु नमी को शोषित करने में असमथ 
होते हैं । गीली दशा में भी ये तन्‍्तु (#97०5) कमजोर नहीं होते । 

ह ७. डेक्रोन अथवा देरिलोन (68&८ए0॥ ० ॥४४॥॥०)--डेक्रोन में पानी को 

शोषित करने की. शक्ति कम होती है। पानी में डालने से भी इनकी शक्ति वैसी ही 
बनी रहती है। । 


(७) जलाकर (8प077778)--ज्वलन परीक्षण से तन्तुओं की पहचान के लिये 
रुई, लिनन, रेशम, ऊन तथा कुछ बनावटी तन्‍्तुओं से बने वस्त्रों के नमूने ($&0]0) 
एकत्रित करें । जिस तन्‍्तु का परीक्षण करना हो, उस तन्‍्तु से बने कपड़े के सेम्पल 
- को बाएँ हाथ में लेकर दाहिने हाथ से मोंमबत्ती की लपटें (87768) वस्त्र तक 
पहुँचाएं और सावधानीपूर्वक ताप की प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण करें तथा ज्वलन की 
दर एवं विशेषताओं को ज्ञात करें। सेम्पल के चलने के समय उसकी गन्ध को भी 
नोट करें। सेम्पल के ठंडा होने पर उसकी.विशेषताओं को जानने के लिये राख का 
रंग, कड़ापन, रूप, मात्रा तथा ताने और बाने के धागों का सम्पूर्ण परीक्षण करना 
चाहिये । कुछ वस्त्र मिश्रित तत्तुओं से बने हुए होते हैं। यदि ताने और बाते के 
: थागों में विभिन्नता है, तो ताने और बाने के धागों. का अलग-अलग परीक्षण करें। 








एक ही सूत में यदि बहुत अधिक ऐंठन ((ांआ) हो, तो उसके बठ खोलकर परीक्षण 
करें। कारखातों में मैंगनीफाईग शीशे (7॥8877908 8955) तथा टवीजर द्वारा 
प्रत्येक तन्‍्तु को अलग-अलग कर लिया जाता है। कपास, लिनत, रेशम, ऊन तथा कुछ 
कृत्रिम तन्तुओं पर ज्वलन परीक्षण करने से निम्नलिखित परिणाम निकलते हैं-- 


१. कपास (०0000)--कप्रास तन्तुओं (००/०॥ 965) को जलाने से आग | 














डश। ....  ./.... ३  खसृस्त्र शिल्प-विज्ञान 


बहुत जल्दी लगती है, उसमें कागज जलने की सी गंध आती है। राख हलके सलेटी 
रंग की (28769 ०००एा) होती है। मसंराइज्ड सूत के जलते से काले रंग. को राख 
बनती है। 

..._ २. लिनन (9०7)-सूत की भाँति लिनन के वस्त्र भी वानस्पतिक तन्तुओं 
से बने हुए होते हैं। अतः इन तन्तुओं को जलाने पर भी कपास जैसी ही राख बचती 
है । राख (85॥) हल्की और गंध पंख जलने के समान होती है । लिनन के वस्त्र अन्य 
सूती बस्त्रों से भारी होने के कारण धीरे-धीरे जलते 


३. रेशम. (30:) --शुद्ध रेशम धीरे-धीरे जलता है। आग की लपट से हटा 
लेने पर इसका जलता बन्द हो जाता है। इसमें से जानवरों के बाल जलने जैसी गंध 
आती है! राख गोल, खरदरी तथा चमकीले म्राला के मनकों के समान दिखाई देती 
 है। राख का रंग काला होता है । हाथ की ऊंगलियों से इसे कुचला जा सकता है । 
भारी रेशम (एकंश०१ 8॥7) अदृशगत लपट से जलती है। जले हुए भाग में 
किनारे कुछ मुड़े हुए होते हैं ।. 

४. ऊन (४७००)--ऊन भी प्रोटीन तन्तु है, इसमें से भी रेशम के जलने जैसी 
गंध आती है जेसे कि ऊन की जलाने से भी जानवरों के बाल जलने की सी गंध 


| ला कट 
आय 






आती है, लेकिन ऊन में सल्फर होने के कारण इसकी गंध तीत्र होती है । राख गोल,  _ 


खुरदरी तथा माला के दानों के समान होती है, जिसे हाथों से कुचला (०5४0) जा. 


सकता है 


रेयन (7890॥)--रेयन भी उद्भिज तन्तु (एलाएं०४७ गी6) है।ये ... ल्‍ 
तनन्‍्तु भी कपास के त्तुओं की भाँति शीघ्र जलते हैं। यदि रेयन तस्तु से बने वस्त्र के _ 


. सेम्पल को जलाए, तो वहु चमकीली पीली लो -(978॥/ #०ा०फ़ ॥976) के साथ 
जलता है । शुद्धिकृत उद्भिज होने के कारण रेयन तन्तु कपास के तनन्‍्तुओं से शीकघ्र 


 जलते हैं। रेयन की विभिन्न किस्मों को जलाने से तन्तुओं में ज्वलन प्रतिक्रिया भी _ 


भिन्न होती है। उदाहरणत: एसीटेट रेयन (806४४/७ 7870॥) के जलने से चमकती 
हुई लपट निकलती है, पिघलकर सख्त पदार्य बन. जाता है, राख सख्त तथा भंगुर 
. (9000) होती है, उसे आसानी से हाथ द्वारा कुचला (०४७॥) नहीं जा सकता । 

रैयन एसीट्रेट (74907 ०४६७०) तन्तु के निर्माण में एस्रीटिक अम्ल (४०८४० 8०४४) 
का प्रयोग किया जाता है, अतः जलने पर इसकी गंध सिरके की भाँति प्रतीत होती 
द इसके विपरीत विस्कोस तथा क्यूपरामोनियम (एां5008 रात ए०प्रएाक्ात॥0- 
. ग्रांप्राग) रेयन के जलने से कागज के जलने के समान गंध आती है। 


५ ६. नायलोन (79]00)--ये. तन्तु लपट देकर नहीं जलते, अपितु पिघल जाते 
_. हैं। जलने पर यह तीखी गंध (9ण78०॥£ &॥०॥) देती हैं। जलाने पर इसमें माला 
. के गोल दांने से बन जाते हैं। जो उंगलियों से कुचले नहीं जा संकते । 


रा -._ ७. विनियोन (शां॥४०॥)--विनियोन तन्तु आग में धीरे-धीरे जलते हैं। 





सा हि २ हे है 
मिल हल जम अल मम 


तन्तु का भर्थ, वर्गीकरण, विशेषताएँ एवं पहचान... . ४३ 


जलकर, आग से अलग करने पर शीत्र ही बुझ जाते हैं तथा इनमें से मधुर गंध _ 
निकलती है। राख सख्त, काले रंग की तथा अनियमित माला के दोनों के समान _ 
होती है 
... ७. पौलिईस्टर (?07०४०४)--जलाने से तन्तु पिघल जाते हैं, आग से हटा 
लेने पर ये बहुत कठिनता से जलते हैं। इनकी राख सख्त होकर उसमें भंगुरता 
(070076559) आ जाती है । 


.. &€. धातु के तन्‍्तु (४०६ #0765)--ये तन्तु नहीं जलते, लेकिन १५०० 
डिग्री फैरनहाइट तापक्रम से अधिक तापक्रम पर ये पिघल जाते 


१०. रबर के तन्‍्तु (९०००० 709/68)--साधारणतया अन्य तच्तुओं से बने 
वस्त्रों पर कुछी रासायनिक परिसज्जा से रबर के तन्‍्तुओं को मिला दिया जाता है। 
जलाने से ये तन्तु पिघल जाते हैं, ये तीखी गंध से जलते हैं। आग से हटाने पर रबर 
के तन्तुओं का जलना बन्द हो जाता है। राख, सख्त, अनियमित तथा भद्दी-सी 
दिखायी देती है । 

तन्तुओं की पहचान के लिये घरों में कपड़े का एक लघु पीस काटकर जलाने 
से उसकी गन्च, रूप, रंग, आकार, राख का रंग तथा धुएँ का रूप देखकर पहचान 
की जा सकती हैं। तन्‍्तुओं को जलाने से यह भी पता चल जाता है कि उनमें कौन 
सा तत्त्व अधिक मात्रा में 

बाजार में कपड़ा खरीदते समय इस प्रकार का ज्वलन परीक्षण सम्भव नहीं 
हो पाता । अतः कपड़ों की पहचान का सीधा एवं सरल तरीका उनपर लगाये गये 
.  लेब (87०) को देखकर भी हो सकता है । 


संक्षेप सें---उपभोक्ता अपने वस्त्रों का अधिकतम लाभ तभी उठा सकता है 
जंबकि वस्त्रों के निर्माण में प्रयोग में लाई जानेब्वाली मूल-वस्तु तन्‍्तुओं की विशेषताओं 
का ज्ञान हो। अत: विभिन्‍न तन्तुओं को पहचानने के लिये उपरोक्त कुछ ऐसे परीक्षण 
बतलाये गये हैं जिनको सभी लोग आसानी से कर सकते हैं। इन परीक्षणों में से 
रासायनिक, सूक्ष्मदर्शी एवं ज्वलन परीक्षण अत्युत्तम तथा विश्वसनीय माने गये द 
क्योंकि कपड़ों की सही जानकारी के लिये इन तीनीं परीक्षणों द्वारा कपड़ों के तन्तुओं 
. की वास्तविकता का ठीक पता चल जाता है । 





कम नीट--वस्त्रों पर परिसज्जा (ग्शञांशपतढ्ट) के पश्चातू ज्वलन-परोक्षण का 
.... फरिणाम परिसज्जा से पर्व ज्वलनन्परीक्षण से भिन्न दोता है । द 
5 5 को आती 2 आह कम । कह न 





है ना पक 





है मद हक पे किक, 
हलक ऑक  : + लटक ि हर 








कक 





(॥%०) कक क्‍ शर्त 





.... .. परिवर्तन प्रकृति का नियम है, यह बात तो निविवाद सत्य है ही और जादि- 
- काल' से अब तक इस नियम का पालन अनवरत्‌ रूप से किया जा रहा है। इसी 
 परिवर्तेन के फलस्वरूप मनुष्य ने अपनी बुद्धि से नाना प्रकार की सुख सुविधा को 


.वस्‍्तुये निर्माण कर ली हैं और निरन्तर करत! ही जा रहा है। यह भी तथ्य उतना 


' ही सत्य है कि इन वस्तुओं को बनाने की सामग्री भी इसी प्रकृति रूपी खान के द्वारा 
हमें प्राप्त होती रही है और रहेगी। 


क्‍ आहार के रूप में मनुष्य पशुओं का शिकार करता था, शरीर ढकने के लिये. 
पेड़ की छाल का उपयोग करता था और पक्षियों के घोंसले बनाने से उसे यह प्रेरणा 


_ भी मिलती थी कि वह भी इस प्रकार की अनेक वस्तुयें बता सकता है। जैसे-जैसे 


के था शी 


- सयी-नयी वस्तुओं का निर्माण होता गया वेसे-वेसे वस्तुओं की बनावट में भी पर्याप्त 


. मात्रा में अन्तर आने लगा | 


द < रैरीर को ढ़कने के लिये पेड़ की छाल, पशुओं की त्वचा आदि का प्रयोग 
- जब मनुष्य की शारीरिक क्रियाओं में बाधक बनने लगा, तब उसमें मनुष्य ने परि- 
. वर्तन करना चाहा और इसी के फलस्वरूप नवीन तन्तओं की खोज मानव ने की 
जिससे वह अधिक सुविधाजनक एवं आरामदेंह वस्त्र बना सके । तन्‍्तुओं की प्राप्ति 
. वनस्पति जगत द्वारा हुई । प्रारम्भ में ये तन्तु, त्तु-युक्त (497008) वस्तुओं से प्राप्त 
_ हुए। परन्तु अब तो ऐसी वस्तुओं से भी तन्तु (६7976७) बनाये जाते हैं, जो तल्तुओं से 
. रहित (एणआ-ग77५०७) हैं। इससे पूर्व बतलाया जा चुका है, कि तन्तु (797०) एक 


. दृश्यगत इकाई (५06 एंग्रा।) है, जोकि वस्त्र निर्माण के लिये प्रयुक्त होती है । सर्व- 
. प्रथम तृन्तु से सुत (४७7) अथवा धागा तैयार किया जाता है और सूत एवं धागे 
. (ऐेशाग) से कपड़ा बनाया जाता है तथा विभिन्न परिसज्जाओं द्वारा पहनने योग्य _ 


. वस्त्र तैयार किये जाते हैं। कुछ तन्तु लम्बे होते हैं, कुछ शक्तिशाली, कुछ सीधे, कुछ 


. सम तथा कुछ असम । कुछ बल खाये हुए होते हैं। कुछ पारदर्शी होते हैं तो कुछ 

..  धुधले (002५०८). कुछ रंगीन, तो कुछ रंगहीन । इसी प्रकार कुछ तनाव-सामर्थ्य 
चकाऊ, बुनाई शक्ति से युक्त आदि अवेक . 
स्तेबिकता यह है, कि किसी भी एक तस्तु में सभी गुण 8 


का अंधात, संसक्तिशील प्रतिसकन्दतापर्ण ् 
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: अस्त्रोपयोगी तन्‍्तुओं के गुण... हे खा प्र 


विद्यमान नहीं होते, किन्तु जो भी कुछ गुण उनमें पाये जाते हैं, उन्हीं के अनुसार तस्तुं 
(77076) वस्त्र निर्माण के प्रयोग में लाये जाते हैं। तन्तुओं के गुणों का सूक्ष्म विवेचन 
करने पर सिद्ध हो जाता है, कि कुछ गुण ऐसे हैं, जो सभी तन्तुओं में पाये जाते हैं । 
मानवक्ृत आधुनिक तन्तु शिल्प उद्योग में तन्‍्तुओं को इस विधि से निमित किया 
जाता है कि एक ही प्रकार के तन्तु (#756) में साधारणतया सभी गुण उत्पन्न कि 
जासके। क्‍ ् 
क्‍ (५४८ कतुओं'के गुण का 
€ जपिफ #0ुंकर्ती०४) ह ः हज 
साधारणतया तनन्‍्तुओं में जो गुण पाये जाते हैं वे निम्नलिखित मु 
तन्तु की संरचना (96 800८ंप्रा०)--यह वह गुण है, जिसकी लम्बाई 
तन्‍्तु के व्यास से १०० गुना होती है। ये लम्बे परमाणुओं से बना होता है, जोकि 
एक विशेष दिशा में रहते हैं। इसके गठन को जानने के लिए सुक्ष्म-दर्शी यन्त्र का 
प्रयोग किया जाता है। इसकी संरचना पर ही कपड़े की बुनाई, चमक, नमदा बनते 
की योग्यता, उसकी गर्माई (व॥)लाशाशं ?206फा५) तथा वस्त्र बनेंनें के बाद कसा 
लगता है इत्यादि बातों का पता चलता है। तन्तु की रंग को शोषण करने की. शक्ति 
तन्‍्तु की लम्बाई तुथा घनत्व पर निर्मर करती है। परमाणुओं की शृंखला एक ही 
दिशा की ओर होती है, वह तन्तु की तनाव सामथ्य को बढ़ा देती है । इससे तल्तुओं 
के टटने की आशंका कम हो जाती है। इनमें चमक बढ़ जाती है और रंगाई को 
. क्षमता (2४७82 ८०(५) कम हो जाती है । तन्‍्तु गोलाई में अधिक फूलता है और लम्बाई 
. में अधिक सिकुड्ता है। प्राकृतिक तन्तु की लम्बाई २ से ४ तक की होती है । तस्तु 
की औसत लम्बाई कितनी है, इस बात का पता लगाना आवश्यक है। औसत लम्बाई 
यदि लगभग बराबर ही रहे तो तन्तु अच्छा माना जाता का 
.. २. ऐंठन ((४ग्रा09) की शक्ति--ऐंठन की शक्ति तस्तु की लम्बाई पर निर्भर 
करती हैं। तन्‍्तु की सिकुड़न बुनी हुई सिकुड़न (८४४० (79) से भिन्न होती 
.बुनी हुई ऐंठन (४८४९९ (ांगराफ) के द्वारा कपड़े में सृत का छेद्िलापन (फाॉशान 
 42०7४९8) दिखाई देता है। जबकि बुनी हुई ऐंठन (५८४४६ एएंएए) परमाणुओं की. 
ऐंठन तन्तु को शांखला को मजबूत बनाती है । 
तन्तु की ऐंठन, प्रतिस्कन्दता (रिट्आंथाटए) संसक्तिशीलता (८0॥68एशा८55) 
आदि गुण तन्तु के आयतन (छणाी) में वृद्धि करते हैं। इसके अतिरिक्त यह गुण तन्तुओं 
से निर्मित वस्त्र में घनत्व, गर्माई तथा अवशोषकता में भी वृद्धि करते हैं। .. 
... ह. पर्याप्त दढ़ता ($प्रीणंका। ##शाह्टा0)--पर्याप्त ता कपड़ों के निर्माण 
में प्रयोग आने वाले तन्तुओं (#१9765) का अत्युत्तम गुण है। वस्त्रों में टिकाऊपन तथा... 
उनकी कार्यक्षमंता में वृद्धि इसी गुण के कारण होती है। मजबूत तस्तुओं को अद्ठ 





(तरेलदबाकोम/+ कि सेककरीकत |. 


। धागे के रूप में सुश्निधापुर्वंक बटा जा सकता है | बठते समय तनावें और खिंचाव को. 


न करने की शक्ति जिन तस्तुओं में होती है, वही कपड़ा निर्माण के लिये उत्तम 
एवं उपयोगी समझे जाते हैं। पर्याप्त दृढ़ता वाले तन्तुओं में प्रतिस्कन्दता (स८आक्षाठप) 








































डंद. .... उ्त्र शित्प-विज्ञान 


 है। इसी गुण की विद्यमानता से अत्यधिक खिचाव-तनाव के पश्चात्‌ भी, तनन्‍्तु अपनी 
पूर्वावस्था एवं पूर्वाकार को ग्रहण कर लेता है। प्रतिस्कन्दता (२८४॥६४709) का ग्रुण 
होने से तेयार वस्त्र प्रयोग के बाद पूर्व स्थिति में ही आ जाते हैं। इसी प्रकार कपड़ा 


बनते हं।. 


क्‍ ४. सनन्‍्तोषजनक लम्बाई (890890079 ।.798])-तन्‍्तुओं के इस गुश से प्राय 
 भली भाँति मालूम हो जाता है, कि वस्त्र निर्माण के प्रयोग में लाये जाने वाले तन्तु 
' बुनाई (४४८०४८) प्रक्रिया के उपयुक्त हैं. अथवा नहीं। तनन्‍तु की लम्बाई २ इंच से 
. कम नहीं होनी चाहिये अन्यथा इससे वस्त्र बताना किफायती नहीं होगा। प्राकृतिक 
 तन्‍्तुओं की लम्बाई २ से ४ इंच होती है, यही कारण है. कि उनसे निरमित वस्त्र 


(7976) अच्छे रहुते हैं। चिकने थागे के लिये लम्बे तन्तुओं कां प्रयोग अत्युत्तम 
समझा जाता है। इससे वस्त्र अधिक मजबत बनते हैं और उनकी स्वच्छता भी 


बनाया जाता है, तथापि इस धागे (५४7) से बताये गये कपड़े अधिक कोमल धरातल 
। गद तथा घलकण इन बस्त्रों पर अधिक जमती हैं तथा ये वस्त्र जल्दी गन्दे हो 


. अधिक लम्बे होते हैं, धागा उतना अधिक चिकना होता है। वास्तव में दीधकिार 


.. तस्तुओं का प्रयोग उच्चकोषटि के बस्त्रों के लिये किया जाता है, जबकि लघु आकार 


- तंया रेशम के तन्तुओं (#9765) की लम्बाई अधिक होने के कारण इससे बनाया 
- गया वस्त्र सुन्दर, आकर्षक तथा कोमल दिखाई देता है। ये वस्त्र जनपिय होते हैं। 


- लन्तुओं द्वारा बनाये गये वस्त्र अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुये हैं 


प्रक्रिया में बटने के समय काफी खींचातानी का सामना करता पड़ता है । बुनाई की 


: तथा तनाव-सामर्थ्य (एल्वाओ९-87०ाह्टत)) का गुण पाया जाना भी स्वाभाविक होता. 


निर्माण की क्रिया में ताने और बाने के सूत (हेा॥) को झटके सहन करने पड़ते हैं। 
हंढ़ तन्‍्तु ही मजबूत सूत बनाते हैं और उन्हीं के द्वारा ही वस्त्र टिकाऊ (कक 6) 


उपयोगी सिद्ध होते हैं। उत्तम वस्त्रों के निर्माण के लिये अधिक से अधिक लम्बे तस्तु' . 


सुविधापुवंक की जा सकती है । यद्यपि लघु अकार (8896) तम्तुओं से भी धागा 


वाले नहीं बन पाते, छोटे तन्‍्तुओं से अधिक सिरे (976-६॥0$) धागे (शद्षात) की 
ऊपरी सतह पर आ जाते हैं, इससे धागे और उससे बने वस्त्र रूखड़े और खरदर होते 


जाते हैं। दीर्घाकार (गिशाला) तनन्‍तु वस्त्र-निर्माण के लिये अच्छे रहते हैं। 


दीर्घाकार (था) तन्तुओं से अटूट धागा बनाना आसान होता है, तन्‍्तु जितने 


_तन्तुओं का प्रयोग साधारण बस्त्रों के निर्माण के लिये ही किया जाता है। उदाहरण- 


हि इसमें संदेह नहीं कि. दीर्घाकार तन्तओं से उच्च कोटि के वस्त्र बनाये जाते - 

: हैं, परन्तु तन्तुओं में कई अन्य गुणों के कारण लघु अकार (5896) तन्तुओं से 

. भी विभिन्न प्रकार के वस्त्र तैयार किये जाते हैं। जैसे---कपास का तन्तु अत्यन्त... 
- छोदा होता है किन्तु ओढ़ने, बिछाने, सुन्दर, साज सज्जा तथा परिधान हेतु कपास 


५. तनाव-साम्थ्य (पलाआ<-ाटा87)--तस्तुओं से धागा (छाया) निर्माण: 


उलपाकिकाल- 
# 





वस्त्रोपयोगी तस्तुओं के गुण ४७ 

- प्रक्रिया में भी धागे (५७7) पर खिंचाव तथा दबाव पड़ता है। ताने (एक्ाए) और 

बाने (०) दोनों ओर के धागे (श॥0) को बुताई के समय झटके सहने पड़ते हैं । 
: इस तनाव तंथा खिंचाव को सहन करने की शक्ति जिन तन्तुओं में होती है, वे वस्त्रों 

. के निर्माण के लिये उपयोगी सिद्ध होते हैं। तन्तुओं में वह शक्ति, जिससे वे खिचाव 
तनाव एवं झटकों को सहन करने योग्य होते हैं, तनाव-सामथ्यं ([७98-$060708/ ) 
कहलाती है। द 


६. प्रत्यास्थता (8/8#0/9)--पदार्थ के उस गुण को जिसके कारण वस्तु 


- पर बल लगाने पर उसकी आकृति बदल जाती है तथा बल हटाने पर वस्तु अपनी 


पहली अवस्था में आ जाती है, उसे प्रत्यास्थता (2880 0॥9) कहते हैं । नन्‍हें सूक्ष्म 
_तस्तुओं को पारस्परिक मिलाकर लम्बे धागों का रूप दिया जाता है। इस प्रक्रिया में 
: इन्हें अपबब सामग्री (२४७ '/००7४।) से खींचकर, लम्बा करके तथा बटाई करक 
धागा (एथा॥) तैयार किया जाता है। वस्त्र-निर्माण में धागे को करघे को बीमों 
(86७8) में तान दिया जाता है, बाने (एथी) के धागे (छा॥) से ताने (्ाए) 
के धागे में भराई की जाती है। धागे में तनाव और खिचाव को सहन करने की 
क्षमता तभी संभव है, जबकि तन्‍्तुओं में प्रत्यास्थता (88४५9) का गुण हो । जिन 
तन्तुओं में “प्रत्यास्थता” का गुण, जितना अधिक होता है, उन उतनी ही अधिक 
तनाव एवं खिचाव को सहन करने की शक्ति होती है। प्रत्यास्थतापूण तन्तुओं से 
मजबूत धागा (एछप) तैयार किया जा सकता है तथा इस धागे (५7) से टिकाऊ 
(007906) वस्त्रों का निर्माण किया जाता का 
इन वस्त्रों पर शीघ्र सलबट नहीं पड़ती और वे शरीर पर अच्छी प्रकार तथा 
सुन्दर ढंग से ड्रेप (0797०) करते हैं । मुड जाने पर भी वस्त्र पूर्वाकार के हो जाते . 
हैं | तन्तुओं का यह गुण वस्त्र निर्माण में सहायक सिद्ध होता है फ 
७. प्रतिस्कनदता (२८४शा०४)--यंह भी तन्तुओं का आवश्यक गुण है। इस 
गुण की विद्यमानता में अत्यधिक खिंचाव तनाव के पश्चात्‌ भी तनन्‍्तु अपनी पू्वावस्था 
एवं पूर्वाकार धारण कर लेते हैं। तन्तुओं से निर्मित बस्त्रों में प्रतिस्कच्दता (२८३ - 
 [शाठए) का गुण होने से वह प्रयोग के बाद पूर्ववत हो जाते हैं । दरी और कालीन 
निर्माण के लिये प्रयोग में लाए गए तन्तुओं में इस गुण का पाया जानता परमावश्यक 
है । विभिन्न तन्तओं में प्रतिस्कन्दता (र८आंशथाटए) अलग-अलग मात्रा में पाई जाती 
. है जैसा कि.ऊन और रेशम में प्रतिस्कन्दता (रे०आं८ाआ०ए) अधिक पाई जाती है तथा 
_ लिनन और रेमी [रेश्यय०) में इस गुण का अभाव पाया जाता है। | 
८. आपस में सटने की क्षमता (00॥८8४०॥८६४)--प्रायः कुछ तन्‍्तु (968) - 
“अत्यन्त छोटे और सूक्ष्म होते हैं, परन्तु इनमें एक दूसरे के ऊपर तथा पास-पास संटने . 
की क्षमता होती है । कपास के तन्तुओं में उसके परिवलन ((०॥ए०प्राणा$) 
.... कारण, ऊन के तन्‍्तुओं में तह-पर-तह स्थित शल्कों (0ए2१4979॥78 $08॥55) और 
:... लिनन के तन्तुओं की रूखड़ी सतह (२०४९॥ $प्रा००) के कारण सम्भव होता है [. 







































प्राप्त कर चुके हैं) तन्‍्तुओं (#79768) के इसी गुण के कारण उन्हें एक दूसरे के 


 अविरल धागा बनाया जाता. है। ये क्रियाएँ तभी संभव होती हैं, जब तन्‍तू (#75768) 


बच्चन बनाए जाते हैं। 


एक प्रमुख गृूण है। कड़ापन (राहांताए) प्राकृतिक रूखापन, (]एपा७/! 
रि०प8॥7655) दीर्बाकार किनारे इत्यादि तन्तुओं में स्वाभाविक गण होने पर, उनमें 


भी उत्पन्न हो जाती है। उन पर गन्दंगी रोग के कीटाणओं तथा नष्टकारी. तत्वों 
.. [6#प्रणा२७ छैध्याथा5) को आक्ृष्ट करती है, जिससे पहनने वाला तो त्वचा- 
. सम्बन्धी तथा अन्य रोगों का शिकार होता ही है, साथ ही वस्त्र भी कुछ दिनों के बाद 
सड़कर गलने लगते हैं। अतः वस्त्रों की नियमित रूप से सफाई आवंश्यक है । 
स्वच्छता एवं घुलाई के समय वस्नर प्राय: रगड़कर ही धोए जाते हैं। यदि बस्त्रों का 
निर्माण “अपघर्षण-प्रतिरोधकता” से युक्त तन्‍्तुओं से किया जाता है, तो धुलांई 
समय वह वस्त्र रगड़ कर धोने से फटते नहीं। तनन्‍तुओं से निर्मित धागे की कणन- 
शक्ति (छा०्शंयाड़ 50०80) और प्रति इंच में पड़ने वाले छोरों ([7967 ९॥05) की 


संख्या से तन्तुओं में. अपघर्षण-प्रतिरोधकता ([२९४8(02 ॥0 4988ं०7) का पता 


. पणतया पाया जाता है। 


द १०. लचीलापन (77०599५)--तन्तुओं में लचीलापन (#009॥6) के 

- गण के कारण ही, इनसे बनाए गए वस्च्रों को कोई सा भी आकार दिया जा सकता 
..  है। लचौलेपन से तन्तुओं को कातना, बटना और वस्त्र रूप में बृतता आसान होता 
..  है। इनसे बने सूत (५७70) तानने और झूकाने, भोड़ने और धमाने, ऊँचा. उठाने 


.. होता 


डद का 7 .. :-: -. अस्त शिल्पन्विज्ञान 
यही कारण है कि अति प्राचीन काल से ही ये तस्तु वस्त्र-निर्माण में अधिक प्रसिद्धि 
ऊपर एवं एक दूसरे के समीप रखकर कताई तथा बटाई की प्रक्रियाओं से एक लम्बा 


. एक दूसरे से सटते जाएँ तथा पृथक होकर छिटकें नहीं । पारस्परिक सठने की क्षमंता 
के गण के कारण ही लघ अकार ($8799!०) तन्तओं से कताई, बटाई कीं क्रियाओं से. 
अविरल तथा अटट धागों का निर्माण कर सन्दर, आकर्षक, टिकाऊ तथा उपयोगी 


९. अपघषण-प्रतिरोधकता (२८४४8०९ 00 &ा४07)--यह तस्तु का 


अपचघष॑ण-प्रतिरोधकता (२८४४६४॥०० 40 &974भं०॥) की क्षमता में वृद्धि हो जाती... 
_ है। वस्त्रों की नियमित रूप से धुलाई एवं सफाई अनिवार्य है। इसमें गन्दगी से बदबू 


- चल जाता है। ऊन, कपास, रेयन, नायलॉन, पौलिईस्टर इत्यादि तन्तओं में यह गण .. 


.. और नीचा झुकाने पर बिना टूटे, स्थिर रहते हैं । इन तन्तओं से बनाये गए बस्त्रों में... 
... सलवट प्रतिरोधकता ((7६४४९ 'रे८४४(970८) के गुण का पाया जाना स्वाभाविक . 


हा ११. अनम्यता (080009)--लचीलेपन [ए6हयणा9) के गृूण के समान. 
.. ही तन्तुओं में अनस्यता (शा9छातप) का होना भी अनिवाय है। ग्रह गण भी इन्हें 
.. कताई, बाई तथा बुनाई के.समय के खिंचाव-तनाव तथा झटकों को सहने की क्षमता... रे 
: देता है। “अनम्यता” से तन्तुओं में मुड़ने-झुकने, बीम पर चढ़ाने, लपेटने' आदि की | 








बस्त्रोपयोंगी तन्तुओं के गुण _ हे हा कै त ' द 3. ऋ। «कु 


क्रियाओं को, बिना ट॒टे हुए सम्पन्न करने की क्षमता आती है। इस गण के अभाव 
में, उनके बार-बार टूटने का भय रहता है | अतः तन्तुओं में यह गुण होना आवश्यक 
हे । अनम्यता से युक्त तन्तुओं से धागा तथा वस्त्र बनाना सरल होता है, साथ ही 
इससे बने बस्त्रों में भी यही गुण आ जाते हैं और वस्त्र भी मजबूत बनते हैं और 
जल्‍दी फटते नहीं हैं । शरीर के आकार के अनुरूप ढलने में, ऐसे वस्त्र अच्छे रहते 
.. १२. कताई की शक्ति (5छांग्रा४०»॥॥9)--बह तंतु, जिसे आसानी से बटकर 
धागा (एथ0) तेयार किया जा सके, वस्त्र-निर्माण के लिए अच्छा माना जाता है । 
ऊन, रेशम, लिनन तथा कपास तंतुओं में यह गुण होते के कारण वस्त्र-निर्माण के 
लिए उत्तम समझे जाते हैं । आधुनिक प्रगतिशील युग में बहुत से बनावटी तंतुओं 
(&धीए॥। 069) में कई रासायनिक्र प्रक्रियाओं द्वारा कताई शक्ति का गुण 
(9एए/9्कात५) लाकर जनता की वस्त्र सम्बन्धित माँग की पूति की गई है 
१३. तन्‍्तु का घनत्व (067 वंशाक०)--यह परमाणुओं की भिन्नता पर 
निर्मर करता है। बस्त्रों के निर्माण में जिन तंतुओं की जरूरत. पड़ती है, उनका 
घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। नायलॉन तथा रेशम का तंतू हल्का होता 
है, लेकिन शीशा और ऐस्वेस्टस के तंतु भारी होते हैं । क्‍ 
१४. छिद्रयुक्त (?20089)--तंतु में प्राकृतिक रूप से ही छेदीलापन हाता 
“* है, जिसका पाया जाता वस्त्र-निर्माण में सहायक सिद्ध होता है । इस गण के कारण 
तंतु हुका की नमी को अपने में शोषित कर लेते हैं। यह तंतु का एक वांछनीय गुण 
है। यह एक संरचनात्मक गुण है, जोकि तंतु के छोर से ही दिखलाई दे जाता है। 
जैसे कि ऊन, लिनत और कपास के तंतु इसी गुण के कारण पूर्ण एवं उत्तम समझे 
जाते हैं। 6 
 उ १५. अवश्ञोषकता (80809८70५9)--तंतुओं में नमी-अवशोषकता का गृुण 
उत्तम माना जाता: है। इस गुण की उपस्थिति में तंतुओं की स्वच्छता आसानी से 
ती है.। क्योंकि तंतुओं का यह गुण, इनसे निर्मित वस्त्रों की घुलाई क्रिया को 
सहज बनाता है । अनेक परिसज्जाएँ (7रंह४ंत8) जैसे--रंगना, छपाई, कड़ा करता, 
ब्लीच करना इत्यादि तंतुओं में तमी शोषित करने के गुण पर निर्भर करती हैं। 
: प्राय: अधिकतर तंतु नमी को वायु से ही ग्रहण करते हैं। नमी को . अधिक मात्रा में... 
दगोषित (#४85079) करने की क्षमता के कारण तंतुओं का भार औसत भार से अधिक . 
हो जाता है और जिन तंतुओं में नमी अवश्ञोपकता का गुण नहीं होता उन्तका भार 
पूर्ववत्‌ ही बना रहता है । विभिन्न तंतुओं में नमी ग्रहण करने की. क्षमता भिन्न-भिन्न . 
होती है । तंतुओं का यह गुण किसी विशेष स्थान के जलवायु पर निर्भर करता है। 
१६. खमक (.050४7)--प्रायः कुछ तंतु (79705) प्राकृतिक रूप से ही 
कान्तिमय होते हैं, इनसे निर्मित बस्तर सुन्दर, आकर्षक तथा लोकप्रिय चमक- 
. हीन तंतुओं से बनाए गए बस्त्र मंद (00॥!) प्रकृति के होने के कारण, उनमें सुन्दरता, 
. आकर्षण एबं लोकप्रियता के गुणों का अभाव पाया जाता है। आधुनिक युग में वस्त्रों हा ड्‌ 





है 
0 


वस्त्र शिल्प-विज्ञान 


में इन गुंणों की वृद्धि के लिये क्त्रिम विधि से अनेक प्रकार की परिसज्जा द्वारा चमक 
(॥.ए0४67) लाई जाती है 


१७. कोमलता (5007658)--मुलायम वस्त्रों के निर्माण के लिए प्राकृतिक 


कोमलता से परिपूर्ण तंतु.ही अधिक उपयोगी सिद्ध हुए हैं। क्योंकि कड़े तंतु केवल... | 


.. रस्सी, डोरी, टाट एवं बोरे ही बनाने के उपयुक्त होते हैं। कोमल तंतुओं से बनाए 


_बस्त्रों में भी मुलायमपन के गुण का आना स्वाभाविक होता है। अतएवं मुलायम . 


तंतुओं से ओढ़ने, बिछाने तथा परिधान आदि अनेक प्रयोजनों की पूति के लिए वस्त्र ह 


बनाये जाते हैं। ये वस्त्र देखने में सन्‍्दर, आकर्षक तथा जनप्रिय हें । 


१८. सुक्ष्मता ([[00655)---तंतुओं में सूक््मता तथा बारीकी के गुण का पाया 


जाना सर्वोत्तम सिद्ध होता है। बारीक तंतओं से बनाए गए बस्त्रों का घरातल (5फ- 


406) नरम होता है । ये वस्त्र देखने में सुन्दर, आकर्षक तथा कोमल होते हैं 





- गृहोपयोंगी तथा परिधान के लिए सूक्ष्म तंत॒ओं से बनाए गंए वस्त्र सुखद और आराम- 


देह ((०.ा/0780७) होते हैं । इसके विपरीत मोटे तंतुओं से बनाये गए वस्त्र भी 


मोटे एवं खुरंदरे (0५8॥) बनते हैं । ऐसे वस्त्र देखने में अधिक सुन्दर तथा स्पशे में . 


सुखद प्रतीत नहीं होते । 


१६. शोधक पदार्थों तथा क्रियाओं के अनुकूल प्रतिक्रिया (8ए०पा४ती८० , 
ह्बणांणा 0 एंह्श्ाशाए गाक्वदा।4ाड कात॑ ए02०5४)--वस्त्र मनुष्य की अनिवार्य... 
आवश्यकता है, जो देनिक प्रयोग की वस्तु हैं। वस्त्र स्देव गनन्‍्दे होते रहते हैं, जिन्हें... 


प्रतिदिन धोना पडता है। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के दाग-धब्बे कभी-कभी वस्त्रों 


पर लग जाते हैं। इन दाग-धब्बों को छुड़ाने के लिए कई रासायतिक पकार्थों का... 
प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। ये शोधक पदार्थ होते हैं, जितकी प्रकृति 


 अम्लीय तथा क्षारीय हो सकती हैं। वस्त्रों की स्वच्छता के लिये, तंतुओं के अनुकूल 


.. कोमल और उदासीन (शत ते २९एए७।) तथा कुछ कड़े और सख्त (स्र&70) 
. साबुन का प्रयोग किया जाता है। वस्त्रों को स्वच्छ करने के लिये उनके रासायनिक 


.. एवं भौतिक गुणों के प्रभाव से उन्हें बचाना जरूरी है जिसके लिये आव कि. 
. तंतुओं में अनुकूल शोधक पदार्थों के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया होने. का गुण हो, जिससे # 


. - वस्तों को घोने तथा दाग-बब्बे छुड़ाने में बस्त्रों की हानि व हो । 


उपरोक्त सभी विशेषताओं के आधार पर अत्यधिक गुणों से युक्त तन्त्‌ ही. 


_ अधिक प्रचलित होते हैं तथा ये तनन्‍त्‌ु अधिक से. अधिक मात्रा में वस्त्र-निर्माण में 


 ंहायक होते हैं। हा की को, 














सूत अथवा धागे का निर्मारा तथा कताई 


(शव (णराषइत्रालांणा भाएं 5छागांएए ) 


हु हि ४ टी 
२७. * नर नल 
० $े 





 तस्तुओं का अर्थ, उनका वर्गीकरण, विशेषतायें तथा पहचान के पश्चात यह 
ज्ञात करना आवश्यक है कि कपड़ों के निर्माण के लिए तन्‍त अपनी मौलिक स्थिति 
में अथवा उनमें हेर फेर करने पर एक नई दशा में परिवर्तित हो जाने पर अथवा 
किस अन्तिम स्थिति में कपड़े की बुनाई के प्रयोग में लाये जाते हैं। सम्भव है, कि पूर्व॑ 
ऐतिहासिक काल में जब मनुष्य असभ्य था तथा नग्न अवस्था में रहता था, वेक्षों को 
ले को अपने दरीर को ढकने के प्रयोग में लाता होगा। धीरे-धीरे मनुष्य में बुर: 
विकसित होती गयी । उसने घास एवं तिनकों आदि से चटाई व टोकरियाँ बनाने की 
» विद्या सीखी । जब उसे इस कार्य में सफलता प्राप्त हो गयी तो उसने प्राकृतिक पेड़ 
पौधों से प्राप्त घास और तिनकों को और भी अनेक प्रयोग में लाने के प्रयत्न किये । 
. फलस्वरूप उसने प्राकृतिक तन्तुओं की खोज निकालने के साथ-साथ उन्हें कपड़ा निर्माण 
के प्रयोग में लाने का भी प्रयास किया । अन्तत: वह अपने इस कार्य में सफल भी हो 
गया।* - 
*.अब प्रदन 8583 है कि कताई क्‍या है? जैसा कि इसके पूर्व अध्याय में 
बताया जा चुका हैं किःत॒न्तेओं की अनेक किसमें होती हैं और उनकी विशेषताओं 


तथा गुण भी प्ृथक्‌ हैं। इनमें से कुछ तन्तु दीघोकार ([वाक्ाआ।), कुछ लघु आकार 
(9896), कुछ बल खाये हुए अथवा ऐंठनदार, कुछ पतंदार, शल्क (96866) तथा 


बटे हुए होते हैं । यदि इन तनन्‍्तुओं को उनकी मौलिक अवस्था में ही बुनाई के प्रयोग 


में लाया जाये तो इससे बुनाई कला अपूर्ण रह जाती है। अतः बुनाई से पहले तन्तुओं 


से सूत अथवा धागा तेंयार करना पड़ता है । 


“तम्तुओं के समृहु को खींच व ऐंठ कर अविरल धागा प्राप्त करने के लिए  आ 


जो प्रक्रिया की जाती है, उसे ही कताई कहते हैं । बा 
... सूत अथवा थागा प्रायः लघ आकार (8876) अथवा दीर्षाकार [निक्ातया) 
तन्तुओं से बनाया जाता हैं। तन्तुओं से सूत अथवा धागा तैयार करने की प्रक्रिया को... 
ही कताई कहते हैं। द मा 
आधुनिक युग में कता निम्नलिखित दो प्रकार से की जाती है रा मा 
१. यान्त्रिक (८८८॥००!) मा 
रासायनिक ((फव्यांद्यो) 
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कताई के प्रकार 





लीक जज अ तह. मी ली लिन 
9 मन है! 
१. यान्त्रिक _ | २. रासायनिक 
(५6णाब्रगांप्योी) (एकशआ०॥) 
.. लबु आकार तन्‍तु 8 8 विस्कोस घोल 
| ' (५]४९08९४ $0 000०7) 
.. (8876 कत86) / हल ४5 हर 
का ह। भा ॥ह पु रमालक 
$.............$ (अ) गीली (ब) शुष्क (स) पिघलना 
(अ) परम्परागत... (बा) प्रत्यक्ष (जन). (99). (५०) 
((.णाएशाध079/) कु (८०) 5 लक नर 
तकली, चर्खा मज्ीन,.... बी | 2 , 
द शा हा 
दीर्घाकार तन्तु की 
(क्षाशा।) 30 है 


हक, 


; यान्त्रिक को भी परम्परागत ((0ए७॥079]) तथा प्रत्यक्ष (9॥6०) दो 
भागों में बॉँटा जाता है। परम्परागत कताई के अन्तर्गत तकली, चरखा तथा मशीव 
क्‍ हे द्वारा कताई की प्रक्रिया को सम्पन्न किया 
जाता है। इस प्रकार यान्त्रिक कताई तकली, 
चरखे और मशौतों द्वारा की जाती है। 
3. वस्त्र उद्योग. के प्रारम्भिक इति- 
. हास पर इृष्टिपात करने से हमें यह ज्ञात 
होता है, कि शुरू में बिना किसी यन्त्र की । 
सहायता से कताई का कार्य किया जाता | 
था। धीरे-बीरे मनुष्य ने ज्ञान वद्धि के 
. साथ-साथ तकलीं का आविष्कार किया 
2, .. तकली पीतल, लोहे अथवा किसी अन्य 
७) वबातु का छोटा सागोल और कुछ लम्बा-.. 
कार यन्त्र होता है, जिसके मध्य पतली... 
.... चिकनी तकरीबन ६६ से ७ इंच लम्बी 
. एक छड़ लगी होती है। इसके नीचे हुक 
. लगा होता है। जिससे तन्तुओं को समूह &.. 
में से खींचने का कार्य किया जाता है। |. 


६ मे 








र्ौ उ््ष्हा 
हि आओ 


सूत अथवा धागे का निर्माण तथा कताई 


साथ ही साथ तकली को घमाया भी जाता है. जिससे ऐंठनदार अविरल धागा बनता 
जाता है। इस धागे को किसी गोलाकार पतली छुड़ पर लपेटकर उसकी पिण्डियाँ 
बना ली जाती हैं। यह सूत निर्माण की प्रथम यान्त्रिक प्रक्रिया है । 
वस्त्र उद्योग के इतिहास पर दृष्टिपात करने से मालम होता है, कि भारत- 
वर्ष में चरखे का प्रयोग बहुत प्राचीन काल से ही किया जा रहा है । जैसा कि आज 
भी काइमीरी पशमीना चरखों द्वारा काता जाता है, जिनसे मुलायम और आकर्षक 
कपड़े बनते हैं। चरखे मुख्यतः निम्न प्रकार के हैं--- 
१. यरवदा चरखा, २. किसान चरखा, ३. मगन चरखा । 


१. यरवदा चरखा--सत निर्माण के लिए यरवदा चक्र का अधिक प्रयोग 

किया जाता है। गाँव में इसे अधिकतर प्रयोग में लाया जाता है। इसके बनाने के 
लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। इसका आकार छोटा होने के कारण 

इसे बन्द भी किया जा सकता है। अतः एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसे सहज ही 
ले जाया जा सकता है। द 





.._२. किसान चरखा--यह भी साधारण चरखा होता है, जिसका प्रयोग गाँव. 
में किया जाता है। सस्ता होने के कारण इसे लोग अधिक पसन्द करते हैं, लेकिन _ 
बन्द नहीं किया जा सकता । ४ 


है| 
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३. सगन चरखा--मगन चक्र दो प्रकार का होता है--(१) मूल पद्धति के 


जाने में कठिनाई होती है । 





आधुनिक युग में सूत निर्माण का कार्य कई प्रकार की मशीनों से किया 


जात पक है द 
ता खींचना ([929778), २. बढ देना (पृछ्ांआंप8), ३, लपेटना 
 (२४/॥४०४॥75) कि, 
....... जब मशीन द्वारा कताई किए जाने पर उपरोक्त तीनों प्रक्रिया्यें साथ-साथ 
की जाती हैं, तो इसे रिंग कताई (र78 59777) कहते हैं । क्‍ 
5 सूत को लपेटतें समय जब बट (छ्ञांई78) देने की प्रक्रिया को बन्द कर 
.. दिया जाता है तो इसे स्थूल कताई (8900 ४/ए्शां08) कहते हैं । इस प्रक्रिया द्वारा 
कताई का कार्य महँयगा पड़ता है। इससे काता गया सूत कोमल सुन्दर और समान 


द्वारा ही किया जाता है।.. ० 
...... मानव कृत लघु आंकार (8406) तन्तुओं की कत्ताई के लिए परम्परागत 
.._ विधि ही प्रयोग में लायी जाती है । 


(96०) कताई से किया जाता है। इसके अतिरिक्त मानव कृत (४७न॥8१6- 






. मगन चरखा तथा (२) अहमदाबाद पद्धति का मगन चरखा। इस चरखे को समतल 
.. जमीन पर रखकर ही सूत काता जाता है | भारी होने के कारण इसे इधर-उधर ले 


जाता है। मशीन द्वारा सूत निर्माण के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं को किया. 


.. होता है। इसलिये इस सूत से बनाये गए वस्त्र भी सुन्दर, आकर्षक तथा बढ़िया... 
. किस्म के होते हैं । साधारणतः ऊनी वस्त्रों का निर्माण स्थूल कताई से काते गये सूत॑ 


दीर्घाकार (787077) ये लघु आकार (50990) सूत का निर्माण प्रत्यक्ष 


996) दीर्घाकार तन्तुओं में, ल॒ध् आकार सूत उत्पन्न करने के लिये भी प्रत्यक्ष 





सूत अथवा धागे का निर्माण तथा कताई के (० ७5 “ 


(727००) कताई की जाती हैं। वास्तव में मानवक्षत तस्तु स्वच्छ, समान आकार 
वाले तथा समानान्‍्तर होतें हैं। इसलिए इसमें परम्परागत तरीके की तरह घागा 
खींचने, ([9789 072) बटने (॥५४४7॥8) तथा लपेटने (७॥४०॥४४४) की क्ियाओं की 
आवध्यकता नहीं होती । द 
. प्रत्यक्ष कताई की प्रक्रिया में लम्बे लघु आकार के तन्तुओं को तोड़कर फेला 

लिया जाता है। इसके बाद इन तनन्‍्तुओं से पोनियाँ ($॥ए०/$) बना ली जाती हैं, . 
जिन्हें रोविग (२०४४४) मशीन द्वारा तन्तुओं को खींचकर स्पूलू (5900) पर चढ़ा 
दिया जाता द द 
. अधिकतर मानवक्ठत दीर्घाकार तस्तु से सूत का निर्माण रासायनिक विधि 
द्वारा किया जाता है। जैसा कि विस्कोस घोल सई के तोक के आकार के स्पिनरेट 
($फप्राश०) के छेदों में से विकाला जाता है। सूत का व्यास तथा सूत में धागे की 
संख्या स्पिनरेंट के छेंद के साइज पर निर्भर करता है| स्पिनरेट के छेद जितने अधिक 
बारीक होते हैं, उत्तना ही बारीक सूत काता जाता है । द 

स्पिनरेट से निकालने के बाद हवा के सम्पर्क में दीर्घाकार तनन्‍्तु सख्त हो 
जाता है। सते को बटदार बनाने के लिए स्पुल (5900!) पर चढ़ा दिया जाता 
यदि सूत एक ही दीर्घाकार तन्तु से बनाया जाता है, तो इसे एक रेशीय (]४०॥०- 
“वीक्याला) कहते हैं। जब दो या दो से अधिक एक रेशीय धागों को एक साथ बट 
कर बनाया जाता है, तो इसे बहुरेखीय (४०४॥॥|4॥॥०॥४) कहते हैं । 
रासायनिक कताई निम्नलिखित तीन प्रकार की हैं 
(अ) गीली (५४७८), (ब) शुष्क ([079), (स) पिघली (७०४) । 
(अ) गीली (७४८) कताई--जब तन्तु स्पिन रेंट (89॥700/४) में से निकाल- 
कर रासायनिक पदार्थ के टब में सख्त होने के लिये डाला जाता है तो गीली (८) 
कताई कहलाती है। ..... 

(ब) शुष्क ([077) कताई--शुष्क कताई में घोलक ($0000॥) को बाष्पी- 
भूत (8९०9०:७/०) कर दिया जाता है। इससे उत्पन्न सूत या धागा गर्म हवा (7) 
में सुखा लिया जाता हैं । 3 

(स) पिघली (]४०॥) कताई-- जब तंतु निर्माण करने वाले पदार्थ को पिघला. 
कर स्पिनरेट छेदों में से निकाला जाता है और ठन्‍्डा करने पर सख्त बना लिया - 
जाता है, ती इसे पिघलाना (७6६६ उंशशांगढ) कहते हैं। हे 
कुछ सीमा तक सूत निर्माण हेतु तन्तुओं को एक सोथ मिलाने के लिए... 


ऐंठन (पछोआ) भी होनी चाहिये। जितना लम्बा तस्तु होता है, उतनी कम ऐंठन... 
(एजशांझ) की आवश्यकता होती है। ऐंठन से बस्त्रों का दिकाऊपन बढ़ जाता है । 


धागे के एक इन्च में जितने घृमावों की संख्या होती है, उसके अनुसार ही ऐंठन 
(एएांआ) को बनाया जाता है। यथा---. ः शा मर 
कम ऐंठन वाले सूत अथवा वबागे में एक इन्च में १ से ५ ऐठन [छाोंछ) 


रे 
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.. : भध्यम सूत अथवा धागे में एक इन्च में ६ से ३० ऐंठन (7ांञ) होती हैं । 


. ऊँचे ऐंठनदार सत में एक इन्च में ३० से ४० ऐंठन होती हैं । 
..... एक इन्च में जितनी अधिक ऐंठन होती है, उतना ही मजबूत धागा बनाया 
जाता है, लेकिन यदि बहुत अधिक ऐंठन दी जाती है तो धागा सख्त (8777/6) 
कर टट जाता है। का ५ 
दीर्घाकार तन्तुओं में लघु आकार की«तुलना में अधिक ऐंठन की आवश्यकता 
होती 


.. धागे में ऐंठन बस्त्रों में चमक कम कर देती है। अतएवं दीघाकार सूत से 
बचने हये कपड़े में कम या अधिक चमक होती है । 
द बागे में दो प्रकार से ऐंठन दी जाती है-- हक 
.. . . दाहिने हाथ की ओर दी गई ऐंठन जेड (2) ऐंठन कहलाती है और बायें 
.... हाथ की ऐंठन एस (8) ऐंठन कहलाती है। तन्‍्तु के कुण्डलत (शुआश) का कोण 
 बही है जो एस (8) की मध्य रेखा का तो इससे पता चलता है कि धागे की ऐंठन 
एस (8) है। तन्‍्तु के कुण्डल का कोण और जेड (2) की मध्य रेखा का कोण एक. 
समान होने पर धागे की जेड (2) ऐंठन होती है।. आर, 
&£&ः.. आवश्यक ताने और बाने के सूत में: 
अन्तर करना है। ताने का सूत ही बुनाई का 
आधार है, बुनाई की .प्रक्रिया में , सबसे अधिक 
दबाव तथा रगड़ इसी संत पर पड़ती है। अतः: 
यह सूत' अधिक ऐंठतदार और पर्याप्त मजबूत 
हो, इसके लिये तन्तुओं से साधारण धागे का... 
निर्माण कर लिया जाता है। फिर कई धागे 
मिलाकर उसके साथ ऐंठन दी जाती 





| $; 


जह॥0 





वाने के धागे को कम ऐंठने की आवब- 
इयकता होती है। क्योंकि इस प्र ताने के धागे 
जज हतजज की भाँति रगड़ तथा खिंचाव नहीं पड़ता । 


भागे में ऐंठन देने से अनेक लाभ हैं। जेसे---बुनाई के समय कपड़े में ऐंठन 
: नहीं पड़ती तथा कपड़ा चिकना बनता है । ऐंठन से तन्‍्तु एक-दूसरे से मिल जाते 
: हैं तथा घने हो जाते हैं । धागे को एक निश्चित सीमा पर ऐंठन देने से उसकी शक्ति 
... बढ़ जाती है, परन्तु उससे अधिक ऐंठन देने से उसकी शक्ति कम हो जाती है 
5 5 आओर बह टूटने लगता है ।. ० हा ४ किए ही हि: कक पा पका 
ऐंठन का नाप--धागे के प्रति इंच में घमाव अथवा बलों की संख्या से धागे « 













सूत अथवा धागे का निर्माण तथा कताई ् ह ५७ 


. इंच में घ॒मावों या बलों की संख्या से है। धागे में ऐंठन के ताप को ज्ञात करने से 
मालूम होता है कि दीर्घाकार (॥]क्षात८79) के धांगे में सामान्य रूप से ४-५ घमाव 
ओर लघू आकार (5८89) तन्तुओं से बने धागे में प्रति इंच १५ घ॒माव पर्याप्त 
होते हैं। द 
सनन्‍्तलित धागा : के 2 
कपड़ों की उपयुक्त बुनाई के लिये संतुलित धागे का प्रयोग ही उचित होता 
है। सनन्‍्तुलित धागे की पहचान के लिये कपड़ा बुतने से पूर्व उसका सही परीक्षण कर 
लेना अनिवाय होता है। एक धागे को दोनों छोर से पकड़कर फन्दे (!000) के रूप में. 
. लटकाने से यदि उसकी दोनों लड़ें बल खाकर एक धागा बनने की चेध्टा करे तो 
इससे ज्ञात होता है कि वह असच्तुलित धागा है। इसके विपरीत धागे के दोनों 
. किनारों को फन्‍्दे ([009) के रूप में लटकाने से यंदि वह बल खाने की चेष्ठा ते करे 
तो वह सन्तुलित धागा है। प्रायः असन्तुलित धागों में बल की अधिकता के कारण 
उसके इकहरा करने से बल खलते हैं और दोहरा करने से ब 
कपड़ों की विभिन्न किसमें प्राप्त करने के लिये कई प्रकार के सूत अथवा 

बागे (४४४) तैयार किये जाते हैं। सूत क्‍या है ? इसके विषय में वस्त्र सामग्री के 
परीक्षण के लिए अमेरिका में एक समिति, जो डी-१३ से पुकारी जाती है, सन्‌ 
१६६३ में नियुक्त की गई, उन्होंने सूत (क्या) की परिभाषा इस प्रकार दी 

... “सामान्य रूप से कपड़ों के तन्‍्तुओं के लिए अविरल धागे, लम्बे तन्‍्तु अथवा 
सामग्री इस रूप में हो, जोकि सिलाई व क्रोशिये हस्त-करघे और शक्ति 
_करचे द्वारा बुनाई अथवा तनन्‍्तुओं को लपेट कर कपड़ा-निर्माण के लिए उपयुक्त हो 
सूत अथवा धागा (एथा॥) कहलाता है। | 
द सूत निर्माण के पशचातं ही अबिरल तथा लम्बे धागे कुछ तन्तुओं से प्राप्त 
किये जाते हैं, जोकि सिलाई क्रोशिये, हस्त-करघे तथा-शक्ति करघे से बुने जाने वाले 
कपड़ों के लिए उपयकत होते हैं । द 


.. आजकल कपड़ों की अतगिनत किसमें उपलब्ध हैं, जिनके निर्माण के लिए अनेक 
. प्रकार से धागे तैयार किये गये हैं। अमेरिकन डी-१३ समिति के अनुसार वस्त्र- 
निर्माण के प्रयोग में लाये गये सूत अथवा धागे (४:४॥॥) निम्नलिखित प्रकार के हैं--- 
...__ (क) असंख्य तस्तुओं से सामुहिक रूप में बटे हुए धागे। का. अमक 
(ख) अधिक संख्या में बिना बटे हुए लम्बे तन्तुओं के रूप में धागे । 
(ग) बिना बटा हुआ एक रेज्ीय घागा (807णीक्रषातशा॥।) । 


+5/ (उलाद्ांए 60॥ 007 8 007व7रप008  शाग्ाते ्ी क्षता6 96, 
-वीद्वाशक्षा। णा वाधादान व 8 ठिता इपा808 0ि कंशाधगा३ए, फध्यशाई, छा 
-.. -तालएणज़ोइ8 रॉलाफपा।ड क्‍0 णिए 3 88276 9705. 7 वधा0वएांजा 0... 









































श्य | के .......:> वस्त्र शिल्प-विज्ञान 


. अथवा बिना वा हुआ सूत अथवा धागा। 


: पड़ती है, किन्तु अधिकतर वस्त्र तन्‍्तुओं से सूत निर्माण के पश्चात्‌ ही बनाये जाते हैं, 


(घेंशाए) तैयार कर लेना ही आवश्यक है। 


: दीर्घाकार (77०7) तन्तुओं को बिना ऐंठन दिए एक साथ कर लिया जाता है, जिसे 
शून्य एठन्‌दार सूत अथवा धागा (#& 2670 (शञांश ४7) कहते हैं कई अविरल 
 धागों को मिलाकर उनमें कम व अधिक ऐंठन (५ं») दे दी जाती है, ऐंठन, अथवा 
बिना ऐंठन दिया हुआ दीर्घाकार (#]070०7) सूत अंथवा धागा प्राप्त किया जाता 
. जो बिना ऐंठन दिए हुए होते 
विभिन्न प्रयोजन हेतु निर्मित धागे 


यूत (शथा॥) कहते हैं एवं बच्चों की सिलाई, कढ़ाई और नककाझशी के हेतु प्रयुक्त किये 
“जाने बाले धागों को पभ्रोड (77०90) कहते.हैं। परत्तु भारतीय भाषा के अनुसार 


नही जाता 


दूसरे से बाँधनें, कपड़ों की सिलाई, कढ़ाई, तक्काशी करने, आदि क्रियायें धागों द्वारा 


: हुये कई प्रकार के बनाये जाते हैं। जनता १ गे कपड़ों सम्बन्धी रुचि तथा माँग के 


. कहकर सूत ही कहा जाता है, किन्तु जब अनेक प्राकृतिक तथा बनावटी तन्तुओं से 
.. विभिन्‍न प्रकार के धागों का निर्माण साधारण तथा जटिल प्रक्रियाओं द्वारा कर लिया 





(घ) धारीदार .कागज का सा सेलोफेन (८८॥०9॥०॥०) धातुमय बटा हुआ 


संभी वस्त्रों के निर्माण के पूर्व कताई (87778) की आवश्यकता नहीं. 


यथा तो कपड़ों की अनेकानेक किसमें, सुन्दरता तथा बुनावट के लिए सूत अथवा धागा 


असंख्य तन्‍्तुओं (#07८5) को एक साथ बट ((क्षांआ)- लियां जाता है, अधिक 


इसके अतिरिक्त आजकल कुछ धातु के तार भी कपड़ा निर्माण के प्रयोग में आते हैं, 


आँगल भाषा में कपड़ा निर्माण के लिये प्रयोग में लाये जाने वाले धागे को 


ह। 6४ 


कपड़ा बुनने के धागों तथा वस्त्रों की सिलाई आदि करने वाले थागों-को धागा ही _ 


धागों का निर्माण अनेक प्रयोजन हेतु किया जाता है। कई वस्तुओं को एक 
.. ही होती हैं। ये मोटे, बारीक, गठित, मिश्चित, बँचे हुये तथा नबीनता उत्पन्त किये 


.._ अनुसार धागों का निर्माण किया जाता है। जब विभिन्‍न तन्तुओं द्वारा रस्सीनुमा-घांगे _ 
को मोटे और खरदरे (:«78॥) कपड़े के लिये बनाया जाता है तो उसे धागा न. 


. जाता है तो उसे सूत न कहकर धागा ही कहा जाता है। अधिकांश धागे कपड़ा... 
... निर्माण के लिये ही प्रयोग में लाये जाते हूँ। पड़ों की प्रकृति धागों की व्यवस्था 
... पर ही आधारित है। साधारणतः कपड़ों की बुनाई में ताने का धागा (छब्थ9) कपड़े 
.. की लम्बाई में रहता है और बाने का धागा (७०१) उसके आरन्पार एवं ऊपर-नीचे | 
 फरोया जाता है। कपड़ों को इढ़ता प्रदान करने के लिये ताने के धागे को बाने के. ; 
_ थागे से अधिक ऐंठल (एंड) दी जाती है+ तानते का धागा (७८१) जिंकता तंथा हे रा 








सूत अथवा धागे का निर्माण तथा कताई क्‍ के ६ 


बाने के धागे (एकी.)- अधिक महीन होते हैं। सिलाई से लेस बनाने तथा स्वेटर 

 ब्लाऊज आदि बुनने के लिये धागे (६87690) का ही प्रयोग किया जाता है । 
बस्त्र सीने के लिए धागा: 

सिलाई का धागा बारीक, सुदढ़ तथा लम्बाई में पृणरूपेण व्यास एक सा 
रहता है। यह उलझता बहुत कम है | यही कारण है कि हाथ तथा मशीन दोनों 
प्रकार की सिलाई में काम आता है । विभिन्‍न प्रयोजन हेतु बवाये गये कपड़ों के लिये 
विभिन्‍न प्रकार के धागों की आवश्यकता होती है । जैसा कि पहनने वाले बस्त्रों की 
सिलाई के लिये विभिन्‍न रंगों के पतले, मोटे धागों का निर्माण किया जाता है। इसके 
अतिरिक्त जुट की बोरियाँ सिलने, जुते, दरी कालीन तथा पैकिंग आदि करने के लिये 
प्लाईयुक्त अथवा रज्जुनुमो धागों का निर्माण किया जाता है। सिलाई के 'धागों का 
मजबूत होना आवश्यक होता है। अत: तीन अथवा चार सूत को एठन देकर सिलाई 
के लिये प्लाईयुक्त धागा बनाया जाता हूँ 
कढ़ाई का धागा : द क्‍ 

कढ़ाई में अधिकांशत: कपास, ऊन तथा रेशम के थागे ही प्रयोग में _ 
लाये जाते हैं। ये कई प्रकार के तन्तुओं से निमित प्लाईदार धागे होते हैं। धागे 
,... की माँग अनुसार दो, तीन, चार अथवा अधिक प्लाई के धागों का निर्माण कर 
लिया जाता है। कढ़ाई को टिकाऊ बनाने के लिये अधिक बटे हुये आवश्यकता- 
 नुसार सूती, रेशमी तथा ऊनी धागों का £योग किया जाता है ।. भारतवर्ष में पंजाब 
की फूलकारी, काश्मीर के शाल, दुशाले तथा लखनऊ के कुर्ते, ब्लाऊज, फ्रॉक तथा 
साड़ियाँ सुन्दर, आकेर्षक, मनमोहक कढ़ाई के लिये अति प्रसिद्ध हैं। कई परिवारों 
का कपड़ों की कढ़ाई का मुख्य धन्चा है। लखनऊ की कढ़ाई अधिकतर सूती धामों 
सेही की जाती है। कपड़ों को अधिक सुन्दर एवं आकर्षक बताने के लिये रेशमी 
धागे का भी कढ़ाई के लिये प्रयोग किया जाता है। रेशम और ऊन के धागों को 
कढ़ाई के उपयुक्त बनाने के लिये इतकी लच्छियाँ कई रंगों में तेयार की जाती हैं।' 
. ऊन के धागे से काइमीर में कढ़ाई का काम अधिक होता है। इस धागे को भी कम 
ऐंठन दी जाती है, किन्तु पंजाब की फुलकारी के लिये रेशमी धागों को बहुत कम. 
ऐंठन दी जाती है.। कढ़ाई की हुई सुन्दर लगती है, किन्तु अधिक प्रयोग करने से... 
रेशम जल्दी घिसकर धागे के तार टूट जाते हैं । द 


_- लेस के लिये धागे 


































धागे से लेस बनाने की कला का प्रचलन प्राचीनकाल से ही है। विभिन्‍न 


. प्रकार की लेस हाथ; क्रोंशिये अथवा टैटिंग (८४४४8) शटल द्वारा प्रायः स्त्रियाँ गृह 





































६७ वस्त्र शिल्प-विज्ञान . 


है. 


. बनाये जाते हैं। कुछ कम ऐंठन वाले ऊन तथा रंशम के धागा का भी लेस निर्माण 
हेतु प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त क्रोशिये से मेजपोश, डचस सेठ आदि 
. बताये जाते हैं। . 
सलाइयों से कपड़े बुनने के लिये धागे 
४ | 5 हाथ की सलोइयों द्वारा कई प्रकार के कपड़े बने जाते हैं। स्वीटर, जर्सी, . 
: बच्चों के कपडे ऊनी धागों द्वारा बनाने के लिये कम ऐंठल वाले प्लाई धागे ही प्रयोग 
- में लाये जाते हैं। मोजे में एड़ी, पंजे में उदभव देने के लिये के भी-कभी अधिक एंठ्न 
धागों का भी प्रयोग किया जाता हैं। मशीन द्वारा बुनाई के लिये इकहर धागे 
भी काम में लाये जाते हैं । पक ल 
पैकिंग के लिये धागे---आजकल नायलोव के धागों का निर्माण किया जाने 
लगा है, क्‍योंकि ये प्राकृतिक तन्तुओं से बने धागा से मजबूत हांत ह और सस्ते भी 
पड़ते हैं। सूत और जूट से भी ये धागे रस्सीनुमा बताये जात 
प्राय: सूत अथवा घागा (५४) निर्माण के लिये निम्नलिखित _प्रक्रियायें की 
- जाती हैं--. 
(१) साधारण (87ए०) अथवा सामात्य ((520॥2/8) 
(२) गठनता (७ परांंथ्र॥8) 
धागा (श४7) तिर्माण के लिए प्रक्रियायें 





जा न का 2, 

(१) साधारण (कतफ8०) अथवा... ... (२) गठनता 

. सामान्य (0ल्नाहा॥) _ 3 - [पछाप्रायंशाए) 
गा 0 कक 





चुनना | स्वच्छ करता | बाँधना धुतना खींचना . | बढना 


ह (शणघढ) (86008) (8०747॥8)| 


खोलना गोंद उत्तारता शुद्धिवरण  कंघी करता कातना 
(0एवांगड़)। ([962प्रशा- (एश्व00-.. (एगाएँगड ($एांपपा8) 

08) . पांयाह] ण घ्रब्णतांाई) द 
रा (१) साधारण (0७॥०४४) प्रक्रि]--साधारण अक़िया प्रायः सभी प्रकार के 
.. तन्‍्तुओं से सूत के निर्माण हेतु प्रयोग में लाई जाती है। साधारण प्रक्रिया चुनना 
....:# (शंण्ताड़) खोलना (09००78), स्वच्छ. करना (800एांग्रढ), गोंद उतारना 
.... (छ6ह20णशधांत।ढ), बाँवना (860078), शुद्धितरण ((थ००फांशांए8) धुतता 
(0४075), कंघी करना (0०7कंगड़ ०7  पघब्द/ताढ8) खींचना (907 
कातना (9ंगांगड़), बटना (श्ाावाए़) इत्यादि।._||| हर 








((वाड) [9च्णाड) (शापाड़) _ 
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छ् 


सूत अथवा धागे का निर्माण एवं कताई... "5 


यह सभी प्रक्रियायें प्रत्येक तन्‍्तु के लिए एक साथ नहीं की जातीं । 
जैसा कि कच्ची हालत में रेशम. के तन्‍्तु सेरेसिन (5270४) से लिपटे हुए होते हैं । 
अतः इन्हें कुछ समय के लिए गर्म पानी में डबो दिया जाता है, इससे गोंद हटा दी 
जाती है और छोटे तन्‍्तुओं (5007 #9/28) को भी अलग कर दिया जाता है। छोटे 
तन्तुओं को कंताई द्वारा रेशम के रूप में तैयार कर लिया जाता है। रेशम से सेरेसित 
(807०४) हटाने को ही गोंद उतारना ([06807772) कहते हैं । यह प्रक्रिया केवल 
रेशम के सूत अथवा -घागे (५७४) के लिए. ही की जाती है । द 
..... जानवरों स्रेप्राप्त ऊन के तन्तुओं में कई प्रकार की प्राकृतिक अशुद्धियाँ जैसे 
ग्रीस, धल- व वातावरण की गन्दगी आदि होती हैं, इसकों हटाने के लिए सोडा-राख 
(80088 29॥), साबुन पानी के साथ मिलाकर समान तापक्रम के पाती में थो दिया 
जाता है। यह ऊन की किस्म पर निर्भर करता है, कि किस प्रकार उसे स्वच्छ किया 
जाता है। ऊन के तन्तुओं की स्वच्छता आजकल कई रासायनिक पदार्थों के प्रयोग से 
भी की जाती है। ऊन की स्वच्छता की. प्रक्रिया को ही स्वच्छ करना (800ए॥8) 
कहते हैं। |। 
ऊन के तन्तुओं को स्वच्छ करने के पश्चात्‌ भी इनमें कुछ वानस्पतिक सम्बन्धी 
“ ग्राकृतिक अशुद्धियाँ शेष रह जाती हैं | यदि इन अशुद्धियों को हदाया नहीं जाता तो. ऊन 
(४००0)) के तन्तुओं से तैयार किए गए बस्त्रों की बुनावट में बाधा पहुँचती है। जैसा 
कि कताई के समय ऊन का सूत ठीक प्रकार से नहीं काता जाता अथवा यदि सूत कात 
भी लिया जाए तो ऊन से तैयार वस्त्र की परिसज्जा (7ग्रांडागह) भली-भाँति 
नहीं हो पाती | इसके अतिरिक्त इन अशुद्धियों के रह जाने पर ये वस्त्र पहनने वाले 
. की त्वचा पर चुभने लगते हैं। इसलिए इन वानस्पतिक अशुद्धियों (बीज, तिनके, पेड़ . 
. की छोटी-छोटी पत्तियाँ और अन्य प्राकृतिक अशुद्धियाँ) को हल्का सत्फ्यूरिक अम्ल 
. (#८्को: प्र,50,) अथवा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (0]) अथवा ऐसे नमक में जोकि 
गर्म किए जाने पर अम्ल का प्रभाव देते हैं, इनमें से किसी पदार्थ को प्रयोग मे लाने 
से ऊन के तन्तुओं की स्वच्छता के पश्चात्‌ भी शेष अशुद्धियों को हटा दिया जाता है।. 


जब किप्ती भी अम्ल के साथ ऊन (ए००) के तन्तुओं को २०० से २२० डिग्री दापक्रम 33, 


. पर गर्म क्रिया जाता है, तो इससे वानस्पतिक, अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं और ऊन के... 
_तन्‍्तु भी खराब नहीं होते हैं। ऊन के तन्तुओं से कार्बनिक पदार्थों को हटाने की क्रिया ह हे 
को ही शुद्धिकरण (0&7950मां2॥8) कहते हैं 


नोट---कपड़ा बुनने के धागों और वस्त्रों की सिलाई आदि करने वाले घागों.. 
दोनों को हिन्दुस्तानी भाषा में धागा ही कहा जाता है, परन्तु अंग्रेजी भाषा में कपड़ा 


. बुनने वाले धागे को यार्च (५877) कहते हैं और व्रस्त्रों की सिलाई तथा कढ़ाई के _ हे 


. धागे को भ्रोड (680) , कहते हैं। सलाईयों से लेस बंनाने के लिये और पहनने के... 
। 3. बस्त्र आदि बनने के लिये भी थ्रोड का प्रयोग होता है । रा 








































के वस्त्र शिल्प-विज्ञान - है आम 


कपास के तन्‍्तुओं को जब कारखाने में भेजा जाता है तो दबाव देकर उसके. 
. बड़े-बड़े गटठे (88]०8) बना लिये जाते हैं। इन गट्ठों (8868) को बोरों में बाँधकर 
“ लोहे अथवा स्टील की पतली चादर के समान तार बाँध दिया जाता है । सूत के... 
तैयार करने के लिये अथवा स्टील की पतली तार को हटा दिया जाता है। इसी 
प्रक्रि! को खोलना (09०078) कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के 
लघु आकार तम्तुओं (88809॥० #9768) के लिये भी यह प्रक्रिया प्रयोग में लायी जाती 
है। ऊन के शुद्धिकरण के पश्चात्‌ ही उसकी गाठें (8869) बनाई जाती हैं। अतः 
ये आसाती से खोल ली जाती हैं। इसी प्रकार मनुष्यक्रत तन्तु भी कम दबाव डालकर 
बाँधे जाते हैं। अतएब ऊन (५४००) की भाँति, उनकी गांठें (8965) भी सुविधा- 
प्वबेक खोल ली जाती हे द 


सूत अथवा धागे (श«70) को समानता देने के लिये, बाँधने (8०76॥78) 
के समय तंतओं की लम्बाई व्यास घनत्व, नमी का अंश मालूम कर लिया जाता है 
और उनकी बुनावट तथा प्रकृति के अनुसार ही उन्हें बाँधा जाता है । 

धुनाई ((४०गष्ट) के द्वारा तन्तुओं की पुनः स्वच्छता की जाती है। छोटे 
तथा उलझे हुए तस्तुओं को, जिन्हें (१४०॥७) कहते हैं, पृथक्‌ कर लिया जाता है । 

कुछ थागों में पुत: छोटे तन्तुओं को अलग करने के लिये कंघी ((०॥्रणं॥8 ) 


की जाती है। उद्यहरण के तौर पर वस्टर्ड और वायल के बस्त्रों को बनाने के लिये 
सूत अथवा धागा (४४७४) तैयार करते समय कंघी कर ली जानी आवश्यक है । 





गठित सृत (५४7) का वर्गीकरण 


मिल ला जल मर मल कर अज क लर शमी रन लत आन लक निज; शमी बल डाक जब वी अल ः । कर लिन लत वन जननी हनन नकल... मानलाकभ»ममम०५॥४ 2० किला +कथ:८०)४ाल 440४० .॥५१५०७०+क 
(१) फले हुए _ (२) अधिक भारी. - (३) फंदेदार भारी हा 
(जाए)  ाशाएणा (059 पर . 
... ताप स्थिर किये जाने , एलास्टोमेरिक बाइकम्पोनेन्ट तन्तु. रासायनिक पदार्थ. 
. पर बनाया गया ताप तन्तु.... (0०7णाथा. को उपचारित करके. 
सनम्य तम्त [हाक्रशत्याध्णंट फीट) | (एंट्यांंत्यीए 
 [लल्ववा-5७ धीक्षाया0-.. 068). न जप 5 भिलक्ांट्त) 25. 
; फ़ॉशी९ छथाग) हक, आह 
5 ज्वेकरदार .:.  चमावदार .. हि . एंठनदार लेहरियेदार हू का 








((:79) । (५४०४५) 


सूत अथवा धागे का निर्माण तथा कताई हि 
(२) गठन (व छहप्रांशा8) प्रक्रि--प्रारम्भ में गठत (उछाप्राशातड़) 
प्रक्रिया केवल मनुष्यक्रत तन्‍्तुओं के लिये ही की जाती थी । परन्तु इस प्रक्रिया द्वारा 
बनाए गए धागे की उपयोगिता अधिक होने के कारण आजकल कई प्रकार के गठित _ 
सूत (पत्ते पका) का निर्माण किया जाता है। साधारण प्रक्रिया द्वारा तैयार . 
किये गये प्रत्येक प्रकार के सूत की अलग-अलग विश्वेषताएँ होती हैं। जैसा कि प्रत्येक. 
धागा मोटाई, लम्बाई और घनत्व के कारण विभिन्नता रखता है। इसके अतिरिक्त 
कुछ कम लचकदार व कुछ अधिक लचकदार होते हैं. धागों में विभिन्नता लाने के _ 
लिये अनेक प्रकार की प्रविधियाँ (7८०॥४प०८७) विकसित की गई हैं, जिनके द्वारा - 
तन्तुओं की बुनावट में परिवर्तत लाया जाता है। कठिन सूत (प&लप्रा०त शा) 
की उचित पहचान के लिये इन्हें निम्नलिखित समूहों में बांटा गया है 
(१) फैले हुए ($४८०॥), (२) अधिक भारी (पा 80), (: 
भारी ([.0079 ऊंट) द ः 
१) फैले हुए (50०00)--सभी मनुष्यक्षत तन्तुओं में फैलने की प्राकृतिक 
क्षमता है। जब धागे को खींचा जाता है, तो वह पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ 
जाता है। इस ताप सुनम्थ तन्तुओं में कई विधियों द्वारा ताप स्थिर करने के 


कि औ । 
3 
ऊी. 
#ॉर 

है 

| 


. इससे यूत (५४७7४) को जिस स्थिति एवं आक्ृति में लाता चाहें, उसी आकृति में 


.. लाया जा सकता है। 


.._ जाता है। यह इस प्रकार का बना होता है कि ऊपर से रबड़ नहीं दिखल 


... ताप स्थिर (प्र८॥-$लाएगड्ट) विद्युत द्वारा ताप सूनम्य तनन्‍्तुओं को फैलाया 
जा सकता है अथवा उनकी ताप शोषण शक्ति कम की जा सकती है। इस रासाय- 
. निक प्रक्रिया द्वारा तैयार किये गए सूत के कई लाभ हैं। ताप सुनम्य तस्तु में चमक 

होती है और छूने में वह चिकने होते हैं, कई बार उनमें अवांछनीय सिकुड़न आ जाती 

है, जिससे वह कपड़ों में नई किस्म ला देते हैं। इस धागे से बनाए गए कपड़ों में दमी 
शोषित करने की भी अधिक शक्ति आ जाती है। इनमें पसीना शोषित करने की भी 
.. शवित होती है। अतः ऐसा वस्त्र पहनने से आराम मिलता है। फेलावदार घागे (डत6ण०ा 
. शक) से बने हुए वस्त्र आसानी से धोए जा सकते हैं। सूखी धुलाई भी इनमें सुविधा- 
पूवंक की जा सकती है। फैलावदार सूत (5७6० शथा) से बनाए गए बस्त्र देर 
तक चलते हैं और मजबूत भी होते हूँ। थे वस्त्र जगह भी कम घेरते हैं, इसलिए 


उत्पादक और बिक्रेता के लिये लाभदायक सिद्ध होते हैं। ताप स्थिर किये जाने पर 


.. बनाये गये ताप सुनम्य तन्तु चक्‍क्ररदार (00), घुमावदार (८प्राॉ), ऐंठनदार 
कर ((एंग्रा0) तथा लहरियेदार (५४४४५) होते द | है 
हा एलास्टोमेरिक सुत्र (8450077070 #थ77)--इस प्रकार के सूत की प्रकृति 
हे लब्रकदार होती है। सूत अथवा अन्य धागे को रबड़ के साथ मिलाकर बनाया 
बलाई देता । - 















































कक 5 8 डी अं हुक क इु 20, प रजत तल 
द द को  + 
यह सत (शथ्ात) भारी होता है। अतः कपड़ा निर्माण के प्रयोग में आता है। यह बज के 
शुष्क धुलाई एवं धोने से खराब नहीं होता लेकिन अधिक समय तक इसे घोया जाय | 
... तो यह अपना लचकीलापन खो देता है । यह सूत आसानी. से रगा नहीं जा सकता । 
. यदि इसे रंग भी लिया जाए तो रंग शीघ्षता से उड़ जाता है। पा 
. बाइकम्पोनेच्ट सुत (00790०0०7 पाए0)--यह सूत दो लम्ब बागा स॒, 
नाया जाता है। धागों को समान स्थिति देने के लिए रासायनिक प्रक्रिय' की जाती. 
। इस सूत से बनायें गए वस्त्र मजबूत और टिकाऊ होते हैं। 
प्राकृतिक तन्तुओं में रासायनिक उपचारित पदार्थों के प्रयोग हारा--कई : 
. रासायनिक पदार्थों का तच्तुओं पर प्रयोग करके एक नई किस्म का सूत तैयार किया 
जाता है। यह सूत छूने में ठण्डा, धुलाई के योग्य और टिकाऊ होता है । 
द (२) भारी सूत (8णा८ ५द॥0)--यह सूत घने और कोमल होते हैं। इनमें 
फैलने की भी अधिक शक्ति होती है। यह लहरियेदार, छोटे तथा बनावटी तस्‍्तुओं से 
बनाये जाते हैं। इसमें आरलोन, एकरीलॉन (4०7) शा) अथवा करेसलॉन ((ा४8- 
. 99) आदि आते हैं। इन सूतों को अन्य कई बनावटी व सूती धागों से मिलाक 
. तैयार किया जाता है। भारी सूत में कुछ अधिक भारी सूत (सांप: धागा) 
होता है, जोकि छते भें चिकना होता है। यह वजन में हल्का होता है । यह गम भी... 
होता है, क्योंकि ऐंठनदार (0779०0) तन्तुओं में वायु के आने जाने की जगह रह ४ 
जाती है। इसमें नमी को शोषित करने की भी अधिक शक्ति होती है। धोने से जल्दी... 
सूख जाता है। इस सूत अथवा थागे (५७॥7) से बने वस्त्रों में गोली व शुष्क घुलाई 
शीघ्र हो जाती है, लेकिन वस्त्र के धरातल पर छोटे-छोटे ग्रेंदनुमा उभार बन जाते हैं । 
. इससे बचाव के लिए वस्त्रों को हमेशा उल्टा करके बोना आवश्यक है। नरम व हल्के द 
.._ बुरुश का प्रयोग ही वस्त्रों की धुलाई में उचित होता है। सूत में जितनी अधिक एंटन 
.  (एां#) होती है, उतना ही उसका टिकाऊपन बढ़ जाता हैं भारी सूत (फ्रपाट 
_ शह्मात) से अधिकतर ब्लाऊज*और स्वेटर बनाये जाते हैं। है 
..... (३) फनन्‍्देदार भारी सूत ([.007+रणा: ४व75)--यह सूत, एसीटोन, रेयन, हे 
..._नाइलोंन अथवा किसी भी पौलिइस्टर (?09४»०7”) के अविरल तन्तु से तैयार किये कर 5.४ 
.. जाते हैं। इनकी बुनावट सूत अथवा ऊत के कोमल तस्तुओं से मिलती-जुलती है।. 
... कोमल तस्तुओं को ऊँचे दबाव वाले वायु जेट (घांड्) 7688 ं। 7०४) में 
... से निकालने से थागों में फन्दा (7.009) आ जाता है । सूत के फन्दे 09) पर॒_ 
.. अस्त्र की बुनावट निर्भर करती है । इनका प्रयोग दरी, कालीन और ब्लाऊज के वस्त्र 
.. निर्माण के लिए किया जाता है । लक 
..-.. पफन्देवार भारी घागे (00-80 ४) यह फंजीदार, खरदरे और 
.. देखने में असुन्दर दिखलाई देते हैं, इनमें वजन अधिक नहीं होता और इनका आयतत 
.. बढ़ जाता है। इनमें फैलाव की शक्ति (0८) तत्तु की प्रकृति पर निर्मेर करती है। 
इससे बुने हुए वस्त्र आसानी से घोथे जाते हैं और सूखते भी आसानी से हैं। इनमें 








_सूत अथवा धागे का निर्माण तथा कताई क्‍ द हि 


'पआफीशण 


इस्त्री करने की भी आवश्यकता नहीं होती । इनमें रिक्त स्थान (598००) होने के. 
कारण .कपड़े में ताप का आदान-प्रदान करने की शक्ति होती है। पहनने में वे 
सुविधाजनक तथा आरामदायक होते । 

... कस्त्रों की विभिन्न किसमें, बनावट तथा सुन्दरता कुछ सीमा तक सूत अथवा 
घागे (५७7) की विभिन्नताओं पर निर्भर करती है। सूृत का वर्मीकरण, निर्माण की. 
विधियों, ऐंठन (7५758) की दिशा, गणन अथवा साइज, बुनाई और अन्य प्रयोगों पर 
निर्भर करता है ७ 

. घ्लाई के अनुसार सुत अथवा धागे का वर्गोकरण 


है क्‍ ! कि 
० मर | : 

धागे की प्लाई के अनुसार - सूत (श््वात) की बुनावट के अनुसार 
| | 


मम 533१ का । 
(क) इकहरा सूत. (ख) दोहरा सूत (ग) कार्ड सूत 
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या धागा या बागा या धागा 


हित हि लो) (7४0 7५४ ४४७॥7) ((थात 9हात) 


(3 .+-2क नल ननननननकल+++ 


. | 
(क साधारण (ख) बचा हुआ (ग) गठित. (घर) मिश्रित सतत . 
(87ए6) ... (80700) (ाणाटत) (शींड्रापा6ठ ४) 


 सूत एक, दो, तीन अथवा कई प्लाई (?9) का होता है। वस्त्र की किस्म के 


अनुसार धागे की प्लाई (0॥५) को घटाया अथवा बढ़ाया जाता है। साधारणतः प्लाई 


के अनुसार सूत शैधाग का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है 
(१) धागे की प्लाई के अनुसार, (२) सृत की वुनावट के अनुसार । 
.. (१) धागे की प्लाई के अनुसार--इकहरा सूत, दोहरा सूत तथा कार्ड सूत : 
बनाये जाते हैं। इनमें से प्रत्येक के विषय में निम्नलिखित वर्णन किया गया हैं--- 
(क) इकहरा सुत (8॥86 ५ शह्वात)--एक प्लाई के धागे को इकहरा 
सूत कहते हैं। बटे हुए (४४४८० #थवा॥) सूत में यदि ऐंठन हटा दी जाये, तो उसके. 


 तन्तु अलग-अलग हो जाते हैं, जिनसे बहु मिलकर बना है। वास्तव में यह धागा. 


कपड़ों की बनाई के प्रयोग में आने वाला उपयक्त इकहरा धागा है। जिसमें कम... 


अथवा अधिक ऐंठन होती है| इसमें ऐंठन की दिशा एक ओर चलती है। जेसा कि... 


आगामी प्र॒ष्ठ पर दिये गए चित्र १, २, ३ एवं ४ से स्पष्ट हो जाएगा । 


सूत (9780 ४4०१) को बट देकर बनाया जाता है। इसमें से ऐंठन हटा देने से 
इसके धागे इकहरे सत में प्रथक-प्रथक हो जाते हैं। प्रत्येक सूत में से यदि और अधिक 
ऐंठन (५४७४) हटा दी जाती है, तो उसके तच्तु भी प्रथक-पृथक्‌ हो जाते हैं 
. [देखिए पृष्ठ ६६ पर चित्र न० २ में) 


(ख) दोहरा सूत (७० 7?ए शव्वा7)--यह दो अथवा दो से अधिक इकहरे | न्‍ 

























वस्त्र शिल्य-विज्ञान 
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48857 


(ग) कार्ड सूत (ए6 शक0)--दो अथवा दो से अधिक प्लाई के सूत को 
ऐंठन देने से कार्ड सुत बन जाता है। जैसा कि चित्र नं० ३ में स्पष्ट किया गया है । 


९४८६ 
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चिन्न नं० १ चित्र न॑ं० २ चित्र नं०३. चिन्न नंण ४ 


धागे की बनावट के अनुसार वर्गीकरण-- के शा मम 


गत अध्यायों में तन्तुओं के विषय में बतलाया जा चुका है कि इनके गुणों 
में अन्तर होने से विभिन्न तन्‍्त्‌ ओं (#9765) द्वारा निर्मित किये गये कपड़ों में भी 
अन्तर पाया जाता है। तन्तुओं के पृथकीय गुणों के आधार पर ही उनसे तैयार किये 
गये धागों (७7) में भी विभिन्नता पायी जाती है | विभिन्न तन्तओं द्वारा बनाये 
गये सूत अथवा धागे (एक्लात) में जो अन्तर मालूम देता है, वह उनके स्वाभाविक _ 
गुण के कारण ही होता है। वस्तृतः विभिन्न तन्तओं की प्रक्ृृति तथा संगठन में अन्तर 
.. होने के कारण उनसे निर्माण किये गये सूत अथवा धागे की निर्माण विधियों में भी _ 
. अन्तर आना विचारणीय प्रश्न है। इसके अतिरिक्त विभिन्न गुणों से युक्त तस्तुओं से 
.. निर्मित थागों में जो कपड़े तैयार किये जाते हैं, उनके रूप, रंग, आकार, टिकाऊपन . 
. तथा सुविधा सम्बन्धी गुणों में भी अन्तर आ जाना संदेहप्रद तथ्य नहीं। धागे कई 
. प्रकार के बनाये जाते हैं, जिन पर देनिक जीवन के प्रयोग में आने वाले कपड़ों के. 
रूप, रंग, आकार, सुख सुविधा सम्बन्धी गुंण तथा टिकाऊपन पर विशेष रूपए से ध्य 
.. रक्‍खा जाता है | का हिकाऊपन, महीनं, मोटा, खरदरा, मूलायम, लचीला, . 
_ शुदगुदा, मजबुत, चमकदार, नवीनता प्राप्त किये होना आदि विशेषताएँ पर्याप्त मात्रा... 
... में धागे अथवा सूत (एक) की किस्म (वप्शाह) पर निर्भर करता है। धागा 
_. अथवा सूत (एशापो में विभिन्ञता लाने से विभिन्न प्रकार के कपडे बनाये जाते 
.. आधुनिक यूग में कपडटों सम्बन्धी माँग की अधिकता के कारण कई प्रकार की 
... वेज्ञानिके प्रविधियों द्वारा भी धागे अथवा सूृत का निर्माण किया जाता है । विषय * 


द् सा ह 


५, रत अथवा भागे का निर्माण तथा कताई ः द ६७ 





४. जकया0ता6 द्वा [०० जाए पका) द। या दो से अधिक इकहरे धागों को पुत्र: एक 


को सरल बनाने के लिए याय में हम केवल धागों के मुख्य प्रकारों का ही 


वर्णन करंगे। साधारणत: धागे निम्नलिखित प्रकार के होते हैं :---- 


ब््ू 


साधारण घागे (गराफ़ञौ७ एछ्घापा8) 
जटिल धागे (०४००5 9६775) 
बँचे हुए धागे (8]00060 जक्घाव$) 
गठित धागे (पृछ्छाप्रा80 एछपा5) 
- मिश्रित धागे (्प्रा6 शक्षावा3) 


की 


दि 


छः नए 


क्र 


... [१] साधारण धागे (झंग्राए6 एथा॥8) :--साधारण धागे लम्बाई तथा 
बनावट में एक समान होते हैं । ये धागे केवल एक ही प्रकार के तनतओं से बनाये. 
जाते हैं। इन धागों में आदि से अच्त तक एक ही प्रकार की ऐंठन होती है तथा 
तका व्यास सम (प्राणियों तांक्ाहाटा) तथा यथाक्रम (#४पांक्) होता है। यह 


बाग एकल (#7॥९66 87870 9०775) भी होते हैं अथवा दो या दो से अधिछ प्ल[ई 
के भी | आदि से अन्त तक धागे में ऐंडन एक समान तथा एक भीर ही रहती है । 


इकहरे धागे में एक ही धागा कातकर बटा जाता है। दोहरे धागों में ((ए० 0 


साथ बठकर मिला दिया जाता है। बहप्लाई अथवा बहभाँज धागे में कई धागे मिले 
रहने के कारण यह कई भॉज के धागे (रपा॥कफा० ४8700 एक्ा॥$) बन जाते हैं 


धागे की प्लाई (9५) इकहरे धागों की संख्या पर निर्भर करती है। जिस कागे में 
जितने इकहरे धागे (४08० 5४070) मिले रहते हैं उसे उसी संख्या की प्लाई से 
सम्बोधित किया जाता है | कपड़ों की बुनाई करते समय कभी-कभी दो प्रथक-प्रथक 
धारगों को एक मानकर प्रयोग किया जाता है। इन्हें डबल घागा ((000[० पका) 


'कहा जाता है। इन धागों से बने कपड़े मुलायम होते हैं, परन्त यह ऐसे बस्त्रों से 


निर्बल होते हैं, जिन्हें बुनाई से पूर्व थागे की बठकर प्रयोग में लाया जाता है । 


>[२] जटिल घागे (079०४ हद्यात8) :--यह नाम से ही सम्बोधित होता... 
कि शुढ़ एवं जटिल रचना वाले धागे जटिल कहलाते हैं। इत थागों को विभिन्न 
वग के तस्तुओं रंगों ओर विभिन्न विधियों से बनाया जाता है। कपड़ों में सजावट, 
नवीतता तथा विभिन्नता लाने के लिए इन थधागों का प्रयोग किया जाता 0 


| 


जटिल घाशगों ((णाएं०ऋ एथाए) के प्रकार एवं निर्माग विधियाँ :--यह 


धागे इकहरे , दी अथवा तीन थायों से बनाये जाते हैं, जो अलग-अलग आकार तथा - हे 
व्यास के हो सकते हैं और इनकी रचना में ऐंठन देने का कार्य स्थान-स्थान पर. 


प्रथक-पथक हो सकता है 


तीन प्लाई के जटिल धागे की रचना--पहला जटिल धागे का आधार है जो... 






























द्द का हक .... # क्स्त्र शिल्प-विन्ञान हि 


इसे बढ़ता प्रदान करता है। इससे धागे की लम्बाई भी निश्चित होती है। इस धागे... 
को आधार धागा कंहते हैं। दूसरा धागा (थिए पथए) आधार वाले धागे के 
सहारे नमूने (947०7) बनाता है । स्पीड की अधिकता से फन्‍्दे (0098) अथवा... 
गाँठे ([7005) अथवा अतिरिक्त घुमाव वाला (७74 ६एां४) बनाया जाता हैं। 
कभी-कभी दो धागों को बाँधने के लिये एक तीसरे धागे का भी प्रयोग होता है। इस 
अ्रकार धागों में नमूने आदि बनाकर तथा विभिन्नता और नवीनता लाकर फंसी (६00०7 
07 70५८५) धागे बनाये जाते हैं। द 





गाँठ वाला धागा (४४४७-०० ० 590 शक्वात) :--इन घागों का निर्माण 
: इस प्रकार किया जाता है कि आधार धागे (8886 पक्याग्र5) पर दूसरा धागा बराबर... 
की दूरी पर इस प्रकार लपेटा जाता है कि धागे की सतह पर दूसरे धागे से गाँठे सी... 
पड़ती दिखायी देती हैं। धागे में अलंकृत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अधिकां 
गाँठ का धागा आधार धागे से भिन्न रंग का होता है। कभी-कभी इनमें तीसरा 
बाँधने वाला धागा भी प्रयोग में लाया जाता द 


क्‍ स्पादरल धागा (5फ्ादां प्रात 0 ए0णा: इछा6फछ परक्ात) --केपड़ों म॑_ ज 
विशेष आकर्षण उत्पन्त करने के लिये लहरदार घुमाव वाले धागे का प्रयोग किया. 
जाता है। ये धागे दो विभिन्‍न व्यास के धागों से बनाये जाते हैं। इस धागे में एक 
अत्यधिक महीन तथा बिना बटे हुए तथा दूसरे भारी मोटे तथा बे हुए धागे को 
इतना कसकर लपेटा जाता है कि बठा हुआ धागा दिखाई ही नहीं देता। मोटे बटे 
हुए धागे के चक्र के आकार अथवा कार्कस्क्र अथवा लहरदार घ॒माव धागे में दिखायी 
देते 


रेटीन घागा (२४६॥6 एशा॥)--बोकल घागा (900८6  फ््षात) यह धागे 
स्पाइरल धागे (58 प७) के ही परिवर्तित रूप है। अन्तर केवल इतना है कि 
'रैटिने धागे पर एक अतिरिक्त क्रिया की जाती है। धागे को तीसरे सूत (भक्या॥) . ._ 
. की लपेट के विपरीत दशा में पुन: ऐंठन दी जाती है। धागे की बुनाई स्पाइरल ” .... 
ः चागे के ही समान होती है, किन्‍्तु बीच-बीच में इत पर फंदे छोड़ दिये जाते हैं जो _ 
. तीसरे धागे से यथास्थान पर बंधे रहते हैं । ५ है 2 कप व की. 


क्रोप धागा ((४४७96 9७7)--इस धागे की निर्माण विधि अत्यन्त सरल... 
॥ कहरे, दो, तीन व अधिक धागों को इस प्रकार ऐंठन दी जाती है कि उनमें. 
“जज जहा रयापन था जाता है।इस का 


.... ग्रेनंडेल घागे (58700॥6 907)--इनकी निर्माण विधि भी अति सरल ६ ल्। 
हा हे | कपड़ों में सन्दराता लाने के लिये इन धागा का प्रयोग किया जाता है |. दों अथवा 2, | | ८ 





को 


परत अथवा धागे का निर्माण तथा कताई हे ३ 8 5 8 


अधिक रंगों के धागों को आपस में बट लिया जाता है, जिससे धागा सुन्दर, आकपक 
तथा नवीनता लिये हये होता 


.. स्‍लब धागा (8७ अध्या7)--जब-इकहरे (87९8०) धागे में निश्चित 
मध्यान्त्रों पर कहीं ऐंठन दी जाती है तथा कहीं बिल्कुल भी ऐंठन नहीं दी जाती 
तो धागे में कहीं-कहीं उभरे अथवा फले भाग रह जाते हैं। ऐसे धागों से बने कपड़ों 
में भी नवीनता आ जाती है तथा इसमें कुछ सजावट की भी छाप दिखाई देने लगती 
हे । जब कपड़ा प्रयोग में आता है तो बिना बदे हुये धागे के स्थान पर घिसावट का... 
अधिक प्रभाव पड़ता है। ऐसे धागे से बने हुए कपड़ों में सुन्दरता तो आ जाती है, . 
परल्तु उनमें मजबूती का अभाव पाया जाता है। वे शीघ्र फट जाते हैं, घिसावट 


के स्थान पर वस्त्र भ््ट दिखाई देते हैं। मजबूती लाने के लिये कभी-कभी दूसरा 


बागा भी उसके साथ लगाकर कपड़ा बनाया जाता है। 


फ्लेक ([8८०) अथवा फ्लौक (7007) धागा--ये धागा दो सूत (४7) 
से बना सामान्य धागा होता है। वस्तुतः अमुक धागे स्‍लब थागे . (#पक फछाा) के - 
ही परिवर्तित रूप होते हैं। इस धागे के निर्माण में एक धागा बिल्कुल बटा हुआ 
नहीं होता अथवा कम बटा हुआ होता है। दूसरा धागा जो कि कसकर बढा होता 


: हैं वह प्रथम घागे पर लिपटा हुआ होता है। यह कई रंगों का हो सकता है। इन 


थागों से बने कपड़े सुन्दर होते हैं, किन्तु इनमें टिकाऊपन कम होता है । 


.., फन्देदार (7,009) तथा घुघरॉवदार (टफ0५) धागा--इनमें कई घागों 
का प्रयोग किया जाता है। जिनमें एक अथवा दो इकहरे धागे आधार धागे होते 
हैं, जो कुछ भारी तथा मोटे होते हैं। इन धागों में निश्चित मध्यान्तरों पर लूप 


 (009) अथवा फंदे बने रहते हैं। धागे में फंदे (०४8). बनाने के लिये इकहरे, दो 
अथवा तीन प्लाई के सूत (एछ7॥) का प्रयोग किया जाता है। आधार धागे (988० 


५07) से फंदे बनाने वाले थागों को बाँधे रहता है। तीन अथवा इससे अधिक 


. प्लाई के धागों को असामान्य तथा निराला प्रभाव उत्पन्न करने के लिये प्रयोग में 


लाया जाता है। येह धागे कम बटे हुये तथा बारीक होते कल 


. ऊनी कपड़ों के लिये प्रयोग किया जाता है । 


बीज घागा (5०८६ ४०॥)--इसमें आधार धागे (54४० 9७०) पर अन्य रा 


धागों के गुच्छे बँघे रहते हैं, जिन्हें इस प्रकार नियमित मध्यान्तरों पर वेग की स्पीड... 


की विभिन्नता से व्यवस्था की जाती है कि ये बीजों के समान दिखाई देते हैं । 


कोर धागा ((06 $०7॥)--इनमें आधार धागा किसी अन्य धागे से इस ् ४5 


४ . प्रकार ढका जाता है कि वह पृ्णरूपेण ढक जाये । जरी अथवा किमखाब कपड़े कोर 





























5. दिया जाता है। कहीं फंदे तथा गांठें बनाई जाती हैं । 
. आती हैं किन्तु व 





७०७ 
धागे से ही बनाये जाते हैं। आजकल सोना, चाँदी धातुर्यें अत्यधिक मूल्यवान होने 


के कारण कोर थागे अन्य विधियों से भी बनाये जाने लगे हैं। जैसा कि रबरकी 
डोरी पर सूती, रेयन अथवा संशलेषित धागे लपेटकर कोर धागे बनाये जाते हैं, जो... 


क्‍ पर्याप्त मजबूत और लचीले होते 


शनील धागा--इन लम्बी-लम्बी झालरदार पट्टियों से शनील की दुनावर्ट 


में बाने के धागे का काम लिया जाता है। इनकी झालर से शनील कपड़ा विशेष 
.. झूप धारण करता है। झालर के सूत्रों में कम ऐंठन अथवा बल होने से शनील 


मुलायम रहता है। इन्हीं कटे सूत्रों के किनारों के कारण . उस पर कोमल तथा 


मोटी परत बनती. है 


ऋष ((+४००) धागा--इसमें धागे में इतना अधिक बल दिया जाता है कि 
उसमें लहरियापन आा जाता है।. 


धातु के धागें--सोने, चाँदी की तारों से बने धागों से कपड़ों को सु 
भव्य बनाया जाता है । यह बहुते टिकाऊ होते हैं और उतकी देखभाल करना कठिन 
. नहीं होता । मंहगे होने के कारण आजकल इनकी जगहु ऐल्युमिनियम का प्रयोग 


हीने लगा है। ऐल्युमिनियम की परत के दोनों ओर ऐसीटेट, सलोफेन या पोलीऐस्टर 
की परतों को किसी चिपकाने वाले पदार्थ (0॥68५6) से जोड़कर उसे महीन 


सूत्रों में काटा जाता है। प्लास्टिक की तह के आवरण के कारण इस धातु का रंग 
खराब नहीं होता, परन्तु अधिक ताप से वह गल व पिघल सकता है। 


जटिल धारगों . ((07्रफ्रोॉ०४ एका75) की विशेषबतायें--सम्मिश्रित धागे से 


कपड़ों पर सजावट का प्रभाव (0०007 47४४ ४००४७) आता स्वाभाविक है, परन्तु 





केबल सुन्दरता एवं सजावट पर हो अधिक महत्त्व देने से इनमें मजबूती कम हो। 
न धायों में नियमित मध्यान्तरों पर बटाई  कंभी कम और कभी अधिक 


हे ह जाती हक 


होती है, धागे को कभी बिना बठे ही छोड़ दिया जाता है और कभी कसकर बट 


. बाले धागे की कार्यक्षमता (5४४0०४४७7॥9) अधिक रहती 


.. जाता 


[३] बँधा हुआ सूत अथवा घागे (80066 ४४7॥)--जब दो अथवा अधिक 


वस्त्र शिल्प-विज्ञान.. 


इससे धागे में नवीनता अवहय॑ / 
एक समान बढटोई और एक समान मोटाई एवं चिकनी सतह ' 
हा । उभरे भाग घिसावट 
.. के लिये उदभासित रहते हैं, परिणामस्वरूप वह स्थान समस्त वस्त्र से पूर्व ही घिस 
। आजकल नित्य नये प्रकार के फंसी धागों (छिाएंए एक॥78) का आविष्कार 
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.. विभिन्न तन्तुओं को एक साथ मिलाकर सूत अथवा धागा (श्छाआ॥) बना लिया जाता | -।.. 





अथवा धागे का निर्माण तथा कताइ द ह . + ३» 






























० आम | शा हु हे .. वस्त्र शिल्प-विज्ञान 


है। तो उसे बाँधकर बनाया गया अथवा बँबा हुआ (छ/शा0०0) सूत अथवा धागा 
कहते हैं। अधिकतर लघु आकार ($£86) तनन्‍्तुओं को ही इसके प्रयोग में लाया 
जाता है। अर्थात्‌ बाँधकर बनाया गया सूत - (छा८70०6 शैछग) साधारण सूतकी 
भाँति ही दिखलाई देता है, जोकि लघु आकार (8090०) तन्तु से ही बनाया जाता... 
है। इसमें दो अथवा दो से अधिक विभिन्न प्रकार के तन्तुओं से एक साथ यूत (शत) 
बना लिया जाता है। बंधे हुए सूत से (8887060 एप) बनाये गये बस्त्रों में विभिन्न... 
: भ्रकार की वांछनीय विशेषतायें पाई जाती हैं। जैसे--कपड़े की उपयोगिता, प्रकृति 
और बुनावट में सुधार हो जाता है एवं वस्त्र पहनने में आरामदायक होता है तथा. 
' सस्ता भी होता है। इसके अतिरिक्त वस्त्र में कई प्रकार के गुण जैसे--नमी को सोखने 
.. अथवा शोषित करने की शक्ति बढ़ जाती है, लचक तथा तन्‍यता में बद्धि, तापके 
 ऋणात्मक तथा घधवात्मक संचालक, सिकुंड़न अवरोधक शक्ति, जलभेद्य, कीट से 
“ सुरक्षा, फफूँदी से सुरक्षा आदि आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त वस्त्र देखने में आकर्षक, 
सुन्दर, तथा पहनने में कोमल और टिकाऊ होता है! ह 
3 [४] गठित सूत (प्र ७ऋए८0 ४४77)--इससे “नावल्टी' सूत (४०ए८४ 
... शक) बनाया जाता हैं। यह दो अथवा दो से अधिक सूत (शछ०॥) में तनाव देकर... 
बनाया जाता है। सूत में भिन्न प्रकार की ऐंठन देकर, फन्देदार अथवा फन्‍्दा बनाकर 
विभिन्नता उत्पन्न की जाती है। यह कम बटा हुआ सूत (शप७ ५७00), चक्‍्करदार » 
सूत ([.000 ४०7), गाँठ अथवा घच्बे.वाला सूत (हए० ० 59० शक), .. 
स्पायरल अथवा काक सूत ($ांका ०07 (०४८ 806७) आदि गठित सूत 
 (७6पा८त॑ १०7॥75) द द 











[५] मिश्चित सूत ((शाद्रापा6 शेकाय)-- 
.. जब विभिन्‍न तन्‍्तुओं से पृथकू-पृथक्‌ सृत (भकाण) 
. बना लिया जाता है और उन्त दो अथवा दो से 
. अधिक, सूतों (४४४) को मिलाकर एक समान 
- लम्बाई का.सूत बट लिया जाता है तो इसे “मिश्रित. 
+ सुत्ता यह सूत दीर्घाकार (साश्याक्रा) 
... तथा लघू आकार (9996) तन्‍्तुओं से बनायेजा 
गा  उर्भकेत: है ॥ | ओम, 





.._नोह--गठन प्रक्तिया (0 पफ्रापंझंए8) से तात्पयं धागे को लचीलापन प्रदान ..... 

करना है। यह धागा केवल होजरी (805०५) के कपड़ों के लिये ही प्रयोग किया... 

.. जाता है। यह प्रक्रिया पोलिइस्टर अथवा बनावटी तस्तुओं से बनाये गये कपड़ों के... 
_ लिये ही की जाती है 





: बस्त्रों का निर्माण 


म्॥ कक (990९ (जाआप्रटांगा) 





वस्त्र निर्माण के अन्त्गंत वे सभी वस्त्र सम्मिलित हैं, जिन्हें हाथ तथा मशीन 
द्वार अथंवा क्रोशिये और सलाइयों (६एांधांगड़) द्वारा बुतकर अथवा दबाकर 
. (०४8) तैयार किया जाता है। इसके अतिरिक्त गाँठ लगाकर (67098) व 
ब्रेडिंग (878078) द्वारा भी कपड़ा बनाया जाता है।.._ द 
वस्त्र बनाने की विधियों में से कोन सी विधि का सर्वप्रथम प्रचलन हुआ 
इसके विषय में वास्तविक प्रमाण उपलब्ध न होने के कारण प्राय: ऐसा विश्वास 
किया जाता है, कि बुनाई की कला को पुरातन मातव ने सूत-निर्माण (शैेशाा॥ 
_ (0०ा8४70०४०) कला से पूर्व ही जाता। प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता से पता. 
चलता है कि पाश्चात्य देशों की म।ति भारतवर्ष में,भी बुनाई उस काल की विकसित 
कला थी । जैसा कि आर्यों के प्रसिद्ध ग्रन्थ अथवंबेद में कहीं-कहीं तन्तु (75768) 





था उनसे बने वस्त्रों के विषय में दृष्टाँत दिये गए हैं। इससे विश्वस्त प्रमाण प्राप्त 


: हो जाते हैं, कि तन्तुओं (97८8) से वस्त्रोत्पादन की कला का ज्ञान मनुष्य को 
पहले से ही हो चुका होगा । अतएवं इससे स्पष्ट हो जाता है कि आधुनिक युग में 
वस्त्र निर्माण की बहुत सी विधियाँ मुख्यतः प्राचीन मानव की ही देन है4._.. 





का पड़ी धागों (50800) की स्थिति में... 
पारस्परिक गुंथाव द्वारा परिवर्तत लाने की प्रक्रिया को कहते हैं हा 

. बुनाई में लम्बबत्‌ ([.७08४7७78७) तथा ल्लैतिजीय पाक धागा 

का प्रयोग किया जाता है।..__ ०2०४० जा | 
'धागों को समानान्तर (?४79॥0) स्थिति में रक्खा जाता है और क्षैतिजीय 


. थागों से वस्त्र बुना जाता है। अनुदै्ध्य॑ (.०08(0978०) थागों के योग्य को ताना..._ 
(५४४०) और क्षैतिजीय (070589७78०) थागों के योग्य को बाना (शैक्षी था 


.. शाज्ट) कहते हैं । ताने (79) के एक तार को सिरा (870) और बाने (एल) 
के एक तार को पिक (शंणंट) कहते हैं। हक मा 
...॑. संक्षेप में बुनाई दो जोड़ी धागों की स्थिति में पारस्परिक गुँथाव (पाक 
7 ]80ंग्ट द्वारा परिवतेन लाने की प्रक्रिया को कहते हैं।._. मा 






























3 छुडा..  -. “5 - 5ञउ.+ ॒- ..  : बच्च्र शिल्प-विज्ञान 


 गॉज (0208०) अथवा लीनो ([,०7०) फीगर (78076) पाइल (706) तथा 
दोहरा (2009०) के अतिरिक्त शेष सभी प्रकार की बुनाइयाँ (४८४४८४) केवल एक... 
जोड़ी ताने (७79) और बाने (८१७) के धागे (80278) के पारस्परिक गुँधाव॑ 
से तैयार होती हैं। सादा (29) ट्विल' (एज्ञा)) तथा साटिन (5807) की 
बुनाई मौलिक अथवा प्रारम्भिक [8380) मानी जाती है, क्योंकि अन्य सभी बुनाइयाँ 
.. (ए०४४०७) इनके मेल अथवा विभिन्नता से बुनी जाती हैं अ 
, वर्गीकरण बायें एृष्ठ पर दी गई सारिणी से स्पष्ट हो जाता है.। 











(१ ग्राः ५ + नली 25883 228 आह री क, 
दा बुनाई एच ४७४४७) : क्‍ द हा 
... बनाई का सीधा साधारण व सस्ता तरीका होने के कारण इसे सादा बुनाई... 
. कहते हैं। घर में भी बहुत सी स्त्रियाँ निवार, दरी, आसन, कम्बल आदि सादा... 

. बुनाई से बना लेती हैं । चटाई, टोकरी, चिक आदि में भी सादा बुनाई के नियम ही... 

_ प्रयोग में लाये जाते हैं। पंजाब के दुआबा में रहने वाले लोग विभिन्न रंगों से ..  _. 


.._ सुसज्जित दरी, कम्बल आदि बनाते हैं। इस बुनाई के लिये किसी विशेष प्रक्रिया की 7 
आवश्यकता नहीं पड़ती । इसमें केवल ताने और बाने के सूत को ऊपर नीचे लाने... 
. अं ग्रुथाव का जाता है। (ताने के सूत को लम्बाई में तान लिया जाता है, यहतार 
..बाने के सूत से मजबूत होता है, कपड़े को बहुत अधिक मजबूती देने के लिये ताने में... 
एठनदार सत अथवा दो व दो से अधिक सत का प्रयोग किया जाता है॥ बाने के... 
..._ एक तार को ऊपर उठा दिया जाता है तंथा दूसरे तार को दवा दिया जाता है।..... 
.. इसी क्रम से समस्त चौड़ाई में बाने (४८६ ० ग078) के सूत से कपड़ा बुना जाता... 
. है। द्वितीय क्रम में प्रथम बार दबा दिए जाने वाले ताने के सूत को बाने के सूत 
। (शिशी एशआए) के ऊपर उठा द्यिा है और प्रथम बोर ऊपर उठा दिए गए. । || 





बस्न्रों का निर्माण 


तानें के सूत (४४४४७ $07) को बाते के सत से (८१ ६ द 
द तृतीय- बार प्रथम प्रक्रिया को पुत्र: दोहराया जाता है । हक 
में परिवर्तत लाने से कपड़ा बुना जाता है।.. ;. 
करथे द्वारा भी विभिन्न प्रकार के वस्त्र सादा बुनाई. _ >जातही 


कला! 
जला टीएटए 
(बनने लए 


साधारण करवे (.0070) में दो हारनेस (फ्क0०७७) होते हैं। इनसे ताने के सूत 

 (फ्थ्ाक प्रधाआ) को हेडल (पल०त60) के छेदों में से गुजार कर उनमें तात्विक 
परिवर्तव लाया जाता हैं । अर्थात्‌ सम संख्या (5एछा गण्मा5८) से ताने के सूत को 
एक हारनेस (प्रक्षा7८5$) में से निकाला जाता है और विषम संख्या (066 एपया- 
67) के ताने के सूत को दूसरे हारनेस (ल७792८58) की सुइयों में से निकाला जाता 

. है। बुनाई करते समय हारनेस (प्ध्वात८55) को उठाया जाता है। जिससे एक शेड. 
बन जाता हैं। शेड में स शटल (80076) को गुजारा जाता है। इसके बाद हार- 

(०7८58) को स्थिति बदल दी जाती है । जैसे नीचे की हारनेस (७7९85) 

ऊपर कर दी जाती है और ऊपर की हारनेस (#977658) नीचे । इस प्रकार एक 
नया शेड बन जाता हैं। इनमें से पुत: (58006) गुजरती है। इस तरह ताने के 
सूत को बदलते रहते हैं और उनमें बने के सूत को भरते रहते हैं। शटल के शेड में. 

हे से गुजरने पर प्रत्मयक बार रोड (६८९०) द्वारा ताने के तार को दबा दिया 
जाता है.।.. 


द विभिन्न रंगों से वस्त्रों को सजाने के लिये ताने अथवा बाने को भरते समय « 
रंगीन सृत का. प्रयोग किया जा सकता है। सादा बुनाई से बनी हुई हस्त-करघा 
(स870-007) की साड़ियों के किनारे प्राय: रंगदार होते हैं अथवा उनके बीच- 
बीच में रगदार सूत लगा होता है। यह ताने तथा बाने के रंगीन सत के कारण हीं 
होता हैं। इसी प्रकार बस्त्रों में विभिन्न किसमें उत्पन्न करने के लिये ततने अथवा 
बाने में पृथक-प्थक नम्बर का सृत प्रयोग में लाया जा सकता है। प्रति इस्च ताने 
के धागे की संख्या के अनुसोर ही रच्छीं का भी प्रयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ; 

/। प्रति इन्च ताने. के घागे ११० होने से इसमें अधिक रच्छों का प्रयोग किया 
 जायेगा। अतएवं कपड़ों की लम्बाई, चौड़ाई के आधार पर धागों की संख्या निर्भर 
.. करती न क्‍ 0 आज कक: 
... साद्य बुनाई के बस्त्रों को रिब-बुनाई (र9-४०७४८) द्वारा भी सुन्दर व... 
आकर्षक बनाया जा सकता है आम 





सा हु ञ न्‍ी 





:- रिवनयुनाएँ तश॥ए०००) 


..... _ताने अथवा बाने के उत्तम कोटि के सूत का प्रयोग करने से वस्त्र पर रिब 
. प्रभाव प । रि-बुनाई (२09-४९०३४४८) अग्नलिखित प्रकार की होती है... 





























कि कक के ७ | शक ... बस्तर शिल्प-विज्ञान . ् 
) बाय॑ रिब्र (3७% ६०) - गा 

) वेफ्ट रिब (० 7१0) ..... 

) मैट रिब (७ 0) 

) चेकदार रिब ((॥००८०१ 0) 

) 
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मर 
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फैन्सी रिब (#87०५ २४) 
ट्राइप्ड रिबं (50960 0) 


कीच प ९ 
नि ; कं 
हा 


.... (१) बार्प रिब (ए/७9 फ०)>-बुनाई के समय जब ताने का सूत बढ़िया 
. किस्म का और बाने का सत घटिया किस्म का प्रयोग मे लाया जाता हूं, अथवा 
ताने के धागों की संख्या में अन्तर कर दिया जाता है। जैसे--एक इल्च में यदि ताने 
के सत की संख्या ४५० है तो बाने के सत की संख्या इससे कम होगी। फलस्वरूप _ 


. बाने के तार कम होने से दिखाई नहीं देते | बस्त्रों में घारियाँ सी आ जाती हूँ 
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पर (२) वेषट रिब (थी 7२05)---इस बुनाई में सूत का क्रम वाप-रिब 
.. (फ्र% शि०) के विपरीत रखा जाता है। जेसा कि बाने के तार मोदे सूत ' / 
.. और ताने के तार बारीक सूत के प्रयोग में लाये जाते हैं।। यह बुनाई सादा बुनाई . 
.. को क्षितिज (प्ठां2070) की ओर बढ़ाने से तेयार होती है | बाने के तार अधिक _ दि 
.. होने से वह ताने के तारों को छुपा लेते हैं। दरी तौलियों एवं साड़ियों के किनारे | 
.._ इस बुनाई द्वारा बनाये जाते हैं। हा 
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बुना 


न 


(28 


] 


और बाने 
क्र 


स 


है । 


है 


ए 


ड् 
र्‌ 


] 


87754477 22728 


अलभमअनलरवानकपर, 


डे में एक 


कप 
हे । 


2 






और कपड़ 
सूत को लम्बव 


विशेष प्रक 


छा 


थे 


' 


के के 25 ६७४ % 


३, के... 








डे में 


लगती 


“ है। ताने और बाने के 





कहलाती 


प 


7 
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(३) भेद रिब ()४४६ ॥२9), 
सुन्दर व आकर्षक 





जब ताने (७79) का धागा बारीक 
रक्‍खा जाता है तो कप 
की ओर बढ़ाया जाता है तो 
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कल, आह 


.. (५) फैँस्सी रिव्र (787०५ १०७)--ताने और बाने के थागों में वृद्धि करने से 
घुनाई सुन्दर व आकषक लगने लगती है 
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(६) स्ट्टाइप्ड रिब (907960 २०)--बुनाई में कम से कम चार हारनेस 
(77655) की आवश्यकता पड़ठी है। इसमें से कुछ वार्ष रिब तथा कुछ वफट 
रिब का निर्माण करते हैं, जिससे वस्त्र में एक विशेष प्रकार की किस्म उत्पन्न हो 


० 


जाती है । कक 

सादा बुनाई की लोकप्रियता का कारण यह है कि वस्त्र सीधी एवं उल्टी 
ओर से एक सा होता है, जिससे तेयार वस्त्र में सुन्दरता एवं आकर्षण लाने के लिए 
अनेक रंगों की छपाई और रगाई की जा सकती है। वस्त्र की उपयोगिता बढ़ जाती 
.. है तथा उपभोक्ता और विक्रेता के लिये मूल्य भी अधिक बढ़ जाता है। बुनाई घनी 
. होने के कारण वस्त्र मजबूत होते हैं तथा देर तक ८ 


(लते हैं। वस्त्र पहनने में आराम 


मिल तथा शुष्क धुलाई भी आसानी से होती है। आजकल मलमंत्र, कैमरि 
टाफदा, पॉपजिन, लद॒ठा, खहर, आरकस्डी, निवार, वायल, दरियाँ, चादर, शॉल- 


 इचालें 26 कई»प्रकार के पहनने, ओढने, बिछाने के वस्त्र साद ' श्रुनाई पे बने 





.... (:>(७) बास्केट बुनाई (889० ५४८४ए८)--बस्त्र की बुनाई में ताने और बाने 

.. में प्रयोग किए गए सूत की संख्या के आधार पर उनकी वाई किसमें दुसती, तिसती व... 
चौसूति इत्यादि तैयार की जाती हैं । इस बुनाई में ताने तथा बाने को प्रयोग में लाये 
गये सूत की संख्या समान होती है । बाने के सत ऊपर उठाये जाते हैं तो बाने के सत - 





| कक 
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- की संख्या भी उज्ठी ही होगी । या [ई की भाँति वास्केट बुनाई (छ8द्रत्ट 
४६४४९) में भी रंगदार सूत (श््वाप्र) का प्रयोग किया जाता है। अन्तर केवल 
च्तता कि बास्केट बुनाई (छहात्ण ५५ ९३५८) में धागों (88705) की सघनता 
कम हांदी है, जिससे बताई (५४०४४८) ढीली रह ज॑ | वस्त्र धोने से कभी-कभी 
सिकुड़ जाते हैं, और टिकाऊ भी कम होते 





ट्विल बुनाई (एज ज्०४१०) :.॥.... है 2 


५ कि 


आजकल ट्विल बुनाई से दुने हुए कई प्रकार के वस्त्र बाजार में विक्रेताओं 


री 9" 


ः*ड, 


हक 


के पास वस्त्र उद्योग के कारखानों से बिक्री हेतु आते हैं। वबस्त्रों में दाहिने व बाये 
धारियाँ सी पड़ी दिखाई देती हैं; जोकि तिरछे आकार की होती हैं। बनाई क 
मुख्य नियम यह है कि ताने-के/ प्रथम सूत को . बाने के प्रथम सतत से और ताने के 
द्वितीय सूंत को बाने के द्वितीय सूत के साथ गृथाव (7९780 ) दिया जाता है । 
अथांत्‌ ट्विल बुनाई से बुने हुए बस्त्रों की धरातल पर तिरदछी धारियाँ दिखाई देती 
6 । युनाई में बाने का धागा ताने के' कई धागों के ऊपर से मिकलकर ताने के एक 
थागे के नीचे से निकलता हैं। तत्पश्चात उतने ही धागों को पार कर एफ में फँसता 

आ निकलता है तथा अन्त तक सम्पूर्ण पंक्ति इसी प्रकार भर जाती है । आगे बाली 
पंक्ति में भी इसी क्रम स्रे चलता है, अन्तर इतना ही है कि जिस थागे के नीचे 
से पहले निकला था, इस बार उसके बाद वाले आगामी धागे के नीचे से निकलता 

| इस तरह प्रत्यथक बार फंसने बाला धागा एक पंग आगे बढ़ जाता है एवं 
कपड़ें की सतह॒ पर तिरछी धारियाँ दिखलाईं देने लगती हैं। तिरछी धारियाँ 
तानेवार अथवा बागेबार दोनों ओर से वस्त्र पर इस बनाई घिधि से लाई जा सकती 
हैं। ये धारियाँ मुड़ी-मुड़ी, जिग जैग हेरिंग बोन गसनों में या त्रिकोण आकार में भी 
बनाइ जा सकती 


ट्विल नामक दूसरी आधारीय (छ780 फ८४७७) बनाई का' एक स्पष्ट 


९५. "अंक केक 


डिजाइन कणों (0]8९0॥3] ) के रूप मे मुख्य होता है। टविल बनाई में कर्ण रेखाएँ 


7 कस्प 





























3 कि रत ..... वस्त्र शिल्प-विज्ञान 


(तिरछी रेखाओं की दिशा में परिवतंन) विभिन्नताएँ उत्पन्न करती हैं। जेसे--हेरिंग 
बोन की कार्क-स्क्र और आकर्षक ट्विल। 


.... ट्विल बुनाई में बाने का एक थागा एक से अधिक ताने के धागों के साथ 
गंथा जाता है। लेकिन ताने के धागे चार से अधिक कभी नहीं होते क्योंकि ऐसा करने 
से उसकी मजबूती खत्म हो जाती है। प्रत्येक आगे आने वाली रेखा में बाने का. 
धागा या तो दाई ओर या बाई ओर तिरछा डिजाइन बनाता चलता है। जो भी. 


सब, 


कपड़े के ऊपर की कर्ण की दिशा होती है उल्टी ओर, डिजाइन उलठ जाता 


जब कर्ण की दिशा कपड़े के ऊपर की दाहिनी ओर से आरम्भ होती है और .. 
नीचे बाई ओर को - चलती हैं तो इसे दाहिदी भंजा ट्विल कहते हैं, जब इसके 
_विफ्रीत कर्ण वस्त्र की ऊपरी बाई ओर से तीचे दाहिनी ओर को चलता है तो इसे 
बाई भुजा ट्विल कहते हैं। यद्यपि दोनों प्रकारों का एक दूसरे से कोई सम्बन्ध नहीं. 
है, तथापि कर्ण की >दिज्ञा: कपड़े की ऊपरी सतह को पहचानने में सहायक 
सिद्ध हो सकती है। . कर्ण का ढाल कपड़े की मजबूती और, स्थायित्व को प्रदर्शित. 
करता है | द रा ४ 
द कपड़े के ऊपरी भाग पर दिखाई पड़ने वाले ताने और बाने के धागों की 
संख्या के अनुसार तथा वस्त्रों पर तिरछी धारियों के अनुसार ट्विल बुनाई का निम्न- 7? 
लिखित वर्गीकरण किया जा सकता है-- 








(१) सम टविल (%6 रा पछ्णा।) 
2 (२) असम टबिल (6 एातहफ्टा) प४७॥॥) 
.. (३) नुकीली ट्विल (?०ंगरा८१ पा) 
... (४) चौखाने वाली ट्विल (70070796 7७॥॥) 
... (४) लहरियेदार ट्विल ((।४८6 जा) 
द ( ) गंथी टविल (57ांगा। 2 पृ७॥॥।) 
" (७) ढलवा ट्विल (8९69 ७ (75% 


१. सम दविल (प॥6८ 5एशा प्ञ])--इसके तल पर ताने तथा बाने के 5५ 
। धागे वरावर संख्या में दिखाई देते हैं । जैसे---रों ऊपर, दो नीचे के डिजाइन में | 
.. इस नमूने से चार शल्क्रीय (#0पा 897) ट्विल बनती हैं और इसके लिए चार. 
...._ हारनेस की आवश्यकता पड़ती है अप कम के पा मिओ ह 
2 २. असम ट्विल (एकल एवाव्एता परज्ञा।)--जब बाने के धागों से ताने के द 
रे पर धागे, बार-बार अधिक दिखाई पड़ते हैं तो ऐसे डिजाइन को ताता मुख (फ़ाफ . 
.... ग्विए० 7७ग]) ट्विल कहते हें । यदि ऊपर बाने के धागे ताने से अधिक दिखाई देते 
.. हैं तो बुनाई को बाना मुख (78 7७०७ प७।) कहते है ताना-मुख दविल 
_ सामान्यतया बाना मुख ट्विल से अधिक मजबूत होती है। क्योंकि ऊपरी सतह के 
जबूत ताने के धागे रगड़ और घिसमे को सह सकते हैं तथा ताने मख टविल का... 












वेस्‍्त्रों का निर्माण 


रूप ताने के अधिक ऐंठन युक्त तथा मजबूत धागों के कारण अधिक ३. 
रहता है । रो 
३. नुकीली ट्विल (?०॥6० पए्‌छा॥)--बुनाई में धारियों की व्यवस्था इस 
प्रकार कर दी जाती है कि लहरियेदार धारियाँ (8795) नोंकदार (!?0|)7०0) और 
नोंकदार चौखाने तिरछी धारियों के भीतर स्पष्ट दिखाई देने लगते है।... द 
४ चोखाने बाली दुबिल ([ंक्रागणात 7 शाा)--बाने (४४८४) के धायों 
द (909॥05) को एक रिपीठ (२८७९८४४) में घटाने अथवा बढ़ाने तथा इ-हें विभिन्न क्रम 
... ५ से एक दूसरे में फंपाने से चौखाने वाली ट्विल की बनाई तैयार होती है । 
ह ५. लहरियेदार ट्बिल (एपाए6० प्रश्ञा।)--प्रत्येक  बाने का धागा एक ही... 
तरह से ताने के धागों ($09॥08) में से गुजरता है, इससे प्रथम धागे से ताने का 
- एक धागा दायीं अथवा बायीं ओर प्रत्येक दूसरे धागे को छोड़कर शुरू होता है। 
बस्त्रों पर लहरिया आ जाता है। अतः इस बुनाई को लहरियेदार दूविल ((पञा४९० 
|. परष्णा।) कहते हैं। छ् 
द ६ गुंथी हुई दूविल (पाए 79७॥॥)--निरन्तर ट्बिल में तिरछी धारी - 
न जब ४५ डिग्री का कोण बनाती हैं, तो इससे बुनाई में सघनता आ जाती है। अतः 
|... इसे गंथी हुई ट्विल कहते हैं। 
की, ७. ढलुआ ट्बिल (8669 7७]॥॥)---जब बुनाई के समथ एक-एक थागे के 
; स्थान पर ताने के चार-चार धागों को छोडा जाता है तो बुनाई में ढलान (8/0०9) 
सी आ जाती हैं। अतः इसे स्टीप ट्विल (॥८०क प्रछ्ा।) कहते हैं। ढलआ ट्विल 
। प्राप्त करने के लिए बाने के धागों से अधिक ताने के धागों का उपयोग करना 
चाहिये । ताने के धागों में अधिक ऐंठन होती है और ताने के धागे बाने के धारों से. 
अधिक मजबूत होते हैं, इसी कारण ढालू टूबविल बुनाई, कपड़े को मजबूती प्रदान 
करती हूँ क्‍ 
ट्विल बुनाई में वस्त्र--सूती वस्त्र सामान्यतया बाई भजा ट्बिल होते हैं। 
इनमे कस्टन, फलालन, कवेट-वस्त्र, डेनिम, डिल, गेंबरडीन, जीन, खाकी और कोड़ा- 





कंध्मीरी, कबंट, फलालन, गैवरडीन, टदवीड, कोह्ाहोर और वस्टेंश । रेवमी वस्त्र हर 
भी दांई भुजा ट्विल होते हैं। इनमें मारवीलों और सिल्क सर्ज मख्य होते ?ै 


नहीं होते। यद्यपि जब वे मिट्टी में सन जाते हैं तो उन्हें साफ करना मुश्कि 
| 





डोर आदि होते है। ऊनी वस्त्र प्राय: दाई, भूजा टंविल होते है। जैसें---श्रौड वस्त्र, रा 


. दुबिल बुनाई का महत्त्व*-टविल बुनाई से बने हुए वस्त्र पजबुत होते है. हि 
तथा उनमे सिलाई मता होती है | ताने ओर बालन का कण व्यवस्था से उसमे सादी "० द < २८ हा 
बुनाई से अधिक सिलाई क्षमता तथा दृढ़ता आती है। टविल बनाएँ के कपडे प्राय थे 
अधिक कड़ाई से बुने होते हैं और सादी बुनाई के गें की भांति इतनी जब्दी गंदे । ही 


होता है। प्रायः घागे अधिक निकट सटे रहते हैं, जिससे विशेष तौर से मजबूत... | 
कपड़ा बनता है। ट्विल .वस्त्रों का उपयोग पृरुषों के शुट्टर और कोट बनाने में हम 
















कि, 
द्यरे 


वस्त्र शिल्प-विज्ञान 


आमतौर पर होता है. और जब मजबूती आवश्यक होती हैं तो क्राम करने के कपड़ों 


दे 
श्र 



















| [0 एश ७७0 0९० असभ्त ((तररएक्षा, छक्ा१ 80९0 
जा विद्या डांत लीं. गक्षात॑ 308 ) 
बसम (0 ट॥, ॥॥]78 असम [[6एथा, सिह: 
॥॒ शि०९व) (है)... 5 ०66) (है) 














॥ है. शातवात इंतर' 





वस्त्रों का निर्माण _ .. ३ ॥ ० 
५ ह 


४" 


साटिन तथा साटीन बुनाई (5ककका भाव 5ल्‍०श ४४४४७) 


४. साठिव बुनाई ($७8॥ ५४८४४८) से बुने हुए वस्त्रों की लोकप्रियता का कारण 
उनकी अद्वितीय चमक, सुन्दरता एवं कोमलता है। आजकल इस बनाई से बुने हुए. 
वस्त्रों का प्रयोग पहनने, ओढ़ने एवं बिछाने के बस्त्रों के लिए किया जाता है। वस्त्रों 
की सुन्दरता के कारण ही इन्हें तीज-त्यौहार एवं विशेष अवसरों पर पहनने में लोग 
अधिक रुचि रखते हैं । सभा, सोसाइटी तथा क्लब में भी इनका प्रयोग स्टेज के पद 
के लिए किया जाता है। इसके अतितिरिक्त साटिन व साटिन बुनाई. से बुने हुए बस्त्रों 
को प्रायः कोट के अस्तरों के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। बस्तर की कोमलता 


को 





... है, क्योंकि 





घड....ररः . .. वस्त्र शिल्प-विज्ञान 


प्रकार यदि बाने का एक सूत ११ सूत से नीचे से गुजरता है तो १९ रच्छ की आव- 
इयकता पड़ती है 
यह बनाई निरन्तर (२९४००) तथा अनियमित (7682) दो प्रकार की 
होती है। चार व छः शैफ्ट (808) से तैयार होने वाली साटिन अनियमित 
कहलाती है। नियमित साटिन में कम रच्छीं को तथा अनियमित साटिन (॥7र४प्रोशा 
इथ0ा) में अधिक रच्छों की आवश्यकता पडती है। हु 
.... उपरोक्त प्रत्येक प्रकार की साटिन दो प्रकार की होती है। वस्त्र के सीधी 
ओर ताने के धागे (७४9 $02705) अधिक माता में तैरते हुए दिखाई देते हैं तो 


इंच ताने के सूत की संख्या अधिक होती वस्त्र की धरातल के ऊपर धागे. 
.. ($7705) तैरते हुए दिखाई देते हैं। जब बाने के सूत (#78 ४४75) वस्त्र की 
बरातल पर अधिक होते हैं तो पह वैफ्ट साटिन अथवा साटिन कहलाती है। इसके 
.. बाने के सूत प्रति इंच अधिक होते हैं । 
यद्यपि साटिन (8877) एवं साटीन ($806५॥) बुनाई से बने हुए बस्त्रों का 
धरातल ($णा8०९८) कोमल, चमकदार तथा घना होता है, तथापि साटिन बुनाई में 
कपड़े के सीधी ओर ताने के सूत बाने के सूत से अधिक होने के कारण बस्त्र के 
धरातल पर ताने के सूत तैरते हुए दिखायी देते हैं। इसके विपरीत-साटीन बुनाई 
(980०८॥ ४४८३४८) में वस्त्र के सीधी ओर बाने के सूत अधिक होने के कारण बुनाई 
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. में अनुप्रस्थ दिशा की ओर सूत की स्थिति होती है। परन्तु साटिन बुनाई में लम्बा- 


कार (.णाष्टाप209]) दिशा की ओर सूत की स्थिति रहती है । रा 
..साटीन ($०था) बुनाई अधिकतर सूती मसराइज्ड ((७०४2९७ (०॥) 


... अस्त्रों के लिए ही की जाती है तथा साटिन (8807) बुनाई रेशम, रेयय और ऊव 


के बस्तों को बनने के लिए । 


... क्रप श्रुताई ((7९९ ४९४४४) 


हक क्रेप बुनाई ((४८७८ १४०४५८) के लिए विभिन्न प्रकार के सूत (शे75) की 

.... आवश्यकता पड़ती है, जोकि कम या अधिक ऐंठन (प्र्ांआ) देकर बनाये जाते हैं | « 
. अच्छी किस्म की क्रेप की बुनाई अधिक बट्दार (मा8॥9 प७५००) सूत से बुनी 

.. जाती है । इस बुनाई से बुने हुए वस्त्रों को झुरीदार ((7॥776) वस्त्र भी कहा जाता 





5 कि वस्त्र की घरातल खुरदरी तथा झुरीदार (077706) होती है। वास्तव में 
कैप ((८क०) शब्द फ्रेन्च भाषा से लिया गयां हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ झुर्रीदार 


.... [((7गांत०) है। कपास, ऊन, रेशम और बनावटी तन्‍्तुओं से क्रेप बुनाई द्वारा अनेक 
... प्रकार के वस्त्र बुने जाते हैं। यह बुनाई किसी विशेष सिद्धान्त पर निर्भर नहीं करती 





बल्कि ट्विल बनाई ([ए७॥] ५४८४०८) की लाइनों को जोड़ने से बनती है। कमीज 


..._. टाई के बस्त्रों पर बिन्दियों का नमूना लाने के लिए क्रेप बुनाई के वस्त्र बनाये... 
जातक जा अत 5 


१9७५५: "०. 


हू 


बस्त्रों का निर्माण. ः जद हे छू 


भॉंक और लिनो बुनाई (४०८८ शत ॥,॥0 ए/९४४९) 


इस बुनाई से बुने गए वस्त्रों को जालीदार वस्त्र भी कहते हैं, क्योंकि वस्त्र 
बुनने के पश्चात्‌ उसमें जाली-सी बन जाती है। मॉक लिनो से तात्पयं नकली जाली 


से है। साधारणत: इस बुनाई को बुनने का तरीका यह है कि जितने खानों में नमूना . 


बनाना होता है, उसे चार बराबर भागों में विभाजित कर लिया जाता है। सामने 
वाले भागों को ताने के सूत (७ ४78) से भर दिया जाता है और शेष दोनों 


... भाग इसके विपरीत भरे जाते हैं। इससे जालीनुमा नमूना बन जाता है। 


आधुनिक युग में वस्त्र उद्योग की प्रगति के साथ-साथ वस्त्र निर्माण के लिए 

अनेक करघों का आविष्कार हो चुका है, जिनमें कई हारनेस (प७77655) द्वारा अनेक _ 
प्रकार की कपड़े की बुनाई (५४८०४४०) बुनी जाती है। प्रत्येक प्रकार की बुनाई में 
प्रयोग होने वाले हारनेस (प्रक7658) की संख्या भी भिन्न होती है। यथा--सादा 
बुनाई केवल दो हारनेस (म्कव॥7०४४) ट्विल बुनाई सें तीन अथवा अधिक तथा 
साटिन व सादीन बुनाई के लिए ५ से १२ हारनेस की आवश्यकता होती है। इसी 

कार डॉबी करघे में एक साथ ४० हारनेस तक का प्रयोग करने की गंजाइश है। 
यहाँ पर केवल साधारण करघे के विषय में बतला देना उचित होगा । 


> जैकाड़ बुनाई (जैं॥८प्र॒प्शआत १/९४१९ ) 


“जेकार्ड करे (॥8८00०७0 ॥,007) से बुनी जाने वाली बुनाई जेकाड बनाई 


.. (20प्रथ॥0 १४८४४८) कहलाती है।” सन्‌ १८०१ में फ्रांस निवासी “जोसेफ मेरी 


हे जेकाड' ने इस करघे का आविष्कार किया। पेचीदा किस्म के नमूने जेकाई बुनाई से 


९४९४० 


आवश्यकता पड़ती है | जेकाड्ड बुनाई से बुने हुए वस्त्र महंगे भी पड़ते हैं। जेकाड्ड 


 करघा केवल ऊंची छत वाल कमर में ही लगाया जाता है। करघा सेट करने में कई- 


कई सप्ताह यहाँ तक कि माह तक॑ लग जाते हैं, लेकिन जब एक बार वह सँड हो 


. जाता है तो इससे बहुत जल्दी-जल्दी वस्त्र बुने जाने लगते हैं । तरह-तरह के वस्त्र 


से-- डेयास्क, टेरी वस्त्र तथा ब्रोकेड आदि जेकार्ड बुनाई से बुने जाते हैं । 


डॉबी बुनाई (00099 9/०४४७) 
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. इसमें २४ से ४० हारनेस का प्रयोग किये जाने से नमूना बनता है। यद्यपि इसमें कई. 


हारनेस का प्रयोग होता है तथा डिजाइन छोटे-छोटे बनते हैं। 


- लृष्ड बुनाई ([.89/४ ४६४४९) हा 8 व शक । 
यह बुनाई वस्त्र की सजावट के लिए की जाती है | वस्त्र के घरातल (इ्या>- 
+ ४806) पर छोटा सा फालतू डिजाइन डालने के लिए बस्त्रों पर कढ़ाई 
. इसी प्रकार बस्त्रों को ऊपर से सुसज्जित करने के लिए वस्त्र को बुनते समय एक अन्य 





की जाती हैँ हा 








हि ह हम . +।.... वस्त्र शिल्प-विज्ञान । 


ताने का सत वस्त्र के पीछे की ओर करे की सुइयों द्वारा डाला जाता है। वस्त्र का 
बरातल पर लैप्ट (097०) की भाँति एक के बाद एक नमूना बच जाता है। जब 
कपड़ा बन चुकता है तो तैरते हुए धागे काट दिये जाते है। 


 स्वाइवेल बुनाई (55० शटबए०) : 
बनाई की वह विधि है, जिसमें कपड़े की सतह (508०6) पर गोल 
सिकोन और चौकोर बिन्दु अथवा कोई अन्य नमूना (80०) बनाया जाता हैं। 
वस्त्र बनते समय जब फालतू बाने का सूत व फालतू छोटी शटल का प्रयोग किया »« 
जाता हैं तो अलग से शेड (॥69) बन जाता है। प्रत्येक शट्ल वस्त्र के ताने 
की ओर प्रथक्‌ू-प्थक्‌ नमूने बना देती है। वस्त्र के उल्टी ओर लम्बा धागा भिन्न- 
भिन्न नमूनों के लिए लगाया जाता है। इसमें प्रत्येक नमूने के लिए अलग-अलग झटल, 
. बॉबिन सहित प्रयोग में लाई जाती है। अएतव कई प्रकार के रंगों का भी प्रयोग 
. किया जा सकता है। वस्त्र बुन चुकते के पश्चात्‌ फालतू धागे काट दिये जाते हैं, जिससे 
बस्त्र की सतह पर बे वस्त्र को धोने में असावधानी से फालतू नमूने वाले धागे टूट 
जाते हैं 


_मॉज बुनाई (0४07८ १४९४५०) कट, 
इस बनाई से बने हुए वस्त्र वजन में हल्के होते हैं और इंनमें जालीनुमा 

डिजाइन आ जाता ह बटे हुए ताने के सूत के साथ-साथ बाने के बटे हुए सूत 

से बनी जाती है, इससे वस्त्र अधिक मजबूत होता है। कई प्रकार के पहनने के सूती 


वस्त्र और पर्दों के कपड़े आजकल प्राय: इस बुनाई से बनाए जाते हैं । 














_बस्त्रों का निर्माण जज लय 





८3 


बस्त्र की दोहरी बुनाई (0070० (० ८४१०) 


इसमें एक ही करघे पर एक साथ दो वस्त्र बुने जाते हैं। बने गये वस्त्र में एक 
ओर सादा ओर दूसरी ओर ट्विल बुनाई हो सकती है। इसमें प्रत्येक प्रकार के बने 


गए वस्त्र के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ ताने व बाने के सत होने चाहिए। इन वस्त्रों का 
धरातल भिन्न-भिन्न रंगों और डिजाइन का होता है। इस बनाई से बने हुए वस्त्र _ 


६2 


कक 


अधिक मजबूत व गर्म होते हैं, क्योंकि इनमें दो वस्त्रों को बनाई द्वारा ही पारस्परिक 
जप से जाड़ा जाता हू। वस्त्रों का उत्पादन व्यय बढ़ जाने के कारण ऐसे वस्त्र महँगे 


होते हैं। अतएंव बस्त्रों के उल्टी ओर घटिया किस्म का धागा लगाकर भी वस्त्रों की 
कीमत को कम कर दिया जाता है | 





है लक है 





पाइल बुनाई (90० ५४०७४४०) : पा 
द दा, ट्विल तथा साटिन बुनाई द्वारा कपड़े का धरातल बना जाता है 
लेकिन पाइल बुनाई द्वारा कपड़े की सतह पर सजावट लाई जाती है। 


इसकी प्रारस्थिक धरातल (880 59 प्रतए/०) में फालत्‌ ताने (फेा 9) वे 
बाने (४०) के सूत का प्रयोग करके वस्त्रों में पाइल (॥०) उत्पन्न किए जाते हैं। 
: वस्त्र की सतह से फालतू धागा घनी तारों (ए४०८ श॥८४) द्वारा दिया जाता है। 
फालतू तान॑ तथा बाते के धागे वस्च की सतह पर फन्‍्देदार रोयें (05०6 शा७) 
बना लत हू। फालतू ताने के सूत द्वारा जब कपड़े पर रोयें (0क्‍6$) उत्पन्न किए जाते ._ 
' हैं ती इससे तानेदार रोयें वाले बस्त्र (७७9 799० #8970०) उत्पन्न होते हैं। प्लश, 
कारपेट तथा टेरी वस्त्र इसी के उदाहरण हैं। इसी प्रकार जब फालतू बाने का सत 
लगाने से रोयें (0८४) उत्पन्न किए जाते हैं तो बानेदार रोयें वाले बस्त्र (व78 
_ शा6६ थि070) कहलाते हैं। वेलवटीन (५८४श८था) तथा कार्डयूरॉय ((००प्ा०१) 
इसके उदाहरण हैं।... हट 














4... नोट--बस्त्रों का भारीपन ही उन्हें गर्म नहीं बनाता बल्कि कपड़े की गर्मी 
और टिकाऊपन भी उनके प्रयोग में लाये गए धागों के गुणों पर-निर्भर करत 










































.. बस्च शिल्प-विज्ञान 


8 
हु 


द ला कु 
पाईल बनाई से बने हये कटे हुये रोमेंदार वस्त्र तथा बिना कठे हुये रोयरेंदार के 
. अस्त्र होते हैं । जिन तारा के फ न्दे ([,0078$) बनाये जाते हैं, उनके सिरे ब्लेड की 
_ आंति होते हैं। जब तारों को खींचा जाता है तो फन्‍्दे कट जाते हैं, अतः बस्त्रों पर 
कटे हये रोगें उत्पन्त हो जाते हैं। वेलबेट (४४४८४) के वस्त्र इसी प्रकार के होते हैं । 
ताने के सूत में विभिन्न तवाव डालकर भी रोये (शा०) उत्पन्न किये जा सकेते हैं। 
... द्वरी, कालीन, कम्बल व पहनने के बस्त्रों में आजकल कपड़े की बुनाई के समय कई... 
. प्रकार की प्रक्रियायें रोयें उत्पन्न करन के लिये की जाती हैं।.... रा 
ः बिना कटे हुये रोयें वाले वस्त्र (070० 6 थि७708) अधिक टिकाऊ हैं, --*«.... * 
लेकिन पहनने में ये गर्म और नर्म होते हैं। तह 
कटे हये रोयेंदार वस्त्र (00: 96 49070») जल्‍दी गन्‍्दे हो जाते हैं तथा 
उनमें दाग का निशान भी जल्दी पड़ जाता है। कुछ कटे हुये रोयेदार बस्त्रों पर केवल 
_ शुष्क-धुलाई ही उचित होती है । यह वस्त्र की बुनाई में प्रयोग होने वाले तन्तुओं 
(ए9४08) पर निर्भर करता है । ऐसे वस्त्रों को धोकर निचोड़ने की क्रिया भी उचित 
ढंग से सम्पन्न की जानी चाहिये उनमें साबुन तथा कपड़े धोने के अन्य प्रतिकमक 
(छल0ह०॥5) से तन्‍्यता (80॥॥685) न आ जाये । सिलवट्टें हटाने के लिये कपड़े... 
को हमेशा उल्टी ओर से इस्त्री करना चाहिये। 5 
आजकल रोयेंदार वस्त्र (200 970) टफदिंग (7 पती॥8) प्रक्रिया द्वारा ता बा 
: बुने जाते है. इसमें फन्‍्दे (.00०7७) नीडल फन्‍्दे वस्त्र के दोनों ओर अथवा एक ओर 
 डॉलबार गाँठ (९४७) सी बना दी जाती है। 
सर्वप्रथम सूती वस्त्रों के निर्माण में टफटिंग (7एी॥8) की गे लेकिन अब 
बहुत से वस्त्र टफटिंग (7एत8) प्रक्रि] (00९55) द्वारा बनाये जाते है। इसके 2 
द्वारा परम्परागत पाईल बुनाई से वस्त्र २० गुना अधिक तेजी से बने जाते हैं । पाइल 
जताई ने पहले तरीके से यह विधि सस्ती भी पड़ती है। अभी तक इस टफटिंग प्रक्रिया 
. में सभी वस्त्र नहीं बनाये जा सके हैं। जैसे वेलवेट्स ( एटए८ा$) तथा कार्डयुरॉय.... 
.. ((<ापपा0५9 ) आदि वस्त्र टफटिंग प्रक्रि] (070॥8 ए70068$) से नहीं बनायें जा. . 
5. अत तथापि “फर की तरह के वस्त्र तथा करबज के लिये यह विधि प्रयोग में लायी 
जाती है । हे 4 2 का 
हक । लेस ([,9808) : ः | - ० द 
असम प्रायः ओशिये, शटल व सलाई द्वारा बनाई जाती है। इसमें ताने का . 
.._सूत (७४9 ४७7) अधिक लम्बा रखा जाता है । ताने के सूत का फन्‍्दा बताकर. 
ला, .. बाने का सूत उसमे से निकाला जाता है और यह ताने के सूत के चारों ओर ऐंठन 
.... देकर रेखावत्‌ (0880) गुजारे जाते हैं । ० 
रा, लेस बनाने की मशीनों का भी आविष्कार हो चुका है, जिनमें वस्त्र शीत्र 
। ये ा बन जाते हैं। हाथ द्वारा लेस बनाने के सिद्धांत पर ही लेस-निर्माण कार्य निर्भर है॥ 





गा के स्गीराक 


बस्तों का निर्माण ० 


-रिडि 


8 ह हस्त-करघे द्वारा वस्त्रों की बुताई | 
आधुनिक युग में प्रत्येक प्रभतिशील देश में बुनाई के लिये हस्त-करघे (पिश्या्- 


]007) और शक्ति करघे (?०छक्घनै००7) से बने गए वस्त्रों को विशेष महत्त्व दिया 


गया है। अतः बनाई के विषष में पूर्णहूपेण ज्ञान प्राप्त करने के लिये करघे के विषय 
में जानना भी अनिवाय होगा । 
जैसा कि निम्न खींचे गए करघे के चित्र में दिखाया गया हैं कि करघे के पीछे 
की ओर बेलन अथवा सिलेण्डर (86७77 ण शीतल) लगा रहता है, जिसमें ताने. 
का सूत लपेट लिया जाता हैं। अतएवं इस यस्‍्त्र को ताने का , घटन (५४६/9४०८०॥) 
ते हैं। इसके अतिरिक्त करघे के सामने की ओर एक और बेलन अथवा सिले- 
(8607 ०7 (श॥906/) होता हैं, जिस पर तान के घटन (२४० ४6७77) के सूत 


- फैला दिये जाते हूं । 


हारनेस (#277०58) करघे का एक विशेष भाग होता है, जिसमें लगे तारों कों 
हेडलस (्र०00259) कहते हैं। प्रत्येक तार के मध्य में एक छेद होता है, इसमें से 














क्‍ जी ह _-.. लगे 
। रच वधीजूनि १३ । कि । | हे | ड़ पूल्ली 
: रच्द बोधी जाने 
>> वालीलकडी 
५ च्जिः | मा है क्‍ - (६ तने केशुजरनिका 
. हीवहफ्रैस ४० 0॥00श 5 4 बीज | है कि पीदे का नैलन 


कंघी फिटकी.. ३७ १६ तंतिकांबलन 
जाने बाती रात हा ह 





केधी 78 
कीलकडी 7“ धर शक 22602: हलक 
वस्त्र (६ है का वस्त्र 
शिल्मक | 
! 3 ऋरघेकेपीएँ 
पीसार १५ कीओरफेपायो रा 
.. करपेके ६४ 4 | हैं. उअधवाजीलओी 
फैपाय ः 
सामगेती ट न 
लकड़ी 2 
हि व्षी अकडी तू दोओडनिवात्ीलकठी कल 


. ॥ सविमेजगेपैडिता : (५ 


- ऋरोे)कणी € १ सामनिवाली लकड़ी 





"जाता है। 





कि या के व 32% 20० रा ... वस्त्र शिल्प-विज्ञान 


ओर कंघी (२०८०) लगी रहती है, जिस पर कपड़े की सफाई से बुनाई निर्भर करती 
 है। कंघी (२७८०) द्वारा बाने के सूत को ठोक कर समान स्थिति में लाया 


बाता भरने के प्रयोग में लाया जाने वाला यन्त्र शटल ($00४6) कहलाता है 
- जिसके बीच में बॉबिन (80590) रहता है 4) आजकल जो उमदा किस्म (८३०० 
. (ण॥) के वस्त्र बाजार में आते हैं, वे डॉबी करघे द्वारा बुने जाते हैं । इसमें सीमित 


.. मात्रा में लम्बवत्‌ धागे एक-एक करके नियन्त्रित किये जाते हैं ताकि चौड़ाई में नमूना | 


. बनाने के लिये पुनरावत्ति की जा सके । इसके अतिरिक्त पेचीदा (707088) नमूना 


जेकाई लूम (॥४००७७॥० ॥,0077) में बनाया जाता है। इससे ४०० धागों से अंधिक | 


धायों को नियन्त्रित किया जाता है। 


डेनियर ([00ग४)--यह विभिन्‍न प्रकार के बस्त्रों के प्रयोग में' लाये जाने' 


वाल सूत की एक माप है । यह एक प्रकार की इकाई है, जो वस्त्र-विज्ञान (॥6&50॥०) 
में प्रयोग में आती है। बस्त्रों के धरातल का कोमल एवं खरदरा होना अथवा उनकी 
किस्म का घटिया होना "डेनियर' पर ही निर्भर करता हैं । 


“डेनियर” का प्रयोग मानवक्ृत तन्तुओं की खोज से पूर्व असली रेशम तंतुओं 


द्वारा बनाये जाने वाले वस्त्रों के कारखानों में किया गया था । 


. “डुनियर” की परिभाषा इम प्रकार दी गईं है, १००० मीटर लम्बे धागे 
अथवा तस्तु का भार ग्रामों में मापा जाता है। यह भार जितने ग्राम का होगा, धागा 
.. अथवा तन्तु उतने ही 'डेनियर' का कहलायेगा। जैसा यदि १००० मीटर तस्तु का 
.. भार ५ ग्राम हो तो यह कहेंगे कि वह तन्तु अथवा धागा ५ 'डेनियर' का है। 


. टैक्‍स (6४) क्‍ 
..... यह १००० मीदर लम्बे धागे का वजन ग्राम में होता है । 


ना गप मिलिटेक्स ( 0 ) “-“पह 'टवस का हा, _ वाँ भाग अल 
व रह 


रा. ... डेसी टेक्स (060 पर&)--यह एक “हेक्स” का पं: 7 भाग: होता 
“ ..है। जैसा कि--- मा की, 

ः १ टेकस +5 १ डेसी टेक्स -- १०० मिलिटेक्स # ०६ डेनियर । रा 
काटन काउट्स ((060॥ (८00ा5)--यह भी धागे को सापने कीं इकाई 


.. है| ज॑से कि ८४० गज लम्बा तन्‍्तु, जिसका भार १ पौंड हो, उसमें उपस्थित हंस 


._(प्॥5) की संख्या को काठन काउंद्स कहते हैं। 


कक अप का मर प20200:0006 2 2406200 020 30602/50 60/76/0606 (0002 62 ००३३१ :४४४४४८२५०/५०८४ 


2. हा । मु ॥ न 


एक अथवा एक से अधिक ताने के सूत को निकाला जाता है। हारनेस के सामने की _ 


कं. 
का है 


| ऐ "० ह, हक 


॥ककभ 


क्यूबिक मीठर* 


लहर 


बसस्‍्त्नों का निर्माण द न हू हक 8 के 28 5 


 काटन काउंट्स तथा डेनियर में सम्बस्ध-- 
डेनियर >> नमक ४ 5 2 मी 
कॉटन काउंट्स की संख्या 
बस्टड काउन्द्स ((/०ाध०त (०घा5) : 
प्रसायेता (7९८790०॥५)--किसी धागे अथवा तन्तु की शक्ति को “प्रसायता 
कहते हैं। इसे ग्राम प्रति डेनियर (9०007) में प्रदर्शित करते हैं। यदि २४५० ग्राम 
के भार १ ० डेनियर के घागे को तोड़ देता है तो धागे की “प्रसायता” २-४ ग्राम 
प्रदि डेनियर होगी पे 0 अप कमल आ। बुक के है 
ग्राम श्र न / । 
प्रसायंता 5 रत ३0५" *ै ग्राभ/डंनियर 
यर १०० द . 
पुनरोत्पादित प्रोटीन (१९एशाशनरा०त 2700) 
द तन्‍्तुओं की प्रसायंता ([८४७०६४) एक ग्राम प्रति डेनियर (007ंथ/) के 
लगभग होती है। इसी प्रकार नायलॉन और फर्टीसन (छ/708थ॥) की “प्रसायंता ६ 
और ७ के मध्य होती है। कभी-कभी “प्रसायेता अथवा तनाव-सामथ्यं (7श70० 
#7थाईट।) को पौंड प्रति वर्ग इन्च में वणित किया जाता है तथा दोनो इकाइया 
निम्नलिखित सम्बन्ध स्थापित किया जाता है 
जैसा कि---एक “डेनियर” का तन्वु, जिसका विशिष्ट गुरुत्व (598णी० 


न | 
(74४६४) एक है तब इस तन्तु का अनुप्रस्थ परिच्छेद ++ ---------.. ते? मी० 


20०००० ४८२ 
होगा । 


+ 
("नलकेललेल तरपन५ डक न परआउपकान-नट फरमान, 





इसी प्रकार यदि विशिष्ट गरुत्व “डी” हो तब क्षेत्रफल -८---- 


१000०० %८ ९ 
; 
90०००७० ४८ डी ५८ ( ५४) 
रिभाषा के अनुसार इस तत्तु का टूटने के लिये भार १ ग्राम है। अत 

तन्तु, जिसका अनुप्रस्थ .परिच्छेद १ वर्ग इंच हो उसको १००००० »८ डी 2 (२४४) 
१२००० डी पौंड की आवश्यकता होगी प्रति “डेनियर” में व्यक्त की गयी प्रसायंता 
(पएथलह) को पौंड प्रति वर्ग इंच में प्रदशित की गई तनाव-सामथ्य (लाणीह 
8007870) से सम्बन्धित किया जा सकता है। द और 
उदाहरणत:, तनाव-सामथ्य (७ाजी6 $80॥षट7) (१२८०० डी ग्राम पर 
डेनियर) पौंड प्रति वर्ग इंच १२८०० »< विशिष्ट गुरुत्व २ प्रसायंता (एक्षाब्णाप)। 
यथा--एक ऐसा तस्तु जिसका विशिष्ट गुरुत्व (9९ला० ता2शां५) ०६२ 


सत्र २ होगा 


_ है तथा “प्रसायंता” २ ग्राम प्रति डेनियर है उसकी तनाव-सामर्थ्यं (एलाएीह 


8020800)-- १२८०० %८*६२३८२ पौंड प्रति वर्ग इंच--२३५०० पौंड प्रति वर्ग द 
इंच क्‍ क्‍ 





ह हे .... वस्त्र शिल्प-विज्ञान 


नाम प्रसायता... विशिष्ट गुरुत्व.. तनाव सामथ्ये 
रा (शाथा8& इफथाह:) 

गा है पी १ ६/इस्चर 
फर्टीसन (साइड) - ४ 5 शक 35 5 (३६००० . 

- नायलॉन (शण) ५४ द १ डे 7 5. घ००००. 


..._ यद्यपि इन्जीनियरियण में प्रसायंता (8०५४) तथा तनाव-सामथ्य (ला 
श्6 7 थाष्टा)) को एक ही अर्थ में परिभाषित किया जाता है तथापि वस्त्र विज्ञान 


... में इन दोनों का अर्थ भिन्न है। वो भिन्न तन्‍्तुओं जैसे ग्लास और नायलॉन की 


_प्रसायता लगभग ६ ग्राम/डेनियर है, परन्तु. ग्लास की तनाव-सामथ्य॑ (०० 

80क्षाए॥) नायलॉन से दुगुनी है, क्योंकि यह अधिक सघन है। 

दीर्घीकरण (॥29ह8थ/0०7) 

जज धागे को खींचकर तोड़ने की सीमा तक उसकी लम्बाई में प्रतिशत वद्धि को 
ही दीघकरण (&[082॥0) कहते हैं । जैसे किसी धागे की लम्बाई १०० से० मी० ' 

है और वह टूटने से पूत्रे ११२ से० मी० तक खिंच सकता है तो उसका “दीघीकरण' 

१२:८८ होगा। किसी भी धागे का “दीर्घीकरण" शुद्ध ब्रांड सिगल थरैड टेस्टर 

(500व फ्राक्मात$ इाश्ॉट वार््त ४श४९2 ) . नामक यन्त्र द्वारा ज्ञात किया . 
जाता है | ४५ 28. 

धागे में जितना अधिक खिचाव होगा, उसकी “प्रसायंता” भी उतनी ही 

अधिक होगी किन्तु “दीर्घीकरण” उसका उतना ही कम होगा । 

प्रत्यास्थता (ता?) 

“यह तन्‍्तु का बह गुण है, जो. उसके खींचने के पश्चात पुनः अपनी पूर्व 
स्थिति में आने की क्षमता रखता है ।” एक तन्तु जिसकी लम्बाई १०० से० मी० है, 
.. उसे यदि ११० से० भी० तक खींचा जाये और तनाव हटा देने पर यदि बह फिर 

. 2१०० से० मी० का हो जाता है तो उसकी “'प्रत्यास्थता'” १०० प्रतिशत होगी 
:.. इसके अतिरिक्त यदि वह १०२ से० भी ० रह जाता है तो “प्रत्यास्था” ४८० प्रतिशत 
.. होगी ।. यदि वही तन्तु १०४ सै० सी० तक खींचा जाता तो उसकी “'प्रत्यास्था 


६० प्रतिशत होगी। सामान्यतः कम खिचाव के लिग्रे तस्तुओं की “प्रत्यास्थता” 
अधिक होती है। एक तत्तु जिसका “दीघीकरण' कम है, उसकी प्रत्यास्थता अधिक 





:.. हीसकती:है। 
. कपड़ा बुनते समय त्र्‌ दियाँ व चर टियों में सुधार क्‍ 
... कपड़े की बुनाई करते समय कुछ बातों का ध्यान में रखना आवश्यक 





(१) बुनाई के समय वस्त्र को ठीक रखने के लिए वस्त्र की कितारी अधिक. 


... मजबूत धागों की रखनी चाहिए तथा किनारी लम्बाई चौडाह में एक समान होनी 
.-  चाहिए। इसके लिए पनकांरी को काम में लाना चाहिए। |... ४7“ 





पर] गा ४ ह 
कक 


बस्त्रों का निर्माण क्‍ ५2 ० व, 


(२) बुनाई के समय यदि शटल उलझ जाये या वाहुर निकल जाये तो 
समझना चाहिए कि शटल के फन्दे में खराबी आ गयी है, था उसकी गति एक समान 
हीं है या कंची के दाँते टेढ़े हो गए है। अतः ठीक बनाई के लिए शटल को ठीक कर 
लेना चाहिए है 
(३) यदि शटल अपनी गति के अन्दर बुनाई के धागा में उलझ कर रुक जाय 
तो समझना चाहिए कि शठल अपने स्थान से हट गयी है जिसकी वजह से सेटिंग ठीक 
हीं होता । अत: शढल को ठीक स्थान पर लगा कर त्रुटि को दूर करना चाहिए । 
(४) बुनाई में सफाई के लिये आवश्यक है कि तामे के धागे व्यास में एक 
समान हों और बुनाई के समय बार-बार न टूटें। अतः थागों के व्यास को एक. 
समान रखकर यह त्रूटि दूर करनी चाहिये । | 7 आओ 
(५) बुनाई के समय बटा का दबाव एक समान होना चाहिए। यदि बठा को _ 
कम दबाया जाएगा तो शटल फंसने लगेगा और यदि अधिक दबाया जायगा तो ताने 
बहुत सारे धागे एक साथ टूठने लगेंगे अतः यदि बुनाई के समग्र यह त्रुटि आए तो 
बटा का दबाव एक समान रखकर त्रुटि को दूर करना चाहिए। 
(६) बुनाई में. सफाई के लिए बाने को कंघी (२९८०) से एक समान ठोकना 
चाहिये | अगर कम-ज्यादा ठोका जायेगा तो कपड़े की बुनाई में सफाई नहीं आयेगी 


““ तथा बाने में धारियां पड़ने लगगी । 


इस प्रकार वस्त्रों को बनते समय उपरोक्त आवश्यक सावधानियाँ बरतकर 
वस्त्रों को त्रटि रहित बनाना चाहिए । 
वस्त्र की गणना (८०७६ ० (00) 

“बस्त्र में ताने और बाने की संख्या को वस्त्र की गणना कहते हैं । जैसा 
कि ताने की गणना को जानने के लिये जितने वस्त्र के ताने में लगे हुए सूत होते हैं 
उनकी चार से गणा कर देते हैं। इसी प्रकार बाने की गणना को ज्ञात करने के लिये 
भी वस्त्र के एक इंच लगे बाने के सूत को चार से गुणा कर देने से उसकी गणना 
मालम हो जाती है | इनसे स्पष्ट हो जाता है कि यदि अधिक सूत का प्रयोग होता है 


_. तो कपड़े की गणना भी अधिक होगी। वस्त्रों की किस्म के अनुसार उतके गणना 


(0000) में भी भिन्नता पाई .जाती है। गणना जानने के लिये ताने में लगे और 
वाने में लगे कपड़े के एक इंच सृत को गुणा करने से उसकी गणना पता चल जाती 
है। उच्च श्रेणी के वस्त्रों की गणना निम्न श्रेणी के बस्त्रों से अधिक होती है 


उदाहरण के तौर पर, सन्फराइज्ड पापलिन (ईप्रा2०0 ?09॥70०)' की खहर से 
अधिक गणना होती है । ' 
कपड़े का संतुलन (88क्षा८० ० (०७) 


“ताने और बाने के सूत के अनुपात को ही वस्त्र का संतुलन कहा जाता है... 


एक वस्त्र के यदि ताने और बाने के प्रयोग में लाए गए सूत की संख्या बराबर होती. 
4. है, तो वस्त्र का अच्छा संतुलत कहलाएगा । इसके अतिरिक्त यदि ताने और बाते के... 





हद. हम वस्त्र शिल्प विज्ञान 


- सूत का गणन कम होता है तो वस्त्र का 'खराब संतुलन! (0० 9धवधा०८) कह 
लाएगा। जैसा कि यदि एक पॉपलिन के टुकड़े के धागों की गणना ७४>८७० है तो 
वह वस्त्र अच्छा संतुलन बाला वस्त्र कहलाएगा। लेकित इसके विपरीत यदि अन्य 
वस्त्र के टुकड़े की गणना ११० > ७० हो तो यह खराब संतुलन का वरंत्र कहलाएगा। 
जिन वस्त्रों का संतुलन और गणना उच्च होती है, वे कपड़े टिकाऊ और कम सिकुड़ते 
हैं। लेकिन छितरी बुनाई वाले वस्त्र अपने खराब संतुलच के कारण' अधिक सिकुड़ते 
हैं और वह टिकाऊ भी कंम होते 
.... इसमें सर्देह नहीं कि वस्त्रों के अच्छे संतुलस (( ४000 ७8]४॥26) और अच्छी 
गणना (00600 ००एा६) पर बस्त्रों की मजबूती और टिकाऊपन तिभर करता है; 
तो भी बस्त्रों की मजबूती के अन्य कारण भी हो सकते हैं। तन्तु का प्रकार व उसकी 
.. गृणात्मकता का स्तर, धागे की सुदृढ़ता व ऐंठन, बुनावट में ताने-बाने के धागों की 
दूरी या निकटता आदि सभी का कपड़े के टिकाऊपन पर प्रभाव पड़ता है। घनी 
बुनाई का कपड़ा छिद्ठी बनाई से अधिक मजबूत होता है. यदि ताने में लगे हुए सूत 
में ऐंडन कम होती है अथवा ताने का सूत बाने के सूत से मजबूत होता है, तो इससे 
बनाये हुये वस्त्र भी टिकाऊ नहीं होते और धोने पर सिकुड़ भी जाते हैं। अंततः वस्त्रों 
की बुनाई के लिये यह कहना उचित होगा कि “अच्छा संतुलन और अच्छा गणन 
तेयार माल की कीमत को बढ़ाने के लिये एक महत्त्वपूर्ण कारक है ।” क्योंकि इससे 
वस्त्रों की उपयोगिता बढ़ जाती है । कपड़ा कई बार धोने से खराब नहीं होता । इस- 
लिये पहनने, ओढ़ने के वस्त्रों में अच्छा संतुलन होना अत्यन्त आवश्यक द द 
देम्पिल मार्क (700ए७6 (था) कि पा न 

 हसमका अर्थ वपड़े के किनारों पर लेंगे कीलों के निशान से है। कपड़े को 
लकड़ी के बने फ्रेम में, जो सिरों की ओर कम चौड़े होते हैं तथा जिनके पसिरों पर 


.. बारीक कीलें लगी होती हैं, फंसाथा जाता है। इपके प्रयोग से कपड़ा बुनते समय 


.._ रोड सा दूर करने का तरीका 





. - चौड़ाई में कम सिकड़ता है और किनारे के धागे भी कम टटते हैं। इसके अतिरिक्त 

.. टेम्पिल्ज कंघी को भी खराब होने से बबाता है । मा 

.. ररीड मार्क (रह्व शत) क्‍ है आओ ३0 मद 
..... कपड़े में पड़े कंघधी के निशानों को रीड मार्क कहते हैं। कंघी के प्रत्येक घर 

... [0श0ा॥) में दो धागे भरे जाते हैं। कपड़ा तैयार करते समय कभी-कभी दो घरों के 

.._ तारों के बीच खाली जगह रह जाती है जिससे कपड़े में निशान आ जाते 

... निश्ञान प्रायः बाने (॥॥8) या ताने के सूत के नम्बर के अनुसार या सूत का नम्बर 

अधिक और कंधी का नम्बर कम होने के कारण पड़ते हा 

१. ताने तथा बाने को सूत के तम्बर, कंधी के नम्बर के अनुसार होने चाहिए 

... २. बाने के धागे को कोस शेड में ठोकने से और ताने को ढीवा रखने से ये. 
हि निशान दूर हो जाते हैं । 
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३. बैक रेस्ट (880८ 76») को ताने के स्तर से थोड़ा ऊँचा करने से भी. 

ये निशान कपड़े में नहीं पड़ते । द 

ताने तथा बाने में अन्तर ज्ञात करना (957र2ए्रंज्रााड़ शव शाएं फतााए) : 

द जो लोग कपड़े का स्पर्श करते हैं, उन्हें ताने तथा बाने के धागे की पहचान 

में समर्थ होना चाहिए क्योंकि ताने की दिशा से वस्त्र बनाने में उसे काटने की दिशा 

_ का निर्धारण होता है। नये कपड़े के टुकड़े में ताने की दिशा सरलता से पहचानी 
.. जाती है। कपड़े की लम्बाई ताने के धागों को प्रदर्शित करती है। यदि किसी कपड़े में 
“%०+ किनारी दिखाई देती है, जो मजबत होती है तो ताने के धागे उसके समानान्‍्तर होते - 
हैं । उसके विपरीत बाने के धागे होते द द पल आम 
जब कपड़े के किसी नपने में किनारी नहीं होती तो ताने, बाने को कपड़े को 

बुनाई व अन्य विधियों द्वारा पहचानते हैं 
द ?. सादी बनाई में, एक दिला में अधिक संख्या में धागे ताने की दिशा को 

प्रदर्शित करते हैं 

२. टविल बनाई में बाने के धागे की, ताने के थागों से अधिक होने की 

... सम्भावना होती है जो दायीं या बायीं ओर हो सकते हैं। 

३ ३. साटित बनाई में, फलोटिंग धागे के, ताने के धागे होने की सम्भावना 
अधिक होती है। जब कोई वस्त्र पर दोनों दिशाओं में उंगली फेरता है तो उँगली 
फ्लोटिंग (प्लाबित) दिशा में अधिक सरलता से सरकेगी ! प्रायः प्लावित ताने में 

ती है जब तक कि वस्त्र सूती ही न हो। सूती बस्त्रों में प्लाबित (फ्लोटिग) के बान 
में होने की अधिक सम्भावना होती हे क्‍ 
द जब किसी कपड़े में कठोर ऐंठन (नशाएं (काश) होती हैं जेसे सर्ज 
 ($02८७) और ओवर कोटिग में | तब ये सामान्यतया ताने के थाम हांत ६ 
द ५. यदि प्लाई थागों का प्रयोग होता है तो वे सम्भवतया ताने को प्रदर्णि 
. करते हैं। 
 किनारी (8क₹श्ट०5) द 
द सभी बस्त्रों के दोनों ओर आधा इंच अथवा पौन इंच की सघन रचना होंती 
है, इसको किनारी कहते हैं। किनारी कपड़े को मड़ते से रोकती है। अधिकतर 




































क्रितारी की रचना शेष कपड़े से अधिक सघन होती है तथा ये अभिक मजबंत और ० 


भारी वाने के धागों से बनाई जाती हैं 






है किनारी बनाने के लिए ताने के घागों को तानते समय, दोनों ओर ताने 
.. बाली बीम (फ्क्का७-0८४॥) पर, आधा-आधा इंच या पौन इंच तक अपेक्षाकृत मोदे 


_ और मजबूत धागों को लगाया जाता है। किनारी बनाने के लिए बाने (॥॥॥78) के: 
/बार्गों में कोई अन्तर नहीं किया जाता है। ! 

हे लम्बबद्ध थागों की मोटाई के कारण ही वस्त्र के दो. सो ं | कम 
और कितारी से बस्त्र के दोनों ओर बाहरी रेखा सीधी और एक“सभ: 
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किनारी के प्रकार (77७ ० 52५०9४०5) 

द शा सादी किनारी (?077 8०८४०४०४)--इस प्रकार की किनारी में सादी 
बनाई का प्रयोग किया जाता है। ताने के धागों का आकार भी पूरे बस्त्र के धागों 
[ताने) के समान होता है । लेकिन थागों को सघनता से बुगा जाता हूं। इस प्रकार 
की किनारी टिकाऊ (0ध789]०) तथा स्थायी होती है । 

२. फीता किनारी (90० $८४४४०)--इस प्रकार की किनारी में अधिकतर 
बास्किद बुनाई (82छ८८ ७८०४०) का प्रयोग किया जाता है। जिससे किनारा चपटा 
बनता है। सादी बनाई से भी इस प्रकार की किनारी को बनाग्रा जाता हैं। टप 
क्रिनारी में भारी धागों या प्लाई धागों का प्रयोग. किया जाता हैं, जो कपड़े को 
अधिक गजवृूती प्रदान करते हैं 
द विभाजित किनारी (89॥0 5०४७४०)--किनारी के बीचों बीच लम्बाई के 


॥) 
कि 


रख केरद्र में किसी दूसरे रंगीन अथवा सफद धागे का प्रयाग किया जाता है, जिससे 


क्रिनारी उपखण्डों में दिखाई देती है । 
४. पश्चज्ड किनारी (#प्र5८त - $0४४९०)--ईसका प्रयोग. ताप सुनम्य 


(पृह्रलात092580) वस्त्रों की किनारी में ही होता है। किनारों के धागों को 
पिघलांकर किनारी को बनाया जाता है व: हे दर एव के जय 7 7 कफ 


(2५ 


नीटिंग (ाधाड) : री 


उद्दीसवीं शताब्दी में विभिन्न प्रकार के वस्त्र, ओढ़ने बिछाने एवं पहनने के... 


कार्य में प्रयुक्त होते हैं, वे वस्त्र निर्माण की विविध विधियों में से नीटिंग द्वारा भी _ ; 


बनाये जाते हैं । यहाँ तक कि वज्ञानिक अनसंधानो के; फलस्वरूप हृदय की सर्जरी ये र क्‍ 


बाय निलय [6 शट्याांएथ) से निकलने वाली महावमनी (8०7७) को नीटिग 


द्वारा निभित माल के उत्पादन से ही स्थानापन्न किया जाता हैं । सन्‌ १६५४ के 
च्ात्‌ इस उद्योग ने इतनी स्याति प्राप्त कर ली हैं कि नीटिंग द्वारा तैयार किये 


.. गये माल का उत्पादन पहले से लगभग २६ गुणा बढ़ गया है। यहाँ तक कि ऊपरी 


.... पहनने वाले (076 ८8) बस्त्रों का उत्पादन पहले से दुगुना हो गया है कह 
_..... जवस्तृतः अब माल का उत्पादन १६७ प्रतिशत बढ़ चुका है। ऐसा मालूम 


. हुआ है कि सने १६५४ में जितना भी सत वस्त्र निर्माण के प्रयोग में आता था, 


_ उसका चौथाई नीटिंग के काम में आ जाता था । इससे स्पष्ट हो जाता है कि नीटिंग.. 


... (दआतह प्रक्रिया की दिन प्रतिदिन बढ़ोत्तरी हो रही है। हे 

नीडिंग हारा बुने हुए वस्त्रों की विशेषतायें ((]4००४ंडा08 ण गा।ल्त 

 थताप05)->सभी प्रकार के ओढ़ने, बिछाने एवं पहनने थाले नीटिंग (#7॥/7798) 
रा बुने हुए बस्च्रों में कुछ अग्रलिखित सामान्य विशेषतायें पाई जाती हैं... 


!._.. , ० काान4(०२०क३ पाए ३१७फ७००4पककत-मस_95॥+]_मका रन०३/ए१+ भरकम सोते !॥ करी हकस्‍नभरक 4 तर नवस३२९ ७०१ 


...]. 3. >>, छताएश, (एफाटतीशा' दिाताल्त वि0वए४ था हा6ह 59] 657 
शिर्रपा€' दावाल्त ठप फट्का ॥9छ9९5, उपा6 3, 967, 7826 45 


ह ४४ _.. ४» श्ाःशांएथवा 40708, रिपााएटा' 70, 8800 जा।श 965 66, 2886 45. 
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बस्त्रों का निर्माण 


१. प्रत्यास्थता (850॥9५)--यह तन्तु का वह गुण है जो खींचने के पदचात्‌ 
पूर्व स्थिति में आने की क्षमता रखता है । नीटिंग (0078) द्वारा बुन हुए वस्त्रा 
में तनाव और खिंचाव को सहन करने की शक्ति होती है.तथा वस्त्र टिकाऊ (वधा- 
४0७) होते हैं । के! कुछ | द 

२. लचीलापन (#00997॥0)--नीटिंग हक्रा बुने हुए वस्त्रों में लचीलापन 
(तंज) उनकी सामान्‍य विशेषता है । यही कारण है कि ऐसे वस्त्रीं का प्रयाग 
करने वाले मनृष्य को उनसे अत्यन्त आराम मिलता है। लचीलैपन के गुण के कारण 
ही वस्त्र शरीर की वनावट के अनुरूप घट-बढ़ जाते हैं। इन चस्त्री मं सलवट प्रति- 
रोधकता ((४६३४० 7८8४क्षा००) का गुण पाया जाता है । अतः ऐसे वस्त्रों पर झीघ् 
सलवबट नहीं पड़ती । शरीर के आकार के अनुरूप ढलने में ये वस्त्र उत्तम मान 
जाते हैं।.... द 
३. छिद्रयुक्त (2070097५58)--वस्त्रों में छेदीलापन होता हैं जिससे वे हव 
वी नमी को शोपित कर लेते हैं। इसमें छिं्र ([,0095) होने के कारण ये गर्मियों मे 


4] 


ठंडे और सदियों में गर्म होते हैं। थे वस्त्र ज्ीघ्र धोये जाते हैं तथा स्वच्छ भी आसानी 
से होते हं। 
द ४. स्थिरता (का0)--नीडटिंग (पथ) द्वारा बुने हुए बस्त्रों को 
आसानी से उधेड़ा और बुना जा सकता है| यहा कारण है कि कभी-कभी पुराने 
 अस्त्रों को भी उधेड़कर सया रूप दिया जांता है। इससे कपड़ों की स्थिरता बढ़े 
जाती 
रचना (7०१ $7ए०प्ा०)--बुनियादी तौर से सभी प्रकार की बुनी 

हुई बस्तुएँ फंदे से फंदा मिलाकर ही बनाई जाती हैं। इन फंदों को एक दूसरे से इस 
तरह मिलाया जाता है कि इनमें विभिन्नता आ जाती है। वस्तुत कपड़ों की बुनावट 
और परिसज्जा के कारण ही उनमें विविधता लाई जाती है। यहाँ तक कि उन्हें 
पहचाना भी नहीं जा सकता । द 

... नीटिंग प्रक्रिया (रात शशैल्णीक्ांआ5)--हाथ हारा बुनन पर का 
एक सलाई में रखा जाता हैं तथा नया धागा दूसरी सलाई में डाला जाता हूं । इ| 
बनाये गये फंदे में सलाई डाली जाती है, धागे को नीडल (९९८९४) के इदं-गिद 
- लपेटा जाता है इससे एक नया फंदा तैयार हो जाता है। जो दुसरे वीडल (३८६९६) क्‍ 
के भीतर रख दिया जांता है ऐसा तव किया जाता हैं जब तक कि समस्त टॉके 
- ($80॥) एक नीडल (५८८०८) से दुसरी 'लिडल' में न. पहुंच जाएं तथा नह लाइन... 
द शुरू हो जाए। यह प्रक्रिया बारस्वार दोहराने से बुताई की लम्बाई बढती शुरू... 
.. होती है तथा बढ़ती जाती है। मा 
' सन १४५८६ में एक अंग्रेज पादरी विलियम ली (४(9॥) [.८८) ने जब यह हा 
.. देखा कि हाथ द्वारा वनने पर माल का उत्पादन बेर से होता है तो 
... मशीन का आविम्कार किया । विलियम 'ली' के मन में यह विचार आया कि धागे 








' उन्होंने एक 





रे हार 
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को थोड़ी देर के लिये अस्थायी रूप से रक्खा जाये जबकि नया फंदा तैयार हो रहा... 
हो । इस प्रकार उन्होंने एक स्प्रिग मिडिल अथवा क्रोशिये के हुक जैसी सीधी निडिल 
-($फमाह 7०८०९ 07 9०७0८९ 76८००) बनाई, जिसका हुक दबाव द्वारा निकट 
लाया जा सकता था गेने यह भी सोचा कि जिस प्रकार हाथ द्वारा फंदे 
_ (,0095) को छोटा अथवा बड़ा किया जा सकता है उसी प्रकार मशीन द्वारा भी 
फंदे का छोटा अथवा बड़ा किया जाना सम्भव हो सकता है । | 
हि हाथ द्वारा चलने वाली-मशौन से चौड़े टुकड़े (/80 97०0०७) बनाये जाते थे. 
और उन टुकड़ों को आपस में सी दिया जाता था। इस कार्य में कुछ असुविधा का -7.. 
_ सामना करना पड़ता था क्योंकि अलग-अलग टुकड़ों की सिलाई में समय एवं शक्ति 
अधिक लगती थी । सन्‌ १८४९ में इंगलेण्ड के प्रसिद्ध तगर ली सिस्टर ([.6 (टछद्वा) 
.. में रहने वाल मैथे टाऊन सेन्ड (१४७॥६॥०७ 70ए7॥5200) ने एक चटकनीदार 'नीडिल' 
 व.णा 'ए८ल्ती८) का निर्माण किया, जोकि हाथ द्वारा बनने वाली 'तीडिल' से 
भिन्न होती रे 
... नीडटिंग मशीन (टितागड़ ४४०४॥०)--आजकल निम्नलिखित दो प्रकार _ 
. की नीटिंग मणीन (टका।तिए का80॥॥8) प्रयोग में लाई जाती हैं... 
१. गोलाकार ((।०प्रौ8/) हे 
चपटी (#9) को 
(१) इस प्रकार की मशीन में माल का उत्पादन अधिक मात्रा में कियाजा 
सकता है, किन्तु इनमें कपड़े का एक ही आकार और प्रकार बनाया जाता है। जबकि. 
. शरीर की लम्बाई के अनुसार स्वीटर बनाये जाते कि 
मर (२) चपदी ([8)--इस मशीन में नीडल (]४९८१८) को बदल कर विभिन्न. 
साइज एवं ज्ैप की चीजें बनाई जाती 





) वाने की तीटिय (शव्वाफ़ €सांधआए) मम : 
(२) बाने की नीटिंग (७०ी ॥ ॥77ष्ट) 0 0 ०० 
... प्रथम प्रकार को नीटठिय में (एव्ाक &ाधा।ह) बहुत सारे घागे सीवी खड़ी 
“ रखा अर्थात्‌ लम्बबत (५टााट्शा५ 0 ज़ल्षाए ५5९८) नीडल ()0९८८०॥९७) के अनुसार ० 





लिये जाते हैं। जैसे प्रत्येक “नीडल” का एक भिन्न धागा होता है । इस... 
.._ मिलीनीस ('शी|।&॥॥८$८) सिम्पलेक्स (3॥700) रेशल (२४8८॥८) आदि प्रयोग में... 
.. लाई जाती है। प्रथम तीनों प्रकार की मन्नीनों में स्प्रिग नीडल ($फांतड़ ॥6९८0]6) | 

पे लगला हू आर रशल (सव्चघटा0|) में चंटकनीदार नीडल ([.&0॥ 7660 ) 


4 


नम । बू। बताये जाने के कारण उध्यका लाए मिलीनीस (४ 87056 ) रबखा गया । 





बस्त्रों का निर्माण है. १०१ 


प्रयोग होता है। इन मशीनों द्वारा तैयार किये गये सभी प्रकार के वस्त्रों के नाम 
भी उन मशीनों के नाम पर ही रक्‍खे जाते हैं। जैसे कि सिम्पलेक्स ($79%) 
बस्त्रों से ऐसा जाना जाता है, कि बस्त्रों में ऐसे गुण होंगे जो अत्य में नहीं पाये 
जायेंगे । किन्तु ऐसा नहीं है। द 
२. बाने की नीटिंग (शैली (त0778)--इस प्रकार की नीटिय में आड़े 
प्रकार ((४05$9758) के धागे प्रत्येक नीडिल में डाले जाते हैं। यह नीटिंग गोलाकार 
((एण्पा्) एवं चपटी दोनों प्रकार की मशीनों में वी जा सकती हैं। हाथ द्वारा का 
गयी “'सीटिंग” में निम्नलिखित थागे प्रयोग में लाय जाते हू 
. बपटा टांका (#78॥ $80९०॥) 
: पसलीनुमा टांका (२७ 80०) 
, उल्टा ठांका (?पा) 5४00०) 
- गुथा हुआ ठांका (व60०६८ आए) 
१. चपटा टांका (79 800॥)--इस टांके के कई नाम हैं । जैसे--सादा 
. ठाँका (शक्षा। ४४६०0) चपटा ठाँका (78 5000) जर्सी ठांका तथा वालबरीगन 
- ठाँका [क्द्वाति हि 5तोणा) आदि। 
यह टांका मीडिल (]४०८०॥०) के एक सेट पंर बनाया जाता है तथा इसके 
*“फंदे एक ही दिशा में एक दूसरे में फंसते हुये चले जाते हैं। अत: इस टॉके द्वारा बनाये 
गये वस्त्र में एक ओर सीधी खड़ी धारियाँ दिखाई देती हैं ओर दूसरी ओर चपटी: 
बारियाँ (072०7) दिखाई पड़ती हैं । इसके लिये अधिकतर गोलाकार मशीन क 
ही प्रयोग होता है, किन्तु इस टांके को चपटी मशीन पर भी बनाया जा सकता है। 
. लाभ--इस टांके, में एक प्लाई सूत (8रष्टठां४ 99 छा) अथवा द्वि प्लाई 
सूत ([छ० फॉ अधाा) के ही प्रयोग किया जाता है। इसे टांके से अलग-अलग रंग 
के वस्त्र बनाये जा सकते हैं। तथा उत्पादन अधिक हो सकता है। परिष्कृत माल 
[एप्रंआ॥०0 ?7000०) के वजन पर भी नियन्त्रण लाया जा सकता हैं। 
हानियाँ ()590ए४॥82८5)---इंस टांके से केवल एक ही हानि है कि इससे 
डिजाइन बहत अधिक नहीं बनाये जा सकते । है 
द प्रयोग--गज के भीतर बनाई जाने वाली वस्तुओं तथा पुरुषों के लिए बुने 
ये जांघिये (१९०४ णात॑श्ाफ़व्था) आदि में चपटे टांके (#4 &7#00) का प्रयोग... 


छः हक ल्स् ल्‍्ड अ चिक 





".. इंताशमा 


नोठ--जर्सी (7९75०५) और बलीरगन (820 887) वास्तव मे इंगलेण्ड और हर 
. आयरलैण्ड के दो नगर हैं जो बुनी हुई वस्तुओं के उत्पादन के कारण संसार भर में. 
: प्रसिद्ध हैं। .. 


.. कसरत करते समय पुरुष पहनते हैं) “बैलीरगन” में मौजे, बनियान आदि बुने जाते - जा] हु 
हैं। इसके लिये वह संसार भर में प्रसिद्ध हा 


सर्दी में अधिकतर जर्सी बुनी जाती हैं। (बुनी हुई बण्डी जो खेलने अथवा पे पा 





























१०२ - न आ  आआ! वस्त्र शिल्प-विज्ञान 
किया जाता है। इसके अतिरिक्त बनियान, मोजें, जर्सी आदि, फंशन के अनुसार इस 
दांके से बनाये जाते है । द पे 

२. पसलीनुभा स्टिख (ि0 8000)-- इसमें दो सेट नीडल (४६८०४) का 
 अ्योग होता है, जोकि गोलाकार (जा०एंआ) एवं चपटी मशीन के काम में जाती 
एक सैंट (5०) नीडल के द्वारा सामने की ओर गांठ लगा दी जाती हैं। दूसरा सेट 
 जनींडल' के पीछे की ओर से. गांठ लगा देता है। पसलीनुमा टांके के द्वारा बुने हुए 
बस्त्रों में गांठ इतनी सूक्ष्म (7०) लगाई जाती है कि वस्त्र देखने में अत्यधिक 
सुन्दर लगते हैं। इस ठांके के द्वारा बुने' हुए वस्त्र अधिक मजबूत होतें हं। अत 
. शरीर के अधिक दबाव पड़ने वाले स्थान में प्रयोग आने वाले बस्त्रों के काम में लाये 
. जाते है। जँैसे--कफ, कॉलर, मोजे की एड़ियाँ एवं पंजे तथा मोजे के सि्ों (709) 
पर इनका प्रथोग होता है । द सर 
.... ३. उह्डा ढाका (एफ $धाएणी)--यह टॉका गोलाकार एवं चपटी मशीनों 
के द्वारा बनाया जाता है, किन्तु. इसमें चटकनीदार नीडल (0०॥ ॥6९००|९) ही 
प्रयोग में आ सकती है। इस टांके द्वारा बताये गये वस्त्र लगभग दोनों और से एक 
जाता है। ताकि बच्चे स्वेटर को किसी भी तरफ से पहन सकें |. इससे उत्पादन की 
दर कम होती है। मशीन को नियमित रूप से संचालित करने के लिग्रे माल की 


"के 


अधिक होती हैं तथा वस्तु के किनारे मुड़ते नहीं हैं । 

४. गधा हुआ टांका [0007 58तट) -- आजकल इस टांके को द्विन्बुता 
(0०७७९ $।एं0) अथवा द्विल्‍जर्सो (00008 ]९7$०७) भी कहने लगे हैं बास्तव 
में रित्र ठांका हो 7 जो विशेषकर गोलाकार मशीन पर ही बनाया जाता है। तैयार 
बस्त्र भी सीधी एवं उल्ठी ओर बिल्कुल एक जैसे होते हैं। ये वस्त्र लम्बाई के रुख 
 अध्यधिव खींने जाते हैं. चौड़ाई के रुख उतने रहीं । वजन में भारी होते हैं, मजबूत 


.... होते हैं तथा इनमें पसीने को सोखने का भुण होता 









। पहल इस प्रकार के टांके जांचियं, बनियान के प्रयोग में ही लाये जाते थे 

.. अभिकतर व्यापारों, खिलाहियों के वस्म ही बनाते थे। परन्तु आजकल इस टाकि का 
.. प्रयोग सभी प्रकार के वस्त्रों के बुनने में किया जाने लगा है। पाश्चात्य देशों की 
_ भाँति जारतवंध में भी गथे हुये टांके (6]00: गण) द्वारा नाना प्रकार के 


... बस्त्र बनने लगे हैं, क्योंकि इनके पहनने से आराम मिलता है 






बाने द्वारा बुने हुए वस्न्र (जलती ता 070)--ट्रिकाँट टांका (#00+ 


5 शा) उस मशीन द्वारा बनाया जाता है, जिसमें एक नीडल बार, दो गाइड बार 






होती हैं तथा जिसमें दो बाप धागे प्रयोग किये जाते हैं। जैसे ही गाइड बार दाष्ि 


... सेबाँये और बाँये से दाहिने की ओर चलती है तो वस्त्र के सामने की बुनाई सादा 






... दिखाई देने लगती है एवं उसमें उभार सिलसिलेबार दिखाई देने लगते हैं, परन्तु दूसरी 


बस्त्रों का निर्माण रा कह के मा १०३ 
ओर अत्यधिक छोटे-छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें केवल मेंगतीफाईग ग्लास (ग्रवढ्ा- 
शांगञठु 2885) से देखा जा सकता न 
प्रयोग-- ट्वरिकॉंट टांके” द्वारा बनाये गये वस्त्रों को प्रयोग झबला (.॥- 
४70), ब्लाउज तथा चादरों के लिये किया जाता' है । यही कारण है कि नायलॉन 
. एबं ऐसीटेट बस्त्रों की, जोकि ट्रिकॉट मक्ीन (छां०ण ॥4076) पर बनाये जाते. 
हैं, सर्वाधिक माँग है। वस्तुतः ये वस्त्र मजबूत होते हैं, घिसावट से घिसते नहीं तथा 
फाड़ने से फटते नहीं । प्रायः यह गण ऐसे बस्त्रों में पाया जाता है, जोकि एक इंच 
के भीतर बहुत से नीडल एवं टांकों से बनाये जाते हैं । क्‍ 
तेयार माल कई बातों पर निर्भर करता है। जैसे, रेशों की किस्म (#0907 
००पा) घागे का डेनियर (66४७४) टॉके, उनका ढीलापन एवं कसापन आदि । 
मिलीनीस ()॥8772585) --कुछ समय पूर्व इसका लिगरी (/78070) बनाने. 
में अधिक प्रयोग होता था, परन्तु जब से 'द्विकॉँट टांके! से वस्त्र बनाये जाने लगे हैं 
'मिलीनीस' टांके से बनाये गये वस्न्रों का प्रयोग प्राय: लोप सा हो गया है। इस 
टांके से बनाये गये बस्त्रों का सामने का भाग 'ट्रिकॉट टांके' से बनाये गये वस्त्रों की 
भाँति ही होता है, किन्तु पीछे का भाग हीरे-जवाहरात से मिलता-जुलता 
रेशल (२४६०॥०)--प्रत्येक प्रकार के वस्त्र. निर्माण में रेशल' का प्रयोग 
“किया जाती हैं। इसमें चटकनीदार नीडल (]8०॥ 6९०८) का प्रयोग होता 
. विशेषतया झालर (एॉॉ०5) सोफा कवर (ए०॥0967५) जांघिये, लेस (8०८) 
नेपकिन, डसटर. इत्यादि के लिये प्रयोग होता है। आजकल मछलियों के जाल भी 
.. रेशल मशीन में बनाये जाते हैं । क्‍ 
द रेशल टांके का सामान्‍य गुण बताना कठिन है क्‍योंकि यह विभिन्न वस्तुओं 
के निर्माण में प्रयोग होता है। परन्तु आर्थिक दृष्टिकोण से अधिक लाभदायक है । 
द नीटिंग द्वारा थुने हुये वस्च्रों की देखभाल---“तीटिग प्रक्रिया” द्वारा निरमित 
बस्तुओं की देखंभाल मुख्यतः: इस बात पर निर्मर करती है कि बुनाई के प्रयोग में 


लाये गये रेशों एवं घागों की बनावट एवं किस्म किस प्रकार की इंसके अति- 


... रिक्त इस प्रकार के बस्त्रों की देखभाल के लिए निम्नलिलित बातों का विशेष रूप से 

 ब्यान रखा जोय। ४ 

(१) वस्त्र घोते समय रगड़ना एवं खींचना कम चाहिये । 2 

(२) बुने हुए बस्त्रों ॥0०0 ६9708) को मशीन द्वारा घोना एवं 

सखाना अत्यत्तम होता है।.... अप 

ही . (३) कपड़े की धुलाई के लिये जहाँ तक हो उदासीन साबुन (कद. 

. 8000) एवं प्रतिक्मक (त८0४०॥) तथा मृदु पानी (४०णी फछा०) का ही प्रयोग 
किया जाये। । 

(४) बुने हुये कपड़ों को अधिक ऐंठ्ल एवं घुमाव देकर नहीं निचोड़ना ता 

: चाहिये। जहाँ तक हो सके इन्हें पाती को घोषित करने वाले टॉवल से सुखाया जाए। 





































 आ कि ः ........ उस्त्र शित्प-विज्ञान _ 


...... (५) गीले कपड़ों को लठकाने से उनकी शवल “(७॥87०) खराब हो जाती 

... है। अतः उन्हें किसी चपठे आकार वाली चौकी अथवा किसी अन्य वस्तु पर रखकर 

- मुखाया जाय। हे 

(६) सुखाने के बाद इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं । ा 

अं (७) नुकीली खूँटियों को कपड़ा टाँगने के लिये प्रयोग में त्‌ लाया जाय। .. 

. इससे कपड़े के धागे टूटने का डर रहता है। यदि धागा दूट भी जाये तो दूसरी ओर 

- सेबाँघ देता चाहिये । हा 
हा (८) नीटिंग द्वारा बुनी हुई वस्तुओं को संग्रह करते समय हमेशा तय करके _ म यू 

. . ख़खा जाये, नहीं तो चन्नट पड़ने का डर रहता है । ० 

... (8) बुने हुये वस्त्रों को सीना अधिक कठिन नहीं, किन्तु सिलाई करते समय. 

.. इस बात का विशेष रूप से ध्यान रक्खें कि प्रयोग में लाई जाने वाली सुई, पिन. 

.._ उम्दा (#70) किस्म की हो, उसका सिरा खुरदरा (08) व ही । हा 

हु (१०) सिलाई कपड़े के विशेष स्थात पर ही की जाये, वरन्‌ सीने सेघागा 

. कमजोर पड़ जाने का भय बना रहता है। 

बुनाई उद्योग (67006 0प४४)--यह उद्योग कम पूंजी लगाकर भी 

... चलाया जा सकता है। अतः: इस उद्योग की विशेषता यह है कि यह बड़े-बड़े ; 
- उद्योगषतियों के हाथ में नहीं है। यह व्यवसाथ लघु कुटीर उद्योगों (आश। 
. 3046 ॥70प५79) की ही भाँति किया जा सकता है। आजकल प्रजातान्त्रिक युग में. | 
उद्योगों के विकेन्द्रीकदरण की लहर सभी वर्गों में आ गई है। प्राय: देखा जाता है कि 0 
रा अधिकतर बुनाई उद्योग (078 900879) उन लोगों के हाथ मे हैं जिनके पास. है 
... पूंजी का अभाव है। यद्यपि इसमें क्रांतिकारी परिवर्तत सम्भव नहीं तथापि संब्लेषित 
... रेशों (इश्ाधा०४० १078) में वृद्धि होते के कारण कपड़ों में भी नगी-तयी किसमें 
हा डे उत्पन्न की जा रही हैं । द ः 





हा क्‍ नोीटिंग (#एल्‍/0॥8 ) द बा, 
(2 हस्व-करघा (॥&70-007) से वस्त्र निर्मित करने के साथ ही साथ क्रोशिये.. 
...._ एवं सलाइयों द्वारा भी वस्त्र बनाये जाने लगे । यह कार्य कई देझ्ों में स्त्रियों. बच्चों . 
... और बढ़ व्यक्तियों द्वारा भी सुचारू रूप से कर लिया जाता है। भारतवर्ष में कई । 
... परिवारों की जीविकोपार्जन का यह एक महत्त्वपूर्ण साधन है । आज के युग में बने... । 
.. हुये बस्त्रों (060 0709) का प्रयोग ओढ़ने, बिछाने व अनेक रूपों में किया 
.. जाता है। विशेषकर रुन्डे प्रदेशों में सलाइयों व क्रोशिये से नाना प्रकार की शाल-... 
पल  दुशाले जर्सी, कार्डीगत, पायजामा कुर्ता बनियान, टोपी, दस्ताने, भौजे आदि बनाये ४४. 
.. जाते हैं। आधुनिक युग में भारतवर्ष ने पश्चिमी देशों की भांति सभी प्रकार के बस्त्रों 
के निर्माण शि में दक्षता प्राप्त कर ली है । किन्तु पद्चिवमी देशों में इसका अधिक प्रचार. पा | 








जाता है । 


पक के 


बस्तरों का निर्माण कक ५ 





०५ 


५ % 





(टिंग (000/02)>-सीटिंग अंग्रेजी भाषा का शब्द है, हिन्दी में इसको 
बुनाई भी कहते हैं। पहले इस क्रिया को हाथ द्वारा करते थें, सलाइयों के द्वारा फंदे 


में से फंदा निकालकर बुनाई की जाती थी। कोशिये द्वारा बंनाई और सलाइयाँ द्वारा 








बनाई तकरीबन एक सी है, लेकिन लेस बनाने में केवल एक ही क्रोशिये से बनाई की 


जाती है। सलाइयों द्वारा बुनाई में दो सलाई भिन्न-भिन्न नम्बर की ऊन व सूत की 
मोटाई के अनुसार प्रयोग में लायी. जाती छे क्रोशिये द्वारा बनाई और 
हाथ द्वारा बूनाई के दो नमूने दिये गये हैं। इन दोनों में फन्‍्दे से फन्‍दा निकाला 
चित्र नं० अ' और “'ब” सलाई ऋदिये द्वारा बनाई के उदाहरण हैं। 

यद्यपि आजकल भी लोग हाथ द्वारा बुनाई करते हैं, तथापि विज्ञान की उन्नति के 






















8 0 हम के बन ओम के ५ बम 0... बस्मे दिल विशीतो 





क 


- साईमक आदे नीटर (8786 थए श/०) का नमूता बना दिया गया है, 
जिसमें निम्नलिखित भाग हैं--- या लि या 
टँगतेट 'शैकउन्टरलीवर. टैन्शनडायल जिटिगडायल्ल.. कैरीज 


पा» ०4७३० कै: ॥३:४३०३०पकाकक ३-8 6 आतभकोत,.।4 लत... 9... अमाातमथरलफरपकनकु,४३७०॥७७१३३+/.प+कनक+। 
कल" कफ समन कल] जमेआककक+++३++ नेक... ऑसरमत परत अ//०0क-कमरतबनाकलपेसी.. आमदक-भन्न्‍त आ-फलक- 


(फअअवक्रक 0 ० अल: + ओके (0780 “करे कक और नानी ५१० ७५४७७ 
हे “८ लललनन वि ओ टन कपकन-न “अनबोनननन-नक “अननमअ लीन 


(किक के 3 न किककक अरतनफटी अक बटन 





'प्रेसर अटिविग थी कारी ... राज पवीहुए. जेश आपनर पा पवार प्रसश. 7 के 
सिाइमक आई जिटर (308८ 0श एशाहर) जा अल ह 
(१) नोटिंग डायल (6जाधागह 08/)--यहू गोल सा पूर्जा होता है, जिस 
पर १, २, ३, ४, ५, ६, ७ तक के अक्षर बने होते हैं। जैसा नमूना होतां है, उसी 
के अनुसार नम्बर भी बदले जाते हैं । - 








(२) दंशन डायल (]टाछ0ा एं8)--तीटिंग डायल के ऊपर टेन्शन डायल 
लगा होता है, जिस पर १ से १० तक के मिशान बने होते हैं । धागे की मोटाई व 
बारोको के अनुसार इसके सम्बर भी बदले जाते हैं । जँसा कि -तीचे धागे के भिवन्‍म 


के 


साइज के अनुसार डायल के सम्बर भी भिन्न हैं 





.... घागे का साइज. 638 कै 





महीन[#6) :. . हज का 
.. भ्ध्यम (गार्तांप्रा॥) मो और | 
भारी (68४४) | ० 4 आल, 
...... बहुत मोटा (50॥3) मी शत शक 
(३) पुश बटन (2 9000०॥)--मशीन के ऊपर पुश बटन लगे होते हैं, 
जिसको दबाने से विभिन्‍न प्रकार के नमूने तैयार किये जाते हैं।. 
आदं नीटर (87 थाध८)--मशीन के नीचे दो पुर्जे लगे होते हैं, जिनको... 


था 


साथ स्थिर कर दिया जाता है। मशीन के ऊपर रेडियो के ऐरियल की भाँति 
मे जिसमें ऊन का धागा लगाकर बना जाता है 














हु 














मेज के पभ 
४] ि फ थ ; 









+ 95 

























































बस्त्रों का निर्माण फ का 
# अष्ग 28 अं पुशललल हे ह 
मल न की व का 
निकल कि (कम आज -् पक 
िओ एस ८4.02 
लात! 8 22000 2202032 02% पा 
... से काऊन्टर ((२0ए 0०प्र/ा/)--मशीन के. बाई ओर ऊपर की तरफ से 
'रो काऊन्दर' लगा होता है, जिसका मं० १ से ६६६ तक रहता हैं। यह स्वयं ही 
चलता है । 5 दम मा 2 
करोज ((६7788०)--पह एक एसा पूर्जा होता हैं, जिस पर बुनने के लिये 
6ण्डल लगा होता है। इसको दाहिनी से बायीं ओर और बायीं से दाहिनी ओर 





घमाने से. इसका नम्बर बदलता है भौर बुनाई बढ़ती जाती हैं 


इसी मशीन में १०० सुइयाँ (॥6००0०5) होती एक सुई में दुगुना फंदा 
बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि २०० फंदों की जर्सी ब शॉल मशीन पर बनाया जा 


 सर्वोता है॥आ - . 2 डक क्‍ 
मशीन द्र श्यू क्षित रखते के लय प्ल स्टि क्र ह ड्ब्चि में बन्द 





करके रखा 




















जा सकता है।... मी 5 कि र क 

एक अथवा दो रंगों से बनाये गये मशीत द्वारा बुनाई के विभिन्न नमूने 
मिम्नलिखित हैं| | - ह आय आम कक 
एक रंगे के धागे की बुना--......... | |/_/ऑयऑय्ख्य्खझऑ 
९. प्लेन स्टिच में कई सलाइयाँ बुनें । है. 2 कर कल 7 मम 2 पी का, 

। २. बटन नं ० '२ को दबाय | 
३. पी० एस ० डायल को “०” पर कर | हज 
क्‍ ४. नीटिंग डायल को नें० 


४ टी घर कर | 3 
४ सलाइयाँ बुनें, उसके 
दे नीटिंग डाथल को मसं० ४ पर 


करके ९ सलाइयाँ बु्नें । पी० एस०. 
।नं० रॉ पर करे और. 






























आम सलाइयाँ बुनें और 
.. त्ीटिंग डायल को ५ पर करके दी 
«.  पसलाइयाँ बुनें । इसी को बार-बार 
दोह्‌ 

















वस्त्र शिल्प-विज्ञान.... 





..._ यह नमूता एक रंग के धागे से बनाया जाता है। देखने में क्रोशिये की बुनाई 
की भाँति दिखलायी देता है | जैसा कि चित्र नं० अ पर दिखलाया गया है।.. 



















क्‍ गकेधागे की बुनाई ......|||||_|_|_|/|+्+्यझय्र<् क्‍ 
प्लेन सलाइयाँ धरातल रंग (04४0 ०0/0फ) से बुचे |॥।/ ...४॥॥. 





'सं० ४ पर करे। 
(५) दूसरे रंग का धागा 
लगाकर ४ लाइन बुत त। 
६) नीटिंग डायल को ४५ 
' पर करें। घरातल रंग (9880 
०००घा) का धागा लगाकर २ 
लाइन बने । 
७) पी० एस ० डायल को 
२पर करें तथा नीटिंग डायल को ४ 
पर करें । ै 














बपरीत रंग के धागे से ४ सैलाइयाँ बुनें |.  . 


तीटिंग डायल को ५ पर रखें धरातल रंग के धागे से २ लाइनें बनाएँ । 
इसी क्रिया को बार-बार दोहरायें | यह नमूना दो रंगों का है। चित्र नं० व 








कि 

















अस्बों कार्निमाण . .. : ७ 8३ 


॥] 


को ५ पर करें और दो संलाइयाँ बेसिक रंग की बुनें। इसी क्रिया 
दोहरायें | चित्र नं० (स) देखयि।.... | -+५+ 
दो रंग का नसताो--- द द 
) नीटिंग डायल को २ पर लाय जम 
२) बटन नं० ३ दबायें । द 
(३) पी० एस० डायल को... 











४) दो सलाइयों घरात 
रंग (940 ०००पा) की बु 
.. (५) पी०एस०्डायल को 
जं० प्र करें4 7. 75.7 575 

विपरीत रंग (०08- 
०४०) से दो सलाई 





88 ००! 
बुने । 

७) पी ०एस ० डायल को 

नम्बर २ पर लाकर दो सलाइयां 

रातल रंग से बुने है हर ; 

. (८) पी० एस० डायल को नं० ३ पर लायें, दो लाइन विपरीत रंग से दुनें। 

इस क्रिया को बार-बार दोहरायें। की व मा 

५) आधे हिस्से को बवनाना---..... , हा 

स्वेटर; जरई्सी आदि का गुला 7 0 आप 

बनाने के लिए गले. का आधा भाग जा 

बनाकर दूसरे भाग से जोड़ा जाता है । 

इसके बनाने की क्रिया इस प्रकार है--- 











पी० एस ० डायल का नं ० बदल 
कर जिस भाग को न बुनना हो, उस 
हिस्से की सुइयों को आगे बढ़ा दिया 
जाता है। इस प्रकार आधा हिस्सा बन कल 
चेत्र नं० (द) स्पष्ट किया. क्‍ 










































































| प्राकृतिक सल्युलोसयुक्त तन्तु--कपास 


(पिन्गाधानों (लाषेत्डरट फ्कश-एणाएतणा) 





. )/भारतवषो में कपास (7०७००) तन्तुओं से बनाये गये वस्त्र हे 
सूती वस्त्र--भारत सूती वस्त्रों का जन्मदाता माना जाता है। कुछ ऐतिहा- 
.. सिक प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध हो चुका है कि प्राचीन काल से ही भारतवर्ष 
_ सूती वस्त्रों (८०४४७॥ ८00॥०8) के लिये प्रसिद्ध है। हड़प्प. और मोहनजोदड़ो की 
_ खुदाई से इसके विश्वस्त्‌ प्रमाण प्राप्त हो चुके हैं । इससे पता चलता है कि भारतवर्ष 
में शताब्दियों पूर्व सूती वस्त्र बनाये जाते पं क्‍ 
...... एलेक्जेंडर के समय जब ग्रीक लोग भारतवर्ष आये तो उन्होंने पौधे के फलों 
से प्राप्त तन्‍्तुओं (0७8) द्वारा वस्त्र-निर्माण कौ देखकर आश्चर्य प्रकंट किया। 
.. यहाँ तक कि इस आशइचयंजनक इष्टान्त को उन्होंने इतिहास में भी लिख दिया कि.“ .. +>७ 
भारतवर्ष में ऐसे पौधे होते हैं, जिनसे भेड़ों से भी सुन्दर ऊन प्राप्त होती है।... हे 5 
सूती बल्त्रों में कपास, लिलन, जूट, हैम्प, कापोक आदि तन्तुओं (008) | 
द्वारा बनाये गये वस्त्र सम्मिलित हैं जिन्हें आधुनिक युग में वस्त्र लिर्माण की विभिन्न हे । हे हक 
विधियों द्वारा बनाया जाता है, परन्तु कपास के तस्तुओं से अतेक प्रकार के पहनने 
..._ ओढ़ने तथा बिछाने के सूती बस्त्रों का निर्माण किया जाता है। अनेक प्रकार के कपड़े... 
.. जसे--आर्‌कन्‍्डी, लॉन, मलमल, लदृठा, सन्फराइज्ड -तथा मर्सराइज्ड पापलीत. 
.... कैमरिंक इत्यादि कपास के तन्तुओं से ही बताये जाते है 
ः संसार में सबसे अधिक कपास संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पन्न होती है, रूस 


(महक 













.._ का द्वितीय तथा भारतवर्ष का तृतीय स्थान है। जलवायु की दशायें तथा भूमि की 
... मिट्टी उपयुक्त होने के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में समस्त संसार में उत्पन्न होने 


का हूँ भाग कपास उत्पन्म होती है भाग भारतवर्ष, चीन, 





धर ः ; . काल से पूृत्र आारतवंष में ढाका की मलमल का नाम विशेष रूप से विख्यात था | 


... अस्तव में बंगाल प्रान्त में उंस समय कपास बड़ी मात्रा में उत्पन्न होती थी। विदेष 
.. जलवामु में बोया जाने के कारण इसका तन्तु ई” से २४ तक लम्बा होता है। वैज्ञा- 
: निक प्रणालियों के आधार पर ही कपास के बीज को बोया जाता था । इसके पश्चात 
कपास की धनाई के समय भी वि 


ये भी विशेष ध्यान रक्खा ला जाता था, जैसा कि कपास को 
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प्राकृतिक सैल्युलोसयुक्त तन्तु--कपास 


जितना अधिक चुना जाता है, उसका तस्तु छोटों होता जाता है। तन्चु ([फ्रिक) 
अधिक छोटा होने के कारण उसका सूत (फ़काा) भी मोटा तथा खुरदरा बनता है । 
तन्तुओं की लम्बाई को ठीक बनाये रखने के लिए उस समय कपास को हाथों द्वारा 
वुन लिया जाता था। कन्याओं के हाथों से अधिक कोमलता (#ीषताआ।॥9) होने के _ 
कारण उस समग्र धुनाई क्रिया (८छ0॥2) कन्याओं से ही करवायी जाती थी । 
कपड़े की बुनाई का काये प्रवीण व कुशल बुनकर (८४८४४) ही करते थे। 
मुगलकाल में राजा महाराजाओं ने शिल्प की उन्‍्तति के लिये लोगो में स्‍्पधा 
का भाव उत्पन्न किया । उन्हें प्रोत्साहित कंरने के लिये कुशलता प्राप्त बुनकरों को 
अनेक प्रकार के उपंहार दिये जाते थे। राजाओं और गाही दरवारों में राती महा- 
रानियों की वेश-मुपा के! लिये अत्यन्त वारीक और उत्तम किस्म के सूत से बने वस्त्र 
अत्यन्त कुशल व प्रवीण व्यक्तियों द्वारा बनाया जाता था। इसे “क्षवतग भी 4 
थे। यह संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ ओस की बंद है । 
ढाका की मलमल जमीन पर बिछा दी गई तो जमीन में घास पर पड़ी ओस को बूँदें 
स्पष्ट दिखाई देने लगीं । यही कारण है कि इसका सलाम "शबतम” रखा गया 


ऐसा सुना जाता है कि जब अंग्रेज लोगों ने भारतवर्ष पर कब्जा कर लिया, 
तो उन्होंने ढाका की मलमल बनाने बाले कुशल श्रमिकों को खत्म करना चाहा, 
क्योंकि इंगलैंड के प्रसिद्ध शहर मानचैस्टर में बनाई गयी मलमल ढाका की मलमल 
से घटिया प्रकार की थी। अतएवं उन्होंने भारतीय काल कारीगरों को समुद्री 
 जहाजों पर सवार किया, लम्बी यात्रा के कारण बहुत से कारीगर रोग ग्रस्त होकर 
मृत्यु को प्राप्त हो गये । क्‍ द 

. अभी भी अजयाबघर में ढाका की मलमल रबंखी हुई है.। इसके एक थाने 
. की लम्झई २० गज, चौड़ाई १ गज तथा वजन एक से पाँच छटांक तक है। पाँच 

; व व छः तह करने के बाद भी शरीर नग्न दिखायी देता है । द ० 
. आधुनिक युग--कारखानों की प्रगति के साथ सूती बस्च्रों के निर्माण में भी 
.. उन्नति हुई । आजकल सूत उत्पस्त करने व सूती वस्त्रों का निर्माण करने वाले देशों 
: में भारतवर्ष का तृतीय स्थान है। हस्त करघों के बनाये गये वस्त्रों का निर्यात संसार 
. के विभिन्‍न देशों ४ 
. कूम ८५० लाख लोगों को रोजगार मिला है । ग्राम उद्योग में से सरकार सूती वस्त्रों 
. प्र १० से २० प्रतिशत तक छट् देती है | 


५, 





























लिये किया जाता है । दस समय हस्त करघा उद्योग में कम से 








मा ० ; गे 8 वस्त्र शिल्प-विज्ञान 





_ जाता है, जो कपास के पौधे से प्राप्त होते हैं। प्राचीन काल में समस्त पूर्वी देश कपास... 


के तन्तुओं से वस्त्र-निर्माण करते थे, लेकिन पन्द्रहवीं शताब्दी के मध्य तक सभी: 
: यूरोपियन देशों में कपास-तन्तुओं से वस्त्र बनाये जाने लगे । धीरे-धीरे संसार के कई 
: देक्षों में इस उद्योग की उन्नति होती गई, जिनमें अमेरिका तथा भारतवर्ष कपास की 

खेती करने के लिए विख्यात हैं। आजकल भारतवर्ष, अमेरिका, चीन, मिस्र, ब्राजील 


: इत्यादि देश कपास की उपज के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रत्येक देश में कपास की विभिन्न... 


: क़िस्में हैं, जिनकी विविधता भूमि की दशाएँ, जलवायु, खाद्य, पानी तथा बीजों की 
_ किस्म पर निर्भर करती द । 


् भारतवर्ष में पाई जाने वाली कपास को किसमें पा 
रा (१) कोमठा कपास ((07र08 ००४००)--इस कपास के तन्तुओं की लम्बाई 





होती है। इससे काता गया संत का अंक १० से २० तक होता है क्‍ 

. (२) हिगन घाट कपास (स्रगहआहा& ०0007)--इसकी पंदावार केवल 
काली मिट्टी वाली जमीन में होती है। अतः इसकी उपज मध्य-प्रदेश' में अधिकतर 
- होती है। भारतवर्ष में यह सबसे उत्तम कोटि की कपास मानी जाती है। साधारण 





_ ३/८ से १” तक होती है। यह पर्याप्त मुलायम, चमकदार और प्राकृतिक ऐठन वाली... 


कपास की तरह ही इसके तन्तु भी चमकदार और मुलायम होते हैं । इनसे ४० अंक -+.. 


तक सूत काता जाता है। 








५] पे ३) अमरावती कपास (#&ग्राए&छ७/ 0०000॥)--इस कपास से प्राप्त | 2, 
वस्तुओं का २५ अंक तक सूत काता जा सकता हैं। तन्तुओं की लम्बाई ३/४/ से 


२” तक होती है । यह भी साफ और मुलायम कपास है, जिसे मध्यम श्रेणी की कपास 


माना जाता है। द 
.... (४) ब्रोच ओर सूरत कपास (छ/040॥ थात 5 ०00॥)--इस कपास .. 
से प्राप्त तन्‍्तुओं का ३० अंक तक का सूत काता जा सकता है। तन्तु मजबूत और 


: लचीले होते हैं। इसकी लम्बाई ४/५” से १३” तक होती है । यह कपास भारतवर्ष में... 







कई स्थानों जैसे-- रीवा, पंचमहल, सूरत, ब्लोच और बड़ौदा में उत्पन्न की जाती 





ती है। प्रथम भारतवर्ष में प।ई जाने बाली कपास के बीजों से उत्पन्न होती है 


द्वितीय अमेरिकन कपास के बीजों से उत्पन्न की जाती है । 





(५) धारबाड़ कपास ([जाक्षाफ्वए एणा 0॥)--यह कपास दो प्रकार की हे 7 





४ भारतवंष में पाई जाने वाली कपास के तन्तुओं की लम्बाई ७/८” तक होती 
_ है। जिससे १५ से २० अंक तक का सूत काता जाता है तथा अमेरिकत कपास से 





हे २३० अंक तक का सूत काता जाता है और तन्‍्तुओं की लम्बाई १ह” तक की 

















| प्राकृतिक सेल्युलोसयुक्त तनन्‍्तु---कपास 





(७) बंगाल कपास (छे८788) (१0800)--इस कपास के तन्तु की मोटाई 

अधिक होने के कारण यह सूत कातने के लिए अधिक उपयोगी नहीं है । इसका रंग 
सफेद होता है और यह स्वच्छ होती है । इसके तन्तुओं की लम्बाई ३/४” तक होती है. 
... तथा इनमें सूत काते जाने की क्षमता केवल १० अंक तक ही होती हा 
रे (८) घौलराज कपास (7)णा/श्ष (०॥00)--कैवल यही कपास ऐसी है, 
« जिसमें अपरिपक्व कपास का मिश्रण होता है। इसके तन्‍्तुओं की लम्बाई ७/८” तक की... 
+ होती है। इसमें तन्‍्तु ऐंठनदार एवं कुछ सीमा तक मलायसपन लिए होते हैं। इसमें 

० अंक तक का सूत काता जाता है । द 


१ ६) सिन्ध, पंजाब कपास (शव बात एफ (060 )--घटिया प्रकार 
की होने के कारण इस कपास में अन्य प्रकार की कपास मिलाकर इसे सूत कातने के 
योग्य बनाया जाता है। अत: इन तन्तुओं (॥008) की लम्बाई व मोटाई एकसमान 
नहीं होती । इसके तन्तुओं (0058) की लम्बाई ११/१७” तक की होती है जिन्हें 
अच्छी किस्म की कपास में मिलाकर १० अंक तक का सूत काता जाता 









५. संक्षेप में--मध्यप्रदेश, हैदराबाद, सिर बम्बई तथा मद्रास में कपास की 
न ” खेती के मख्य के  हैं। स्वदेशी कपास के लिए केवल वर्षा का पानी ही पर्याप्त होता | 
. है, लेकिन अमेरिकन कैंपास तथा पंजाब और सिन्ध में पैदा होने वाली कपास के. 
. लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है । मा हक 
..... भारतवप के अतिरिक्त विदव के कई देशों में कपास की उपज होती है, 
.. जिप्तमें स्थानीय जलवायु के अनुसार विभिन्न क्रिस्म की कपास उत्पन्न की जाती है 

. संज्रार के अन्य देशों में पाई जाने वाली कपास की मख्य किसमें निम्नलिखित दी 












- मिस्र को कपास (ए72णएंश्ा (009) मा, आम! ः 
५ : क्‍ यह द्वितीय श्रेणी की कपास है जिसके त न्तुओं की लम्बाई से हि । ते कर 
$ होती है और इससे सूत काते जाने की क्षमता २५० अंक तक होती है। 


और पीरू की कपास (छब्यीतक्‍ना श्ाते एशप्रांत्ा?ए (060) 









0/०॥) 






_ अमेरिकन कपास (4शाल्षात्थ्ा 
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_ भारतीय कपास (ए0ंथ्ा (००४) गा मे + आल, 
..ः इसका तन्तु ७/८” तक लम्बा होता है जिससे ४० अंक तक का ही सूत काता..._ 
..- जाता है। इसकी खेती चीत और भारतवर्ष में होती है। चीन में पाई जाने वाली _ 
.. कपास के तन्तु छोटे और घटिया किस्म के होते हैं, जोकि कताई के काम नहीं... 
.. आओ सकते। चीत में जितनी भी कपास होती है, उसकी खपत अपने ही देश में हो... 









.. आधुनिक युग में सती बस्चत्रों का निर्माण मा 
गा सूती बस्त्रों का निर्माण कपास के पौधे से प्राप्त होने वाले तन्तुओं से होता 
है ये तन्‍्तु कपास के पौधे के बीज-कोप से प्राप्त होते हैं। इन्हीं तन्तुओं के समूह 
.. को साधारण भाषा में कपास (००४०) कहते हैं। कपास केवल कपास के पौधों से 

: प्राप्त होती है, जोकि साधारणतः अन्य पौधों से भिन्न प्रकार का होता है । यो 
..... अंग्रेजी भाषा में कपास को कॉटन (००६०॥) कहते हैं, जो अत्यधिक प्रचलित _ 
... होने के कारण सबंबिस्यात है। प्रायः माना जाता है. कि कॉटन शब्द का उदभव 
_फ्रांसीसी शब्द काटेन (०७०॥) अथवा अरबी शब्द क्यूटन (एाणा) से हुआ है। 


पा वस्तुत; इस पौधे का जन्म-स्थान हस [४ण कटिबन्धीय प्रदेश हैं, जैसे दक्षिणी बम [कि 
















मम रमन न की शक अर 


. वैस्टइण्डीज तथा एशिया के दक्षिणी भाग । शतार्दियों पूर्व कप 
में आयात हुआ था | 





है स्रमि वधिंके मात्री भें होती हैं। अतएंव 

... कपास के उत्पादन में अमेरिका का प्रथम स्थान है, रूस का. द्वितीय और भारतवर्ष 

.. का तृतीय । इसके अतिरिक्त कपास का उत्पादन मिस्र, चीन, अफ्रीका एवं दक्षिण 
ँ_्रमेरिका आदि अनेक देशों में होता है । पा 


यूं तो गुणात्मकता के दृष्टिकोण से मिस्र का कपास उत्तम कोटि का माना 


जाता है। इस इष्टिकोण से मिस्र का कपास सर्वश्रेष्ठ है। अमेरिका का द्वितीय तथा 


| स्थान है । सी-आईसलेण्डस ($६३- ४५॥05) ञो | 


... कपांस की खेती के लिए केवल तुम जलवायु की आबद्यकता होती है जैसा... 
.._ कि कपास की किस्मों का स्पष्टीकरण करते हुए बतलाया गया है क्‍ 













































प्राकृतिक सैल्युलोसयुक्त तन्तु--कपास । रा ० | कप न हा 


.. और रूस कपास उत्पन्न करने वाले देशों में प्रथम श्रेणी में आते हैं। इससे प्राप्त होने... 
. वाले तन्‍्तुओं के सूत का अंक ४०० तक का होता है। संसार में कपास उत्पन्न करने 
: बाले देशों में भारतवर्ष का तृतीय स्थान है, भारतवषं में उत्पन्न की जाने वाली कपास. 
के तन्‍्तु उत्तम श्रेणी के नहीं माने जाते । इससे केवल ४० अंक तक सूत (एछाा) ही... 


काता जाता है । 
उत्तम कोटि की कपास गर्म तथा नम जलवायु सें उत्पन्न हो 


_« बहुत अधिक गर्मी और शुष्कता इसकी किस्म पर प्रभाव डालती है। काली मिट्टी... 
+ तथा रेतीली भूमि, वर्षा की अधिकता अथवा कभी दिन के समय बहुत अधिक गर्मी ._ 
और रात के समय अधिक ठण्ड, उचित खाद, पानी व बीजों को कतारों में बोने का... 
 फासला छोड़कर न लगाना इत्यादि कारक कपास के पौधे की स्वाभाविक वृद्धि को... 
... प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त जलवायु का शीघ्र बदलना भी कपास की वृद्धि 


के लिए बाधक सिद्ध होता है । 


'हरीर पका रै!११०९/४" 


है। किन्तु. 


/3क #/3क। 3१३ बैक /पम३# 









/७९१न 


000. न 


कपास की पदावार के लिये उपयुक्त भूमि एवं जलवायु 
. कपास की उपज उप्ण-कटिबवन्धीय (70|90०७।) जलवायु में ही होती है । 

... क्योंकि इसके लिए बहुत अधिक गर्मी तथा ठण्ड की आवश्यकता नहीं पड़ती । रेतीली 

#४”तथा काली मिट्टी वाली भूमि कपास की खेती के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि काली मिट्टी _ 
में चिरदिवस तक नमी अवशोषित कर संचय करने का भौतिक गुण होता है । यहीं. 
कारण है, कि भारतवर्ष में मध्यप्रदेश, हैदराबाद तथा बरा[र में कपास अधिक पैदा 
होती है । इसके विपरीत उत्तर भारत में भूमि की स्थिति उपयुक्त नहीं होने के कारण, 
अच्छी किस्म की कपास उत्पन्त नहीं की जाती । । 







5. कपास की अधिक पैदावार के लिए बीज बोने' के समय पानों को अधिक 
आवृद्यकता होती है। इसके अतिरिक्त खेत की जुताई भी अच्छी हो, बीज छिटकवाँ.... 

... तथा कतारों में बोए जाते हैं। इनमें से कतारों में बीज बोने से कपास की उपज . 
.._ अच्छी होती है, इससे प्राप्त तन्तु कोमल, सफेद, मुलायम, चिकने, बारीक लम्बे तथा 
_ चमकदार होते हैं, क्योंकि कतारों में कपास के बीज बोने से खेत में से अन्य प्रकार के... 
शस्वाभाविक उत्पस्त हुए पौधे तथा घास को आसानी से निकाला जा सकता है, जो... 
कि अच्छी किस्म की कपास पाने के लिए आवश्यक है । जब कपास का पौधा ब 


लगता है, तो उस समय वर्षा की अधिकता पौधे की वद्धि भें बाधक होती है 





साधारणतः कपास के पौधे के लिए १२” से १५” तक वाधिक. चर्षा 
आवश्यकता होती है । नहरों द्वारा सिंचाई की जाने वाली खेती भी कपास 

















 श्श् का मा ः | 3० .../.... वस्त्र शिल्प-विजान / 


रा द भारतवर्ष में कपास को खेती 
बीज बोने का समय : _/ 5 | 
भारतवर्ष में जहाँ नहरों द्वारा सिचाई की सुविधायें उपलब्ध हैं, वहाँ मार्च से... 
मई के अन्त तक बीज बोये जाते हैं। अन्य स्थानों में वर्षा प्रारम्भ होते के बाद कपास. 
के बीज बोये जाते हैं । न पक पा 
तो चार अथवा पाँच माह के भीतर कपास के पौधे की बद्धि पूर्णतया हो जाती 
है । साधारणतया इसके पौधे की ऊँचाई ३६ से १४४ >नहसरे तक होती है। उपजाऊ भूमि 
में इसकी जड़ें ७२” से ८५४” तक जमीन के भीतर गहराई तक पहुँच जाती हैं।... 7 
... कपास की एक टहनी में ३ अथवा ४५ कलियाँ निकलती हैं। इसके पौधे में से 
_ कपास की किस्म के अनुसार पीले, लाल, गहरे लाल, सुनहरी तथा गुलाबी रंग के... 
फूल निकलते हैं, जो कुछ समय पश्चात्‌ फल देने लगते हैं, यही फूल पककर ढोंढ 
(०000०॥ ४४]) कहलाते हैं। ढोंढ़ (०0//०॥ 5७) के बीच में छोटे-छोटे बीज होते 
हैं जिसके चारों ओर कपास के तन्तु लिपठे होते हैं, इन्हीं बीजों को साधारण भाषा 
में बिनोला कहते हैं। प्रत्येक ढोंढ़ (0000/0॥ ७श) में २/३ भांग बिनोला तथा १/३ 
भाग कपास के तस्‍्तु होते हैं। कुछ किस्म की कण्सस में रई के तत्तु आसानी से बीज 
से अलग किये जा सकते हैं । गा 


बीज की जड़ से लेकर तन्तु की चोटी तक खोखली नहीं 3 होती गी है, जिसमें 
लसदार पदार्थ भरा रहता है, इसी पदार्थ से तन्‍्तु का पोषण होता है। जब ढोंढ़ फट _ 
जाता है तो हवा और धूप के सम्पर्क में यह लसदार पदार्थ सूख जाता है। तस्तु का 


ऊपरी सिरा चषटा होने लगता है, जिससे कि धीरे-धीरे बीज की जड़ चप्टी हो जाती... 








हि ।] ;' 








३२०: वारमीकरलयेनलनधर वाल िलरलिान पलट तर दनत कक सलिपकलिपपपट 7 रद 




















; से खिल ६ की होती है और कपास का आधा भाग दिखाई देने लगता है। यदि रा, द ः 
को उपयुक्त समय पर नहीं चुना जाता तो ढोंढ़ (००७० ४4) भूमि पर गिरते... 
गगते हैं तथा इनमें गे के प्रकार की अशुद्धियाँ जैसे--मिट्टी, कंकर, पेड़ों की पत्तियाँ 








.. गंदगी मित्र जाती 


._ चुनने की सावधानियाँ 


.._ सावक्ती से पकड़ना चाहिये। जब यह अपनी जगह से अर्थात्‌ अपने गत॑ (5००८४) 
.. में से ऊपर उठी हुईं होती है, तभी इसको चुनना प्रारम्भ करना चाहिये। इसके. 
.. विपरीत यदि यह वहाँ अच्छी तरह से स्थिर हो तो इसको गत॑ में से नहीं निकालना 

. चाहिये और पकने के लिये छोड़ देना चाहिये 









रा ५ पर इनको नहीं चुना जाता तो यह पक्र कर जमीन पर गिर जायेगी तथा बहाँ इसमें... 
.. अनेक अशुद्धियाँ जैसे--पेड़-पौध 


प्राकृतिक सैल्युलोसयुक्त तन्‍्तु--कपास हम कम हवा 


.. तक चलता है, लेकिन कई बार यह सब बं में चल रहे मौसम पर भी निर्भर करता. * 


हैदराबाद इत्यादि की ओर बस या रेल में यात्रा करते देखा जा सकता है | स्त्रियाँ 
तथा पुरुष अपने हाथ में कोई टोकरा या थैला लिये रहते हैं तथा जल्दी-जल्दी पौधों की 

... कलियों में से कपास निकाल कर उसमें भरते जाते हैं। कपास धुनने का कार्य कठिन... 
तो नहीं होता परन्तु थका देने वाला होता है, क्योंकि चुनने वाले को सारा दिन 


सकता है । 


जाता है, कीड़ा लग जाता है या पत्तियाँ आदि मिल जाती हैं, डालते जाते हैं। इस 























है, क्योंकि अधिक नमी के मौसम में फसल देर से तैयार होती है। इसी प्रकार यदि 
फसल के समय अधिक गर्मी रहती है तो कई बार फसल समय से पहले ही तैयार हो _ 
जाती है। अमेरिका इत्यादि कुछ अन्य देशों में कपास का चुनना जनवरी तक चलता 
है, जहाँ बहुत अधिक उपज होती है । 


हमारे देश में कपास चुनने का अलग-अलग तरीका है, जो मध्य प्रदेश, 





बार-बार पौधों पर झूकना पड़ता है। एक व्यक्ति ६ घस्टे में १४ किलोमीटर तक चुन 


अमेरिका में कपास चुनने वाले अपने कन्धे पर दो थैले बांधे रहते हैं, जिसमें 
वह एक में अच्छी साफ कपास व दूसरी में गंदी दृषित कपास, जिसका रंग बदल 


प्रकार प्रत्येक देश में इसके चुनने का अपना अलग तरीका होता है। कुछ देशों में 
यह काम यन्त्रों से भी होता है, परन्तु बह अधिक लाभकारी सिद्ध नहीं होता । उसमें द 


कपास का ढोंढ़ (००४०॥ ७७॥) बहुत मुलायम होता है, अतएव इसे बड़ी 


इनका उपयुक्त समय पर चुनाव कर लेना चाहिये अन्यथा यदि दठौंक समय 


थों की सूखी पत्तियाँ, कंकर, मिट्टी तथा कीड़े आदि 
६ इनकी चुनाई न की जाये तो य॑ ही रहने पर भी घप 


३० फेक कक 












॥०००० 


कपास चुनने के लिये सु बह का समय उपयुक्त रहता है। इसके 




































घस्त्र शिहप-विज्ञान 


जब, 


का, (अ) इसमें नमी आ जाती है, जिससे तन्तु मजबूत हो जाते हैं और गे से 
. अलग करने पर शीघ्र टटते भी नहीं हैं। 
...._+- (ब) कपास के तस्तु गीले हो जाने के कारण भूमि पर नहीं गिर पाते। अतः _ 
.. उनमें जमीन की अशुद्धियाँ नहीं मिल पाती | हम 
हर (स) कपास चुनने वाला व्यक्ति दोपहर की धूप से भी बच जाता है तथा 
..._ सुबह ताजगी के कारण काम भी अधिक तत्मयता से होता है।.._ 
5 “क्रपास कासंप्रह / रा 
रा पूरी सावधानी से कपास चुनने के बाद अगर उसका ठीक ढंग से उपयुक्‍त- 
ध्यान पर संग्रह नहीं किया जाता तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। संग्रह करते 
... समय यदि कुछ बातों का ध्यान रकखा जाये तो कपास चुनने वाले की आधी मेहनत 
... बच जायेगी । कपास के संग्रहित करने में सावधानिया-- जा 
पा १. संग्रहालय साफ सुथरा होना चाहिये, जिससे कपास में किसी प्रकार भी 
 जंदंगी मं मिले प्रौयेत हा 
.. २. चुहे तथा कीड़े-मकोड़े इत्यादि उस स्थान पर किसी भी अवस्था में न रा मा 


_चुस पायें । मा रा 
धुये से विमुक्त बम मुक्त होना चाहिये, तथा बह कहीं से . । 












३. कपास का संग्रह स्थान बा ' 
नहीं होना चाहिये । 5 7 या 
....... ४. समय-समय पर कपास की जांच करते रहता चाहिये, जिससे उसे किसी 
.... ७ क्री प्रकार हानिकारक कीड़े हानि त पहुँचा सकें । क्‍ . 
क्‍ ५. संग्रहालय पक्का बना होना चाहिये, जिससे दीवारों आदि की मिट्टी . 
.._.. कपास में ने मिल पाये । इसके अतिरिक्त बरसात में नमी भी कपास को प्रभावित न. 
:.... क्र सके । रा 
रे ६. कपास रखने से पहले संग्रहालय की अच्छी तरह जाँच कर लेनों चाहिये। 
७. धूप में कपास को नहीं सुखाना चाहिये, क्योंकि इससे रंग पर प्रभाव. 








डिन्मकोडों से बचाव के लिये नीम की पत्तियाँ संग्रहालय में रखनी' 










“कपास को चुनने के पश्चात्‌ इससे बि बिः हे 


का -कप बनौले और कपास 
तस्तुओं को प्रथक-प्थक्‌ करने का प्रक्रि| की जाती है, जिसे अ 


ओटना ((]7070॥8)- पी] ते 
: ओटना (27772) : 












लखित विधियां प्रयोग में लाई 






















मशीन से ओठदना (080०७॥०९४ 5॥)।॥ या 
ह १. सिलाई ओटनी ([ऐे०१ ४70 शध्षांट---यह कपास ओदलने का सस्त प्‌ 
तथा साधारण तरीका है। कपास ओटठने से बिनौले नहीं टठते तथा कपास तल्तुओं हक 
पर भी किसी प्रकार का हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। बारीक सूत की कताई के 
लिये यह विधि उत्तम है, लेकिन इसमें केवल कठिनाई इसी बात की है, कि इसमें 
समय बहुत लगता है और थकावट भी अधिक महसूस होती है। एक घंटे में लगभग 
.._२५ तोला कपास में से कपास तन्तु तथा बिनोले पृथक्‌ किये जा सकते हैं।. नाम के . 
.. अनुसार ही इसमें सलाई तथा ओदनी को प्रयोग किया जाता हज हा! 














..... चछड़ (र००)--इस छड़ के द्वारा कपास से बिनौले अलग किये जाते हैं। 
अधिकतर यह छड़ १० से ३४ इच्च तक लम्बी तथा हे से ५ सूत के व्यास की 
- होती है चिकनी, बीच में मोटी, पीतल अथवा लोहे की बनी होती है। यहीं 
कारण है कि अंपने अधिक भार के कारण यह कपास को अच्छी तरह से दबा 
सकती है । की मा जा । । 
ह ओटनी (?७7/:)--यह शीशम, बबूल अथवा सागवान की लकड़ी की बनी 
.. होती है, जो ८से १० इंच लम्बी, ५ इंच चौड़ी तथा १३ इंच मोदी (४०८) होती 
. है। कपास के तन्‍्तु पटरी की चौंडाई के बगल ठीक किये जा सकते हैं 2 कर 
27770: विधि ..ओटनी को अपने सामने रखकर उस पर थोड़ी-सी कपास फैला दी 
जाती है। इसके बाद छड़ (२००) को उसके ऊपर रखकर उसके दोनों सिरों को 
: द्वोनों हाथों से दबाकर आगे की ओर झटके के साथ ले जाया जाता है, इ 
के दबाव और झटके से बिनोले पृथक्‌ हो जाते हैं। यह क्रिया तब तक दोः 
तक बिनौले कपास से अलग नहीं हो जाते । 22.2 
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प्रयोग में लाया जाता है। कहा जाता है कि इस विधि का प्रारम्भ ईसा से कई वर्ष 
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कं लकड़ | की यन्त्र होता है, जिसमें दो बेलन ए 
क्‍ बेलन लोहे का और नीचे वाला लकड़ी का 
के मभ बरी रखकर हैँडल को हाथ द्वारा चलाया 


जाए 












हाथ ओटनी अथवा चर्खी से कपास ओटमे को विधि “सला ओटनी ” की 


से अधिक अच्छी समझी जाती 





















आधुनिक युग में कपास से बिनौले अलग करने की क्रिया मशीन द्वारा क्‍ भी । 
की मश्ञीनों का प्रथोग वस्त्रोद्योग के : 












नेक 


(3/॥0भ% सकी पअ्रपस्‍ सतत करिए कक ४5:00 हा, 





आ्रक्ृतिक सैल्युलोसबुक्त तसु--कपास..... ३ | 





















इत्यादि मिल जाते हैं । अतएवं स्वच्छ, मजबूत तथा एक-सी सूत की कताई के लिए या 
तन्‍्तुओं को खोलकर अलग करने तथा उपरोक्त अशुद्धियों को दूर करने के हेतु तथा... 
कपास-तन्तुओं को एक-दूसरे से पृथक समानान्तर स्थिति “में लाये जाने के लिए जो 
प्रक्रि] की जाती है, उसे धुनाई (ता) कहते हैं । 


ताजा बिनौलों से निकाली गई कपास धुनने के लिये सर्वोत्तम होती है । 

कपास की धुनाई के लिये छीटी, मध्यम तथा बड़ी धुनकी प्रयोग में लाई 
जाती है। साधारण भाषा में इन धुतकियों को पींजन भी कहते हैं, जिन्हें पिजारे 
कन्धे पर लादे घूमते हैं। प्रायः कपास की घुनाई इन्हीं धुनकियों से की जाती है, 
क्योंकि यह प्रत्येक स्थान में ले जायी जा सकती है, भार में हल्की होती है और इन्हें... 
पकड़ने में भी आसानी होती है। अधिकतर धुनकियों का वाप ३३”, ४८” तथा ६०” 


होता है से 8 कल रकम 
पौनी बनाना (8॥एश+7॥£ ) बा 
कपास से सूत निर्माण हेतु पौनी बनाना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि बिना. 
पौनी बनाये सूत की कताई सम्भव नहीं। इसके अतिरिक्त यदि पौनी नहीं बनाई 
जाती तो कपास के खराब होने और उससे तन्तुओं का पुनः उलझने का भय रहता. 
है। धुनाई के बाद लगभग ६६” से ७” लम्बी तथा १” मोटाई ((तांलृधा८४७) की... 
पौनियाँ बनाई जाती हैं । द गे ५ 
... सर्वप्रथम पौनी (४०७) हाथ द्वारा बनाई जाती थी, परन्तु हाथ द्वारा... 
पोनी बनाने में तन्‍्तुओं (9275) पर समान दबाव नहीं पड़ता और कपास (००४णा) 
गंदी हो जाती है । हा द 
आजकल पौती बनाने के लिये निम्नलिखित औजार की आवश्यकता 
पड़ती है द 
(१) लकड़ी का पटरा (& ए60तशा एड... द 
(२) चपटे तख्ते वाला एक हैंडिल (& 00]6 छव0। & ४8६ 80७70) 
(३) लोहे की छड़ (87 ॥707॥ 7२00) न व 
० (१) लकड़ी का पटरा (8 १४००१०॥ ?»॥0)--यह शीश्षम अथवा बबुल 
की सख्त लकड़ी से बना होता है, जोकि एक ओर ऊँचा तथा दूसरी ओर से नीचा.... 
"हे होता है । यह पटरा अधिकतर १८ फूट लम्बा, ८ इंच चौड़ा तथा आधा इंच मोटा 
(6८४८) होता है। । द क्‍ 
..... (२) चपढे जे तख्ते ते व वाला हेंडिल (8 [६00॥० छा।। & #&६ 8000)-- 
.. द्वारा पौनी बनाते समय छंड़ के चारों ओर की कपास को दबाया जाता है । 
.. लम्बाई ६ इंच, चौड़ाई ५६ इंच तथा मोटाई ((00065४) आधा इंच होती 
































' बिन बिनौले ते अ अलग करते के पश्चात्‌ बहू झई ' : कहल 





























श्र ला सा | वस्त्र शिल्प-विज्ञान 
ः (३) लोहे की छड़ (8॥ [700 ९०१)--प्रारम्भ से पौनी बनाने के लिए लकड़ी | 
की छड़ का भी प्रयोग किया जाता था, किन्तु अधिक भारी होने के कारण आजकल 
लोहे की छड़ को ही इस क्रिया के लिये उपयुक्त समझा जाता है। प्रयोग करने से पूर्व. 
यह भली-भाँति देख लेना चाहिये कि छड़ गंदी तथा जंग लगी हुई न हो, क्योंकि _ 
खराब छड का प्रयोग करने से कपास बेकार हो जाती है। इसके अतिरिक्त छड़ के 
बीच में थोड़ी-थोड़ी दूर पर उँगलियों के निशान लगे हों, क्योंकि मुलायम सतह वाली __ 
छोड़ से पौती ठीक नहीं बनती 4... 7 5, 
पौतनी बनाने की विधि हे आम प 
पौनी बनाने के लिये कुछ कपास-तन्‍्तुओं को लेकर लकड़ी के पटरे (ज०००६४- 
काश) पर रख दिया जाता है और उसके बीच छड़ रखकर घुमाया जाता है। साथ 
ही साथ चपदे तख्ते वाले हैंडिल से छड़ के चारों ओर की कपास (०णाणा) को 
दबाया जाता है| कपास छड़ घूमने के उपरान्त पौनी का रूप ले लेती है। एक तोला 
पास में लगभग १४ से १६ पौती बन जाती हैं । ५ 

























(३) पौती बनाने में प्रयोग की गई कपास 
च्छी तरह से धुनाई की हुई तथा साफ होना चाहिये, 
._ गन्दी अथवा उलझी हुई कपास से पौनी तो बन 
. जायेगी परन्तु कातने में कठिनाई होगी । ० 
(४) पौनी का ताप और भार समान होना 









एक होना चाहये। वर्षा _ 
वातावरण की नमी कपास 




































सुत कातना (89॥7078)--कपास के तस्तुओं (#085) के समूह से तार 


ढ़ियि । 
करण किया गया है । क्‍ | 


.. मशीन द्वारा कपड़ा तैयार करना : ९४९००५० ६४८ १५८: 
: क्रियाओं में तीव्र गति से उन्नति हुई, जिनका कि मनुष्य पर अत्यधिक भार था। हाथ 
करके उसे और भी प्रगतिशील बनाने के लिए मशीन द्वारा बस्त्र-निर्माण करना 


.. पड़ता है । 





करके एकत्रित किया जाता है। 





८07 हैं । कपास के महीन तन्तु ($806 #0675) बीज के ऊपरी आवरण से निकलते हैं। 
.. इन्हें बीजों से अलग करके रई के रूप में एकत्रित कर लिया जाता है। कु 
हैं, जिन्हें लिण्टर (#7/०) कहते हैं। कपास की कुछ ऐसी 





भी हैं जिनके बीजों से तस्तु पूर्णतः: अलग ० न हों जाते हैं। इस प्र 
अत्तेक किसमें हैं। कपास को बिनौलों से अलग करके ही रुईं 5 
तु रुई को दब्वा-दबाकर ठाट के एक ही नाप तौल के श 







. प्राकृतिक सैल्युलोसयुक्त तस्तु--कपास हा ला (7३ 


निकालना, (79778) ऐंठन देना (छांडम78) तथा लपेटने की क्रिया से सूत अथवा _ द 
. धागा (५०77) तैयार किया जाता है। (देखिये चित्र पृ० सं० १२२ पर) इस प्रक्रिय _ 

को करने के लिये तकली चर्खे तथा मशीनों का प्रयोग किया जाता है | सूत अथवा. 

धागे की कताई के लिए सूत अथवा धागे का निर्माण तथा कताई के अध्याय में 


बुनाई (३४८७४।॥४)--सूंत अथवा धागा निर्माण के पश्चात्‌ वस्त्र अनेक 
प्रकार की बुनाइयों द्वारा बुने जाते हैं, जिनका गत अध्याय में विस्तृत रूप से स्पष्टी- हा . 


मे परिसज्जा ([775078)--कपड़ों के निर्माण के बाद उन्हें सुन्दर, आकर्षक 
तथा टिकाऊ बनाने के लिए अनेक प्रकार की परिसज्जा (गरगांशागगट्ट) की जाती है।. 


नवीन वैज्ञानिक अविष्कारों के फलस्वरूप वस्त्र शिल्प कला विज्ञान में उन 
: द्वारा कपड़ा बनना एक कठिन कार्य है, लेकिन इस क्रिया को पूर्ण रूप से समाप्त 


आवश्यक है। इस क्रिया को पूर्ण करते के लिए अनेक प्रक्रियाओं में से होकर गुजरना 
....... सर्वप्रथम जब कपास के पोधों में ढोंढ़ (००७०० 08॥) खिल जाती है तो... 
। ._.. उनको चुनकर एकत्रित कर लिया जाता है क्योंकि यदि इनको पेड पर ही छोड़ ._ 
“दिया जाता है तो धूप व अन्य भौगोलिक वातावरण द्वारा इनका रंग खराब हो 
.._ जाता है। विकासशील देशों में कोयों को अधिकांशतः मशीनों द्वारा पौधों से अलग _ 
५०“ क्रपश्स से बिनौलों को अलग करना--कपास के बीजों को बिनौला कहते 2 "५ 


छ रोयें बीजों 


४, कि 2 




















के ह ४ हर को ध्ड घी ३ के न 


थों के निर्माण में काम आता है। कुछ देशों में बिनोलों से निकाले खली, गये तेल को 
खाना पकाने के भी प्रयोग में लाते हैं। तेल निकालने के पश्चात्‌ जो खली 








.._ बची हैं उसे पशुओं को चारे के साथ देते हैं जो पौष्टिक आहार का काम करती है 





रुई धुतता--का रखानों में रुई की गठरियों को खोलकर भली-भाँति धुन 


कम मो न रच] 
न 


लिया जाता हैं, जिससे रई मुलायम होकर फैल जाती है और इसके तन्‍्तु अलग- 
अलग हो जाते हैं । मिट्टी-घूल तथा अन्य पदार्थों से जो लाने लेजाने तथा उठाने-धरने' 
; में मिल जाते हैं धुनाई से यह अशुद्धियाँ तनन्‍्तुओं से दूर हो जाती हैं। 

_कंधी' करता (?णाणं।8)--रई की चादर सी बनाकर कार्ड (०७7०) मशीन 



















जाता 


आय 





है । जितना धागा बारीक होगा नर गा कपड़ा उतना ही सुन्दर व अच्छा बना जायेगा। 


,/-/४०५ 
2: न 
पपा#शक०० ९० ३०॥:, कम 


परिष्कृति ([४080॥028)---अनेक क्रियाओं एवं विधियों से 
गुण उत्पन्‍्त | कये जाते हैं तो उसे कपड़े की “परिसज्जा'' कहते 





>॥2काईज “को. १.३ 








(५० ज्‌तब 2 किक 








46%: क३४०७८:४५: 


नवीनता एवं सुन्दरता लाने के साथ ही साथ उन्हें सिकुड़न तथा 
५6886 7688/9706) बना लिया जाता है । 


7) 





(8 द | 0005 0 ९७ ताणा प्रपार 
(८०॥ए०॥॥707)--कपास_ सैल्यूलोज 


जककशद2काकात/2६१७8१७/०५३४३१६५९ 







































क्‍ (२) अणुवीक्षणीय रचना तथा रूप (]श०080090 शाला बात 
- 477०क्षाथ706) अणुवीक्षण यन्त्र में यदि कपास के तनन्‍तु को अनुदैध्य॑ काट 
- (०ग्ञाणकांएशारए) में देखा जाये तो 
तो वह चपटा, बल खाये हुये फीते | 
के समान दिखेलाई देता है। कच्ची ॥ 
. अवस्था में इसकी बनावट ट्यूब की 
भाँति होती है जिसके मध्य में नली 
- पाई जाती है और जिसमें तरल रसः 
(5७0) भरा रहता है, परन्तु पकने के. 
_ उपरांत यह फीते के आकार की दिख- पा 
. लाई देती है, क्योंकि इसमें तरत रस कपास का रेशा अनुप्रस्थ काट... 
.. (887) सूख जाता है तथा इसके साथ ही साथ नली भी नष्ट हो जाती है, इसमें 
. चमक तथा तनन्‍यता का अभाव हो जाता है और इसमें प्राकृतिक ऐंठन आ जाती है. 
: जिसे व्यावत्त परिवलन (2०ए०ए४०॥ कहते हैं छ 


प्रत्येक देश के कपास तस्तु में ऐंठन की मात्रा भिन्न-भिन्न होती है। कपास 
; - में ऐंठन की क्षमता कपास की किस्म पर निर्भर करती है, जैसा कि भारतीय कपास 
.. के तन्तु में ऐंठन क्षमता २०० प्रति इंच होती है, जबकि अमेरिकन कपास में २०० से 

. २४० प्रति इंच ऐंठन क्षमता है । द 


......_ (३) लस्‍्बाई ([ाक्षा)--सभी प्राकृतिक तस्तुओं में कपास तन्तुओं की _ 
लम्बाई साधारणत: कम होंती है । कपास तनन्‍्तु की लम्बाई आधा इंच से २ इंच तथा. 


.. उसकी मोटाई (7' [7007685) ०००१ इंच से ०००१४६ इंच होती है। भारतवर्ष 


३४३५॥॥१ न मी कक 


०० में भिन्न-भिन्न स्थानों में पाये जाने वाले कपास तन्तुओं की लम्बाई भी भिन्‍न होती 

















तक ओर सूरत कपास की लम्बाई ४/५“ से १३ तक होती है । 


(सफालकरपिका/ ५3887 बेकार +कइ स्पा 





० इसके अतिरिक्त मिस्न देश में पाये जाने वाले तन्तु की लम्बाई १ढ/स्‍ 
: तुक, ब्राजील तथा पीर में पाये जाने वाले तन्तु की लम्बाई १३ से १३ तक 
अमेरिकन कपास की लम्बाई ७/८ से १ (है तक की होती है।. | - 
























कै वस्त्र । शिल्प-विज्ञान । रा 





स्पट (५) आपेक्षिक घनत्व (59600 (3780:ए)--यद्यपि कपास क्‍ का तब्तु अन्य 
: प्राकृतिक तन्तुओं की अपेक्षा छोटा होता है तथापि इसका आपेक्षिक घनत्व 
- [$59००॥० 02शा५) अन्य तन्तुओं से अधिक होता है। इसके अतिरिक्त. ऐंठन की 


अधिकता के कारण कपास-तन्तुओं से सूंत-निर्माण भी आसानी से किया जा सकता है। 
-स्पर्श करते से कपास के तन्‍्तु ख्रदरे प्रतीत होते 










2 020300000७७७७०७७७७७०८० 


पाई जाती। यही कारण है कि यह रेशम. 


कएक/पकाक् कसर मंवलेत तक 


ऊन की अपेक्षा मलिन स्वरूप ([0ए! 8976६7०70०) वाले दिखाई देते हैं । 


कुछ कपास के तन्‍्तुओं से बने वस्त्रों में मर्सराइज्ड (६:८८०८४८०) तथा 
 सनफेराज्ड (8शथि7264) परिसज्जा के द्वारा चमक लाई जाती है। ये वस्त्र 
साधारण सूती वस्त्रों की अपेक्षा अधिक मजबूत, सुन्दर, आकर्षक तथा मुलायम 











4 लक्शलापश0 १७ ५ प्रजा 89०७)१8१७४१॥/फ। #0॥.94अ|4?//केलटि 0७ 87 है 


होते हैं । 








(७) तनाव-सामर्थ्य (ए७४४॥०-॥0०७॥४४४)--अन्‍्य तन्तुओं की अपेक्षा कपास: 
: तस्तुओं में तनाव-सामर्थ्य मध्यम अणी की होती है । जब यह गीली अवस्था में होते 








का, 8 





कन्दता (२८४।८॥०४)--कपास तल्तुओं में भ्रतिस्कन्दता का पूर्ण- । 
जाता है। यही ओं में अपनी मौलिकता होती 
























क्‍ रे: प्राकृतिक सल्युलासयुकत तच्तु---कपास हर पा रा ; । ५ द रे के रे हा! । ! २७ क्‍ । - 


. मजबूत रहते हैं, क्योंकि कपास तन्तु में अन्य प्राकृतिक तन्तुओं की अपेक्षा नमी... 
. शोषित करने की शक्ति अधिक होती है । तन्तु की सामान्य नभी साढ़े आठ प्रतिशत 
. आँकी गई है, परन्तु परिष्कृत तथा ब्लीच किये हुए कपास में अपने भार से १५% से 
. २०% नमी शोषित करने की अधिक क्षमता होती है।. आर 
द (१२) ताप संवहन तथा ताप का प्रभ्नाव (पल्या ०णातंप्रव्पशात् बाद एील्छ.. 
'ण॥०६)--कपास के तन्‍्तु लिनन के तनन्‍्तुओं के समान ताप के अच्छे संवाहक ५8 
[8००6 ००रतप्रध० ॥९७४) होते हैं। अतएवं इन तन्तुओं से बने हुए सूती वस्त्र 2 
: ग्रीष्म ऋतु में प्रयोग में लाये जाने के लिये अत्युत्तम समझे जाते हैं। यही कारण है. 
. कि गर्मी के दिलों में इन वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है. सूती बस्त्रों को पहनकर 
एवं देखकर शीतलता का आभास होता है । 
हि सूती वस्त्रों की बढ़ती हुई माँग के कारण बुनाई के समय इन वस्त्रों की सतह 
। . पर रोगें उठाने से कुछ वस्त्रों को गर्म बताया जा सकता है, वातावरण की वायु रोओं 
के मध्य स्थित होने के कारण यह सूती वस्त्र साधारण सूती वस्त्रों से अधिक गर्म 


.. होते हैं । 














.... कपास के तक्तु वस्त्र निर्माण के प्रयोग में लाये जाने वाले अन्य तन्तुओं की 
“* तुलना से अधिक गर्मी सहन कर सकते हैं। यही कारण है कि इस अवस्था में बस्त्रों 
पर ३०० से ३२० फ० के ताप पूर स्त्री की जा सकती है । न , 
..._ (१३) सलवट प्रतिरोधक ((7०8$6 /९९४४८॥06)--सूती ब्त्रों में प्राकृतिक ... 
लघट-प्रत॒रोधकता की कमी होने के कारण इनमें सलवट जल्दी ही पड़ जाती हैं, 
: क्योंकि कपास के त्तुओं में प्रत्यास्थतः एवं प्रतिस्कन्दता का पूर्णतया अभाव रहवा-है।.._ 
. आधुनिक युग में कई विशिष्ट परिसज्जाओं द्वारा कृत्रिम विधियों से सूती बस्चों में... 
. सलवट-प्रतिरोधकता का गुण लाया जाता है। इसके अतिरिक्त साधारणतया सूती 


क्‍ रे वस्त्रों में इस्त्री (!700) करने से कृत्रिम सलव॒ंट आसानी से ठीक हो जाती है । 




















मे 








है लेकिन सृत से वस्त्रों का सिर्माण करते. रे ५ 


(पलक ४०)५३३ “०+ का. तक 


प्रकार की परिसज्जाओं से अधिकतर पानी में 


पर किसी विशिष्ट परिसज्जा 





सिकुड़न का अव्रोधक गुण पाया जाता 

















() प्रकाद्य का प्रभाव (एटा ० 580ए8॥--- साधारण 


५0४७७४७४७७७७७७७४७७७०३० 

































मम 5५ न ० ही 5 हम द वस्त्र शिल्प-विज्ञान 


. में से अजीब प्रकार की बदबू आने लगती है और फफूँदी लगे स्थान पर से वस्त्र सड़- 
.. गल जाता है। कल, 
पर साधारणतया सूती वस्त्रों पर कीड़ों का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेनिन सम्मि- हे 
. ही 'ब्वित सूती वस्त्रों में जो ऊन अथवा किसी प्रकार के अन्य रेशे के मिश्रण से बने होते. 
.. हैं, कीड़े (४०४) शीघ्र लग जाते हैं। आधुनिक युग में कुछ विशिष्ट परिसज्जाओं . 
... के द्वारा सूती बस्त्रों को फफूँंदी-अवरोधक बनाया जाता है। बरसात के मोसम में 
.... सूती बस्त्रों को हमेशा भली-भांति सुखाकर ही वायुरुद्ध (&एांक्टा।) स्थान पर 
हा रा रखना चाहिए । जा 
मा] (१७) सफाई एवं घुलाई ((]0%॥7655 ६४0 ४७४४४॥७०॥079)--साधा रण- 
... तया सूती बस्त्रों की सतह खुरदुरी होती है क्योंकि सभी प्राकृतिकतन्तुओं में कपास के. 
...._ तन्तुओं की लम्बाई कम होने के कारण तन्तुओं के सिरे (70 6४08) वस्त्र की | 
.... सतह से ऊपर उठे रहते हैं। यही कारण है कि सूती वस्त्रों पर घूल के कण आसानी 
... से स्थिर हो जाते हैं। वस्त्र शीघ्र गन्दे होते हैं लेकिन फिर भी स्वास्थ्य के इष्टिकोण 
से (स्ट्डृ०४ं० 9|ंगा ए शंधए) यह अत्युत्तम सिद्ध होते हैं क्योंकि इनको धोना 
|... आसान होता है। रगडने, पीटते और पकड़ने से इत पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता । 
| ये बस्त्र विसंकृमित भी आसानी से किये जा सकते हैं। सख्त से सख्त साबुन को. 
..... उबलते पानी में डाल कर वस्त्रों को उनमें उबालकर विसंकृमित किया जां सकता है। 
.... सूती बस्चरों को अतिरिक्त सावधानी के बिना भी धोया जा सकता है।. ः रा 
(१८) जलाने पर प्रतिक्रिया (२6० ०॥ 8प्राए)--सुती तन्तुओं को जलाने 
.. से वे जल्दी आग पकडते हैं। आग की लपट पीले रंग की होती है। इसकी कागज 
.. जलने जैसी गन्तर आती है तथा जलने के पश्चात्‌ शेप राख का रंग हल्का सलेटी 
.. . होता है । राख हल्की होती है तथा मसराइज्ड (॥/४९९०४2८०) सूत के राख का रंग 
यनिक गुण ((शशांट्यों ?०92॥65) _ 5.5. 
१).क्षार एवं अम्ल के लिए प्रतिक्रिया (२९8८४०॥३ 0 #टांत द्वा0 



















कि 






ये । न मौलिकता यूँ ही 
शी रह! रहती है, थोकि इन क्षारीय पदार्थों का प्रयोग करने से वस्त्रों की आकृति 
जाती त है '। इसके अतिरिक्त हल्के कास्टिक सोडा का घोल यदि कपास तम्तुओं 


































.. . प्राकृतिक सैल्युलोसयुक्त तन्तु---कपास द 2 रे श्र 


तनु अकाबनिक अम्ल (एबं तापा€0 ॥08870 80०0) का प्रयोग करने से. हे 
. कपास के तन्‍्तु को बहुत कम क्षति पहुँचती है। यदि बहुत कम समय तक कपास-तन्‍्त 
से बने हुए वस्त्र इसके सम्पक में रहें तो हल्के अम्ल (0पा6 8००) सान्द्र रूप 
. (००7०. 407) ग्रहण कर लेते हैं जोकि तन्तुओं को पूर्णतया अशक्त बना देते हैं। 
.. यही कारण है कि बस्त्रों पर से धब्बे छड़ाने के लिये यदि अम्ल का प्रयोग आवश्यक 
हो जाये तो तनु अम्ल (ताए8 4८०) का ही प्रयोग किया जाये। तत्पदचात्‌ साफ... 
. पानी में धोकर शीघ्र ही वस्त्र को सुखा लिया जाये । हम पर 
#...... अम्ल के प्रति कपास के तन्‍्तुओं की स्थिरता न होनें के कारण सूती वस्त्र 
.... पसीना लगने वाले स्थान पर से प्रायः सड़-गल जाते हैं। इसलिए वस्त्रों का टिकाऊन 

. पन बढ़ाने के लिए पसीना लगे स्थान पर शीघ्र ही धो लेना चाहिए । 2 

हा (१६) रंगों के प्रति सादृइ्य (4709 00 ॥)४28)--कपास तन्तुओं में रंग... 
.. के प्रति सादृश्यता (&#री709) ऊन तथा रेशम से कम होती है। अतः कभी-कभी 
.. वस्त्र रंगने से पूर्व किसी मारडेन्ट रंग (गाणवेक्षा।ं ०00०7) का पुठ देकर रंग कणों 
..._ को तन्तुओं में समाविष्ट किया जाता है । वस्त्रों पर पक्का रंग चढ़ाने के लिए साधारण 
«.. तमक का प्रयोग किया जाता है। प्रारम्भिक रंग कपास तन्तओं को रंगने के लिए 

“» उपयुक्त सिद्ध होते हैं। ता द 

..... (२०) ब्लीच का प्रभाव (एी० ० 8]2400)--जब कपास तस्तु कच्ची 
अवस्था में होते हैं तो इनमें ताइट्रोजन तत्व होने के कारण ये भूरापन लिए होते हैं, 
परन्तु कुछ विशेष परिसज्जा तथा ब्लीचिंग इत्यादि के द्वारा इन तन्तुओं में सफदी 
“5 लाईजा-सकती है। पे 
हा ....  उलीचिंग करते समय आवस्ीकारक प्रति-कृमकों (ांतांआगह ॥०घ/०75) का 
. प्रयोग भी सावधानी-पूवेक किया जाना चाहिय्रे क्योंकि इनके सम्पर्क से बस्त्रों के तन्‍्तु _ 
. कमजोर हो जाते हैं। इन पर किसी भी प्रकार की ब्लीच की जा सकती है सोडियम - 
 हाइड्रोकलोराइड द्वारा सूती वस्त्रों की ब्लीच आसानी से हो जाती है।. 


















वस्त्र-निर्माण के प्रयाग मे लाये जाने वाले तन्‍्तुओं (#ऐ25) के सम्बन्ध में... 
ऐतिहासिक परिचय प्राप्त होने से मालूम होता है कि फ्लैक्स (]9%) के तने से आाख __ 











पूर्व हुआ। इसके स्पष्ट प्रमाण के लिये क 
_ पौराणिक पुस्तकों में दिये गये हैं। बाईबिल में लिनुन (॥॥0॥) के वर 
_ और शान्ति का प्रतीक माना गया है। यही कारण है कि प्राचीन 
(58५90) में मृत्यु के उपरान्त मनुष्य का शरीर फ्लेक्स के पौधों से प्र 

बनाये गए बस्त्रों में ही लपेट कर दफनाया जाता था । राजाओं, योग्य 
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... ही थे। इसके अतिरिक्त बाईबिल (996) में हारून काहिन (07०) जोकि उस. 
. काल के उच्च कोटि के पवित्र पादरी (97०8) _थे उनके सस्वन्ध में बतलाया जाता... 
है कि जब वह पूजा के स्थान में गये तो उन्होंने लिवन (था) के वस्त्र कोही | 
... शरीर पर धारण किया । इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि इजराइल की जंगली | 
.. जातियों ने भी लिनन (गाथा) को पूजा का केन्द्र बिन्दु माना । | 
सभ्य समाजों में भी कई शताब्दियों तक लिनने [|॥00) की तुलना में कोई 
पा रा के अन्य प्रकार का वस्त्र नहीं बनाया गुया । इतिहास द्वारा पता चलता है कि प्रत्येक , । 
... काल में लिनत (॥श0) के बस्त्रों का प्रयोग अनेक प्रकार से किया जाता था--जैसा “के 
.. कि पापण युग में स्विसन्‍्झील ($5४58-9:2) के किनारे रहने वाले, जिनका मुख्य... 
.. श्रंधा मछली पकड़ना था, फ्लैक्स (900) के पौधे से प्राप्त तन्‍्तुओं से ही मछली पकड़न _ रा 
 केलिए जाल बनाते थे। हक 
उपरोक्त सभी उदाहरणों द्वारा स्पष्ट हो जाता है कि फ्लेक्स (8५) सब 
.. प्रथम पोधा है, जिससे तन्‍्तु (0०75) प्राप्त कर व्यक्ति ने वस्त्र-सम्बन्धी आवब्यकता 
. 5की पति की। कं! बा 

द वास्तव में फ्लैक्स (8%) के पौधे से प्राप्त तच्तुओं (9०78) का प्रयोग दस 
जार वर्ष से भी पूर्व नील घाटी में प्रारम्भ किया गया। । 


५.77. प्लेक्स (85) के पौधे के महत्व का जातकर धीरे-धीरे कई शीतोष्ण 
|... (दगएटाआं०) तथा पर्याप्त नेमी वाले जलवायु के प्रदेशों में इसकी खेती की जाने... 
5 छगी। के का 








सभ्यता को प्रगति के साथ-साथ प्लैक्स (85) के तन्तुओं (॥02/8) से वस्त्र: 
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पा । मे निर्माण कन्ञा का प्रचार संसार के अनेक देशों में होने लगा। भारतवष गे चन्द्रशुप्त 


॥सम॥ ३7११ २१४१४। 





; मे उप रेंशों (॥905) से बनाये गये वस्त्रों के निर्माण का उल्लेख हैं। इसी प्रकार _ 
.. ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर पता चलता है, कि बौद्धकाल' में बौद्ध भिक्षुओं ! 
.. एवं साधुओं द्वारा लिनने (#॥0ा) के वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। इसके हि 
... अंतिरिक्‍त मनु द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ “मनु स्मृति” में भी कहीं-कहीं फ्लैक्स के. 
... पौधे के तने से प्राप्त तस्तुओं का (05) का वर्णन किया गया है। इन सभी 
ऐतिहासिक तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है, कि संसार के अन्य देशों की तरह भारतवर्ष... 
भी कपास से प्राप्त तन्तुओं (#027४) से पूर्व फ्लेक्स (435) के तन्तुओं (969) 
गे वस्त्र कला के प्रयोग में लाया जाता था। यद्यपि भारतवर्ष की जलवायु फ्लेक्स | 
_[॥#7%) के पौधे के अनुकूल नहीं तथापि आवागमन के साधनों (९875 0 (8॥5- 
_7079(07॥) की प्रगति के साथ प्लेक्स के पोष्े के तने से प्राप्त तन्तुओं द्वारा निमित 
किये गये सूत को विदेशों से आयात किया गया और कई शताब्दियों तक लिनन 
बस्त्र राजा, महाराजाओं और उच्च बर्ग के लोगों की वेशभूषा बनी रही। 
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.. आजकल भी लिनत (#/0०॥) के बस्त्रों को उनकी प्राकृतिक चमक टिकाऊपन तथा हे ० ३ 
.. सन्दरता के कारण अनेक प्रयोगों में लाया जाता है।.... ह कै 
| संसार में क्लैक्स (795) उत्पन्न करने वाले मुख्य देश--मिस्र, अमेरिका के 

हा के कुछ भाग, फ्रांस, आयरलैंड, जमेनी एशिया के सध्यवर्ती भाग, स्कॉटलेण्ड, केनेडा, 
.. आस्ट्रिया आस्टिलिया तथा पौलैण्ड इत्यादि फ्लैक्स (85) की खेती करने वाले मुख्य हु 
5 देश है। का 
रा फ्लैक्स (87%) जर्मन भाषा का शब्द है, जोकि पौधे के लिए प्रयोग में लाया 
_, जाता है। अग्लि भाषास्भापी देशों में इसे लिनुन (॥गर८॥) कहा जाता है। यह पोधा 
/ सीधा, बेलनाकार (डॉंथातथ) एवं तनेदार होता है, जिसकी साधारणतया लम्बाई । 

.. ४ से ४ फीट तक होती है । पौधे के नीचे का भाग सीधा होता है, चोटी पर खजूर. 
क्र वेड़ की भांति कुछ टहुनियाँ निकलती हैं, जिसमें से कई शाखाय निकली १हती 
|. हैं। इसके लम्बे तने के तन्‍्तुओं को वस्त्र-निर्माणं के प्रयोग में लाया जाता है लेकिन 
|. कुछ पौधों को बीज के लिए छोड़ दिया जाता है। पोधे की किस्त के अनुसार उनमें... 
' 





नीले, गुलाबी और जामुनी रंग के फूल निकलते हैं। पकने के पदचात्‌ इनके 
बीज गंदनुमा आकार (8००7 शी) के बन जाते हैं।॥ नीले फल वाले पौधे के तम्तु 
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उत्तम कोटि के भाने .जाते हैं, क्योंकि इससे प्राप्त रेशों (0009) से उत्तम 


४७ ४५०७७ ५ ५०७७ए७७ 


: भूत (7०760 ५०7) काता जा सकता है, जिससे बनाये गये वस्त्र भी सुन्दर, आकर्षक 


#8॥७४:५९३७४६७४४। ५४४६ ४४४४" 'कफ्रमा॥ा 


. तथा बढ़िया-किस्म (४7०७707 वृष) के होते हैं। द 
.. यौधों की ऊँचाई, तस्तुओं की लम्बाई तथा किस्म, प्लेक्स उत्पन्न करने वले द 


प्रदेशों (२०४ ०४) की जलवायु की देशाओं और भूमि की सतह पर निर्भर करती है। हा 


|. इसका पौधा तीन माह में परिपक्व हो जाता है। पौधे के लिए उवरा भूमिकी 
|. आवश्यकता नहीं पड़ती, किन्तु इसके लिए गहरी, अच्छी जोती-.गई भूमि तथा सम 
+.. भूमि (6९९ रत) को होना आवश्यक है, जिसमें मृदु तथा स्वच्छ जल पर्याप्त मात्रा ._ 
. पं हो। भूमि को यदि छः वर्ष के लिए उबंरा शक्ति में बद्धि के लिए बिता जोते छोड़... 
दिया जाता है, तो फसल बोग्े जाने के पदचातू उसमें बहुत बढ़िया किस्म की फ्लेक्स 
_(॥9%) उत्पन्न होती है। पौधे की पूर्ण वृद्धि हो जाने पर विशेष सावधानी की आव- 
उ्यकता पड़ती है, क्योंकि कभी-कभी पौधे में कोई विशेष रोग हो जाता है, जो कई. 
ब्ेतों में फैल जाता है और जिससे कई वर्षों तक उनमें उपज नहीं होती ।. 
० आधुनिक युग में फ्लैक्स (87) की खेती निम्नलिखित दो उद्देश्यों से की 
































.. जाती कप, 
... . (१) बस्त्र-निर्माण के प्रयोग में आने वाले तस्तुओं (09०9) को प्राप्त करने 
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हम उप्रयोगी पदार्थ बनाये जाते हैं, जिनका प्रयोग अनेक प्रकार से होता है। अलसी । 
... का तेल (॥756८0 ०!) फ्लेक्स के पौधे की ही देन है। यह तेल वानिश, पेन्ट्स, | 
... लिनोलीयम, उत्तम चमड़ा, तेलीय वस्त्र (णं ००४) बूनाते के काम में लाया 
5 जाता है। 2 

रा फ्लैक्स की खेती करते व बीज बोने की विधि प्रत्येक देश में अलग-अलग है। 
हा या यह जलवायु तथा श्रम सुविधाओं पर निभर करता यदि बीज प्राप्त करने के ः 
... लिए खेती की जाती है तो पौधे के परिपक्व होने के बाद जब वह गेंदनुमा बीज 
.... [86९८0 958]]) पीले रंग से भूरे रंग में परिवर्तित हो जाते हैं तो उन पौधों को जड़. रे 
.. सहित उखाड़ लिया जाता हैं। इसी प्रकार यदि वस्त्र निर्माण के लिए खेती की जाती." 
... है तो पौधे का भाग पीले रंग का हो जाने पर उसे जड़ सहित उखाड़ लिया जाता हा 
का _ है। पुनः खेती की जाते पर इसका रेशा (#907) कमजोर हो सकता है इससे प्राप्त । हा 


वर भी कम होगी । 





0० सलनतेनननपल>वपस्र कयपे नपपन्‍ट उकातत पलपल टन कि उस 





प्लैक्स के पौधे के तने (॥0॥) से प्राप्त तन्‍्तुओं (॥0728) द्वारा बस्त्र निर्माण: 

















बीज व पत्तियाँ अलग करना 
गट) । 


(॥00/5) अलग करना 


स्थिति में लाना । 

(॥4200॥7९8 0 ००॥॥॥8) 
(४) धुनना (८४:0॥78) । द 
(५) पौनी बनाना ($॥0४८॥$) । 


लम्बे और अटूट तस् 





(१) जमीन से उखाड़ना, सुखाना, 


(एप, वाशंयह & 7995 





(२) वोड़ना तथा पीटकर तनु... 


(छावटाताए & इउत्पांगाएड) 
«(३) तन्तु को स्वच्छ वे समानान्तर 





8 | ... प्राप्त करने के लिए फ्लैक्स के पौधे को जड़. 
0 मर सहित उखाड़ लिया जाता है । इसकी पत्तियाँ 











.... दिया जाता है। सूख जाने के बाद पौधे 
व पत्तियाँ अलग हो जाते हैं। आजकल यह क्रिया । 
:. कत पानी में डबा का > 


_लकडीनुमा 
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दिया जाता है। इस क्रिया को पौधे का गलाना' (0) कहते हैं। यह क्रिया 

प्रधिकतर तालाबों में की जाती है, जिनमें कुछ सप्ताह तक पौधों को रखने से वह. 
... बैक्टीरिया द्वारा खमीरीकरण (शलिश्रशाक्षाण)) की क्रिया से सड़ जाते हैं तथा रेशे 
० ..  इण्ठल (४27) से अलग हो जाते हैं। आजकल कई रासायनिक पदार्थों को डालकर. 
खमीरीकरण (#776709007) की क्रिया शीघ्रता से की जाती है, लेकिन रासायनिक 


।' 







... (१) ओस द्वारा (069 '२०४॥४8) 
५.२) पाती द्वारा (४७० २८४४8) 
५_.(३) लकड़ी के पात्र अथवा तालाब के माध्यम से । 
(५००6७ ५७ ० पथ: २४४४४) 
हा ४ (१), ऑस १) ओंस द्वारा (2८ए रि८४॥8)--यह विधि उन क्षेत्रों में प्रयोग में लायी 
.. जाती है, जहाँ पर कि दिन का तापक्रम अधिक होता है और रात्रि को ओस की बंदें 
«अधिक पड़ती हैं। फ्लैक्स के पौधों के बण्डल को कतारों में लगभग ३ सप्ताह के लिए 
. घास पर डाल दिया जाता है । पौधे में नमी और सूर्य की रोशनी समान रूप से 



















. ) फ्रानी द्वारा (7७८ 7२०॥६४)--घधीरे-धीरे बहुते हुए पानी में फ्लैक्स . 
बण्डल को डाल दिया जाता है। बण्डल पर पत्थर अथवा कोई अस्य भारी: 
दी जाती है, जिससे पौधे पूर्ण रूपेण पाती में डूब रहें। पोध का 
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. पदार्थों के प्रयोग द्वारा तन्‍्तु (#976४) सख्त (कठोर) और घटिया किस्म के होते हैं।.. 
 अतएवं ओस तथा हवा पानी द्वारा तन्‍्तुओं को मुलायम करने की विधि उत्तम मानी... 
* जाती है। तन्तुओं को डण्ठल से अलग करने की क्रिया निम्नलिखित विधियों से की... 













पड़ने के लिये उन्हें नियमित रूप से ऊपर, नीचे बदलते रहते हैं। इस क्रिया से तस्तु..... 
गरे-धीरे मुलायम होते हैं, लेकिन इससे प्राप्त रेशे (॥988) उत्तम व बढ़िया 
किस्म के होते हैं। ये तन्‍्तु बहुत देर तक यदि खुले स्थान में पड़े रहें तो गहरे... 
रंग के हो जाते हैं, इससे कभी-कभी घटिया, किस्म की लिनन ([[ा्ा) भी प्राप्त 










बहने से रोकने के लिए ईंट अथवा पत्थरों द्वारा नदी में मेंड (0००) बना दी... 









































5० “कक । ३ रा । जा हज हे हे हा हा . वस्त्र शिल्प-विज्ञान 


... पात्रों तथा ईंट, पत्थरों से बने हुए तालाबों में पानी भर कर उसमें फ्लेक्स के पौधों... 
_. के बण्डल को डाल दिया जाता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रकखा जाता है, ._ 
... कि उसमें समस्त पाती का तापक्रम एक सा हो । इसके लिए गुनगुने पानी की आव- 
.. श्यकता होती है । प्रतिदिन पानी भी बदलते रहते हैं तथा उसमें पाती का तापक्रम 
.... सर्वप्रथम प्रयोग में लाये जाने वाले पानी के समान ही होना चाहिए । खनिज लवणों 
... से युक्त पानी इसके लिये हानिकारक होता है, विशेषकर लोहे का अश इसमें नहीं 
। ... होता चाहिए, क्योंकि यह तन्तुओं (605) को रंगीन बना देता है तथा खराब 
|... कर देता है। इसके लिये मूदु जल (80% जकक००) का होना आवश्यक है। तालाब , 
.... तथा लकड़ी के पात्रों में तत्तुओं (#0०75) को तने से अलग करने में कुछ दिनही 
.._ लगते हैं, लेकिन बहते पानी में कई सप्ताह लग जाते हैं। यहू पानी के तापक्रम पर ही, 
. निर्भर करता है 7 | 
रा उपरोक्त विधियों द्वारा तन्तुओं (008) को नर्म कर लेने के पश्चात्‌ उन्हें... 
... पुनः खमीरीकरण ((ि्ताक्ा४ध0०)) से बचाव के लिए सुखा लेना आवश्यक होता 
... है। आजकल सुखाने के लिए यांत्रिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। कई बार हा 
.. फ्लैक्स ([4%) पर आगामी प्रक्रियायें करते से पूर्व ही उत्हें एकत्रित करके रख 
पड हु 5 लिया जाता, है तो हा | 
० तोड़ तथा पीटकर तस्तु ([008) अलग करना (फकराधढएंतह क्षा्त: ० 
.. #प्वाणमागठ्टी--तन्तुओं को इंठल (878॥0) से अलग करते की क्रिया को ही पीटना 















ढ़ 


... (#09078) को धातु के बैलनों से निकाला जाती है, डंठल में सख्त भाग दूढ जाता है... 
हा सथा उसक ८ कडे-टकड़ हो जाते हैं। इसके बाद पीटकर लम्बे तन्तु पृथक कर लिये रा के 
... जाते हैं। इन लम्बे तस्तुओं को लाईन, (]60) कहा जाता है। एक पौधे में लगभग 
.. १/१० भाग वस्त्र-निर्माण के प्रयोग में आने वाले तस्तु (7909) होते हैं। लम्बाई, 
.. रंग, खमक और साधारण दकाओं को देखकर तन्तुओं (॥009) को विभिन्न श्रेणियों... 
.. में बाँटा जाता है। जिस तस्तु में काते जाने का गुण होता है वह बढ़िया किस्म का... 
... बाहलाता है। यह तन्तु छूने में चिकने, चमकदार और ठण्डे होते हैं। 
000 “5 ब्कछ करनता--तन्तुओ। को कत्ताई के योग्य बनाने के लिये यह क्रिया की गह 
जाती है| कई लोहे के तारों में लगी हुई कंघी के दाँतों में से रेशों को खींच कर... 
समानान्‍्तर स्थिति में लाया जाता है । इसके छोदे तस्तु, जिन्हें “हो' (०) कहते 
. हैं अलग हो जाते हैं और लम्बे तस्तुओं (908) को उत्तम प्रकार के वस्त्र-निर्माण... 
_. के प्रयोगों में लाया जाता है। छोटे तन्तुओं (#0969) से घटिया किस्म के वस्त 
बनाये जाते हैं. मर का 
_.. कताई ($शांणाए?8)->लितन (8/#छा) का सुन्दर, लम्बा तथा उत्तम धागा हा 
करने के लिए गीली अवस्था में ही कात लिया जाता है । यदि 
। घटिया किस्म का होता है । / ३. हर 



































. प्राकृतिक सैल्युलोसयुक्त तस्तु--कपास॒ हा जे पा 


.. धागे को मजबूती देने के लिए बठ लिया जाता है, जिससे वह वस्त्र-निर्माण के योग्य ०० ॥ 
होजाता है।  ] 
.... लिनन (77०) का सूत तैयार कर लेने के पद्चात्‌ उसे रंग लिया जाता... 
.. है अथवा बुनाई के परचात्‌ उसे रंगा जाता है। लिनन के वस्त्र अधिकतर पाईल...« है 
.. बुनाई (9॥० ०8४०) द्वारा बुने जाते हैं, लेकिन यह उत्पदनकर्तता की प्राप्त 
. सुविधाओं पर निर्भर करता है कि वह कौन-सी वराई द्वारा वस्त्र निर्माण करने में | 
समर्थ है।.. .... 3 आम 
.... ब्लीचिंग (800०078)--किसी विश्वेप बुनाई द्वारा जब कपड़ा बुनाजा.... 
6. चुकता है तो वह पूर्णतः स्वच्छु व सफेद नहीं होता। इन बस्त्रों का रंग मठमेला 
.. हल्के क्रीम शेड का होता है । इसके अतिरिक्त बुनाई के समय में कपड़े में मशीन के आर 
.. पुर्जों से विकले तेल के दाग तथा रासायनिक पदार्थों की अशुद्धियाँ लग जाती हैं।. 
. अतएव इस वस्त्र को कच्चा माल (579४-00008)- कहते हैं। वस्त्र को सुन्दर, 
स्वच्छ और आाकषक बनाने के लिए उन पर ब्लीचिंग (868077९) की जाती है।. "पा 
| इससे वस्त्र पूर्णतः सफेद हो जाता है, जो देखने में सुन्दर व आकर्षक लगता है 7 
किन्तु यह प्रक्रिया केवल सफेद सूत से बने हुए बस्त्रों पर हीं की जाती है । 
ब्लीचिंग (80807778) प्राय: दो प्रकार से की जाती है-- 
... प्रथम--बस्त्र को धूप की रोशनी में खुले स्थान पर छोड़ दिया जाता है, कुछ 
दिन यूँ ही पड़ा रहने से सूर्य की किरणों के प्रभाव से वह सफेद हो जाता है। इससे 
न्तु (]9८7) टूटने से बचे रहते हैं, लेकिन इसमें समय अधिक लगता हैं।..._ 
..._. द्वितीय--रासायनिक पदार्थों से भी ब्लीचिंग (008०॥॥8) की जाती है। रे 
इससे कपड़ा पूरी तरह सफेद हो जाता है, परन्तु कुछ रासायनिक पदार्थ बस्त्रों के... 
तन्तुओं को खराब कर देते हैं। ः 
6 लिनम के वस्त्रों को प्राकृतिक रूप से भी प्रयोग में लाया जाता है अथवा... 
पूर्णत: ब्लीच करके तथा अरद्धं रूप में ब्लीच करके कारखानों से बाजार में विक्रय 
के लिये भेजा जाता है। वस्त्रों का मूल्य लिनन के सृत की किस्म पर निर्मर 
हा रा घटिया किस्म के बस्त्रों पर कलफ भी लगाया जाता है जिससे वह देखने में... 
संख्त व सुन्दर लगने लगते हैं, परन्तु धोने के पढ्चात्‌ कलफ उतर जाता है अतः वह 


अपनी सुन्दरता खो देते हैं 
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लिनन तन्‍्तुओं के गुण 
([070श॥65 ० | शा ह00्5) 

. (१) संगठन (0०70०ं0४०॥)--कच्ची अवस्था में फ्लेक्स (॥4 
४ प्रतिशत सैल्युलोज, १०७ प्रतिशत पानी, ६४ प्रतिशत गोंद 


तिशत जलीय पदायथे (#५०८००७) पाये जाते हैं । परिपक्व तन्तुओं 
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७० प्रतिशत सैल्युलोज, २५ से ३० प्रतिशत पैक्टीन पाई जाती है तथा शेष भाग. 
. प्राकृतिक अशुर्द्धियाँ हैं, २९४ प्रतिशत वसा तथा गोंद और १३ प्रतिशत एश (58७0) 
“पायी जाती-हैं। >> क . द 8३० 
..._ (२) अणुवीक्षणोय रचना तथा रूप (ा00800ए90 $परटाप्राट बात. 
.. /0706079706 )>यदि लिनन के तनन्‍तु को अणवीक्षण यन्त्र द्वारा अनुदन्य का 
... (>णाष्टापवीगव५) में देखा जाये तो यह सीधा, बेलनाकार नुकीला तथा चमकदार. | 
. दिखाई देता है। इसमें बाँस के समान थोड़ी-थोड़ी दूरी पर गाँठें नजर आती हैं।. |. 
के रे : अत्तुप्रस्थ काट (0095-$80007) में देखने पर त्न्तु गोल और पाँच कोने निकले हुए 
_. दिखायी देता है। अपरिपक्व तन्‍्तु गोलाकार होते हैं, जिनके बीच में खोखली नली 


|... [ाशा) दिखलाई देती है। इसमें व्यक्तिगत कोश के कारण ही जोड़ दिखाई क्‍ 
.. देता है। द 





(३) लम्बाई ([,०807)--लिनन का उच्छु... |. 
॥ रेशम की अपेक्षा लम्बा होता है। इसकी लम्बाई । 
साधारणतः १०” से ४० होती है । हो 
॥... (६४) हढ़ता ($0087)--सभी प्राकृतिक 
। ॥|. तन्तुओं से लिनन का तस्तु अधिक हढ़ होता है। कपास 
|| तल्तुओं से बने सूती बस्त्रों की भाँति लिनन के वस्त्र - 
4॥| भी देर तक चलते हैं तथा फटते भी देर से हैं। यूखी .. 
४ । अवस्था से गीली अवस्था में लिनन के तन्तु अधिक _ 
मजबूत होते हैं । पी 
रा .. ...... [(१) तनाव-सामर्थ्य (एशाहस्‍0 $थाहत) 
... लिमन के तन्तुओं में तनाव-सामथ्य का अभाव होने के कारण बस्त्रों की बनाई के 
समय खिवाव, तनाव तथा झटकों को सहन करने की दाक्ति नहीं पायी जाती ।.. 


(६) प्रतिस्कन्दता (२९४।९८४०५)--लिनन तन्तुओं में बने. बस्त्रों में प्रति- 

. स्कन्दता बहुत कम पाई जाती है। प्रायः इन बस्त्रों पर सिकुड़न अवरोधक परिसज्जा.._ 
की जाती है, क्योंकि ये वस्त्र एक बार सलबट (०४७॥) पड़ जाते पर पुनः अपना... 
_. पूर्बाकार ग्रहण नहीं कर पाते । 2 
रे 3) प्रत्यास्थता (2$00/9)--लिनन के तन्तुओं में प्रत्यास्थता का स्वधा.... 
. अभाव रहता है। यही कारण है कि इन तन्‍्तुओं की कताई और बुनाई कठिनतासे 
के होती है । लिनन के वस्त्रों में शीघ्र ही शिकन पड जाती है। प्राय: वस्त्रों की ब नाई 4; मर 
के बाद इन्हें विशिष्ट परिसज्जा से सलव€-प्रतिरोधक (००४४८- €ंभथा।) बताया. 

आता है। 5 

















हाफ 





__.._[८) चमक ([[.प७८)--लिनन के तम्तुओं में प्राकृतिक चमक होती है । अत ता 
लिनन के वस्त्रों पर सम्फराइज्ड ($कगा0ि2८0) तथा मर्सराइज्ड (गशाण्ट्रां2०0) 
परिसज्जाओं की गड्ी पहली 












































प्राकृतिक सल्युलासयुक्त तन्तु--कपास बह, दर द : ि हम ३७ 


क्‍ हो “(६) नमी सोखने को क्षमता (808070०709)--लिनन के बस्त्र स्वास्थ्य के 
दृष्टिकोण से उत्तम समझे जाते हैं, क्योंकि इनमें नमी को श्ञषीघक्रता से सोखने की. 
क्षमता होती है। रुमाल, तौलिये और नेपकिन के लिए ये वस्त्र अत्युत्तम सिद्ध हुए... 
हैं क्योंकि नमी ग्रहण करने के बाद ये सूख भी शीघ्र जाते हैं। पहनने के लिए परि- 
धान के रूप में ये वस्त्र आरामदायक तथा स्वास्थ्यप्रद माने जाते हैं, क्योंकि पसीने... 
को शीघ्रता से सोखते हैं और सूख भी जल्दी जाते हैं । पा मा 
मा _ ने ताप- ०, ताप-सचहून एतब ताप का प्रभाव (फ्ट्था एठ्ात्प्रदाएापजु 00 हींशिए,....... 
0 ॥6४४)--लिनन से वस्त्र कपास के तल्तुओं,से.बने-..हुमे- वस्त्रों की भाँति ताप के. 
अत्युत्तुम_सुचालक- होते-हैं। प्रीष्मकाल में पहनने, ओढ़ने तथा बिछाने के प्रयोग में... 
लाये जाते हैं। शरीर की गर्मी इनमें से होकर निकल जाती है तथा पहनने में ये वस्त्र... 
ठण्डे प्रतीत होते हैं। जब इन वस्त्रों की “रेसीन” (ए€आ॥) द्वारा परिसिज्जा (हशा- 
॥8) की जाती हैं तो उनका यह गुण लुप्त हो जाता है।.. 
लिनन के तन्तुओं में कपास तन्तुओं से अधिक ताप ,ग्रहण करने की शक्ति 
होती है। कपास तनन्‍्तुओं से बने बस्त्रों की भाँति लिनन के वस्त्रों पर भी सूखे ताप. 
का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता । इस्त्री करते समय अधिक ताप बस्त्र के तन्तुजों को 
हानि नहीं पहुँचाता, किन्तु इन तस्तुओं में कड़ापन का पेतृक गुण (रक्षा 
&१००॥५) होता है। इसलिये इस्त्री करने से पूर्व इन्हें नमः (ग्राणंअधा) पर लिया 



















: ५ (28 संकुच १। संकुचन (9॥77:88०)--लिनन के बस्त्रों में प्रत्यास्था का अभाव. 
होने के कारण ये सिकुड़ते नहीं, किन्तु कभी-कभी इन वस्त्रों पर अनुचित परिसज्जा _ हप 
की जाती है, जिससे वस्त्रों में संकुचन का दोष आ जाता है। ला 
रा (१२) प्रकाश का अभाव (एव ० अणाहाईओ बात ७&ए0०8776)--घूप _ टी 
और प्रकाश में लिनन का तन्तु खराब नहीं होता । इनमें कप्रास तस्तु से भी अधिक 

धूप और प्रकाश को सहन करने की क्षमता होतो है।. हे 

... (१३) फफूँदी तथा कोड़ों का प्रभाव (2600 ० ग्रां।08ए थ॥व 000)-57: 
कपास तन्तुओं से बने हुये वस्त्रों की भाँति लिनन के वस्त्र पर भी नम अवस्था में... 
फरफूंदी शीघ्र लग जाती है। इसलिये इन वस्त्रों को आजकल रेसिस्ट छपाई (एड 
ए77078) द्वारा कीट अवरोधक बनाया जाता है। कपड़ा काटने वाले कीड़े 2007 
(7000) लिनन के तन्तुओं को खराब नहीं करते ।॥ ला 
2 १४) सफाई एवं घृजाई  ((60685 कं ७४४४१४०४॥॥५)--लिंनन के. 
तन्‍्तुओं की लम्बाई अधिक होने के कारण इनसे बुने हुये वस्त्र अधिक चिकने तथा 
: मुलायम होते हैं, क्योंकि तन्तुओं के सिरे (90&7/ ०१५७) बस्त्रों के धरातल पर उठे 
भ्षहीं रहते । वस्त्र देर से गंदे होते हैं और इन पर लगा दाग भी आसानी से छड़ाया 



































बस्त्र शिल्प-विज्ञान 


























इस्त्री करने से पूर्व इन पर स्टार्च लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती । 


(१५) जलाने पर प्रतिक्रिया--लिनन जलाने पर जल्दी-जल्दी झुलसता है। . 
इसकी लपट का रंग पीला होता है। यदि सूत भारी होता है तो धीरे-धीरे जलता *. 
४ है। इसकी महक भी कागज जलने जैसी होती है । जलने के पश्चात्‌ इसकी राख का 
रंग हल्का सलेटी हो जाता है । 








रासायनिक गुण 
(एकाशाएंस्यों 0707९0॥25) 


(१६) क्षार एवं अम्ल का प्रभाव (९४००णा जी बढंत बात शोताए०)-- 
लिनन का तनन्‍्तु कपास के तस्तुओं की भाँति सांद्र अकाबनिक अम्ल (70770 
3०0) जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड में पूर्णतया 


५७७ ॥/ ३०८७ पर पल मर 
मकक>- ७. ।8ा३े अनेक कि 3७0॥ ४ »॥४ ५ ७५। ५९! 
के | 30 ५. ७७७७॥७७॥७ 


नष्ट हो जाता है। अम्ल के तनु ढंडे घोल में (००० ०॥0॥6 80००) यह लिनन तन्तु 





(० [#&0%२९०* 00७७५५०७५७५०४' 
दशक (५५.० ल सकल 


खराब नहीं होता किन्तु नरम तनु घोल (॥0: काए& 800) है] 


मकर 
3 ५७ ७७७०७७४ १0 /०३० 
(४५४ ३4४(२॥ | तो हैं 


ः क्षार से लिनन तल्तुओं पर हानिकारव हीं पड़ता । तेज से: 
जार भी इन तन्तुओं को खराब नहीं करता। यही कारण है कि इन वस्व्रों 


3४% २५५७० ३ 0%००है। ! &०)॥ * कआकटा रो ३३०२४) कं आं (०० */३०७०७००३३९ ७ 


_मर्सराइज्ड (गा6०८०:2९0) किया जा सकता है। लिनन के वस्त्रों को सख्त साबुन 
से धोया जा सकता है किन्तु इनके प्रयोग से वस्त्रों पर पीलापन आ जाता है। यही 


0७७३३५७, ५ और २०५३ 7 ऐक.७ ५ ५ 4.०४४4 ग ५० मुक्त पॉको।क धर कफ । ०४ ५80३५ हो 


कारण है कि इनकी चमक, कोमलता और सुन्दरता को बनाये रखने के लिये नरम 


१९४३०७० 4 १७५०७, 








कै 
६४११ अं 
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७४३ ते (0३४१ ६ 
हा 


. साबुन ($०ी 5090) का ही प्रयोग किया जाता है । यदि वस्त्र से धब्बे को छड़ाना 
ही तो अम्ल का प्रयोग करने में विशेष सावधानी की आवश्यकता पड़ती है । दाग. 
छूड़ाने के पश्चात्‌ वस्त्रों को शीघ्र ही स्वच्छु जल से घो देना चाहिये।...... 
.../ (१७) ब्लीच का प्रसाव (प्रल्टि ता 8/66०0)--शक्तिशाली ब्लीच से 

तन्तुओं में पाया जाने वाला सीमेंट का सा पदार्थ नष्ट हो जाता है, जिससे तन 




























खराब हो जाते हैं। इसलिये जहां तक हो लिनन को ब्लीच करने के... रण - 















घरेलू ब्लीच का ही प्रयोग किया 


पा मम न (७ 





९४०५३ १७१०९ ५०१ ४पट : ७४५ 


कोश के जोकि तन्‍्तुओं द्वारा पारस्परिक जुड़े होते हैं, 






भय रहता है । यही. 
तहीं चलता, क्‍योंकि 









3 किए ०-० 5ह+ ० ११ ३०॥ "ही फकेलीकल ऐललपुबा नाक 


ब्लीच किया जाता है। 


0७४७७ 
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परहहिक बैल्‍्युलोसबूक्त व्तु-न्‍कपाय || ३६ 





'अ.३ १३३ कट तह पा लेक मीहभक्‍रफकक, पख्ानदारभ आ १४ 
१७७४७७५५४ 


तह सख्त होती है तथा उसमें छिंद्रों का भी अभाव रहता है। इसलिये इन बस्च्रों 


; में रंगों का शोघषणीकरण ठीक नहीं होता । अतः लिनन के बस्त्र प्रायः हल्के रंगे से _ 2 





अधभालफारजातहिकातीक *.. के, 38 प्रदाता अल ५०७७७७७॥/७७७॥७७७ए७ 
किक ह ५ 
का कापकाएतशाक्/ साफ रे '2७०8##% 2७७॥७॥७७७७७७७४७७७७७७७७ 2४७४७७४७७७७७॥७॥/७०७७००५ ०० | ४. 


ही रंगे रंगे जाते हैं हर । हा 






... ऊन के तन्तुओं के सम्बन्ध में पूर्णतः प्रमाण श्राप्त नहीं होते कि इनका प्रयोग 
. इस्त-निर्माण में कब से किया गया ।(सम्भवतः शिकार-युग (#प0078-४886) में... 
: माँस भक्षीय मतुस्य, ने कुछ ल॑ज्जा एवं संकोचवश अपने नग्त शरीर को ढकने की .... 
इच्छा प्रकट की । प्रारम्भ में जानवरों की खाल को मनुष्य अपने शरीर को ढकने के... 
काम में लाने लगा । धीरे-धीरे तस्तुओं की खोज तथा वस्त्र निर्माण के साथ-साथ 
. जानवरों के शरीर पर उगने वाले बालों का भी मनुष्य ने महत्त्व. जाना | विशेषकर 

: ठंडे प्रदेशों के निवासियों ने ठण्ड से बचाव के लिये अपने शरीर की रक्षा उनी _ 

. तस्तुओं से करने की आवश्यकता का अनुभव किया तथा नम॒दा बनाकर ऊती वस्तुओं 

. का प्रयोग उसने शरीर ढकने के लिये किया। बास्तव में ऊन की खोज का यह 
प्रारम्भिक काल था। क्‍ 
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आगे 


र९३८ ७४:७:६५५/फ: २.५... न +->मिन 








_थीरै-बीरे मनुष्य ने सामाजिक, सांस्क्रतिक, बौद्धिक तथा. नैतिक 
न्‍नीकी युग में पंदापंण किया। कई प्रकार के औजार बनाकर के 
बस्त्र-निर्माण करने में सफलता प्राप्त की। अल्य 





































डाल. ह७४७ । है न रा 2372 क्‍ हक पा ह वस्त्र शिल्प-विज्ञान । 
6 तन्तुओं से वस्त्र-निर्माण के साथ-साथ ऊनी वस्त्र भी कई जीवों से प्राप्त तल्तुओं से 
बनाये जानें लगेंत ० हा 
... वर्तमान काल में संसार के विभिन्‍न देशों में ऊती प्रयोग का प्रचलन दिव- 
... प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जैसे, आजकल दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, न्यूजी 
.. लैण्ड, ब्रिटिश द्वीप समूह तथा आस्ट्रेलिया आदि देशों में ऊनी वस्त्रों का निर्माण 
पा मुख्यतः किया जाता है। भारतवर्ष में मैसुर तथा काश्मीर ऊनी बस्त्रों के लिये प्रसिद्ध 
.. है। विशेषकर कादमीरी नमदों.का-विर्यात ऊत्ती बस्त्रों के लिये किया जाता है।... 
जज ऊन प्राप्त करने के लिये भेड़ों की असंख्य जातियाँ हैं, जिनमें से बढ़िया किस्म 


,क-; का 


॒ ; ० ५ की कन भेरीनो (7०770) जाति की भैडों से प्राप्त की जाती के | इसके अतिरिक्त 


तरफ क॥केसपॉपिकानतीकन परचआक०७.५५२०५५.« 


५ । आधुनिक युग में कई जानवरों के बाल ऊन के स्थान पर प्रयोग में लाये जाते हँ 
..... जैसे--अंगोरा बकरी, काश्मीरी बकरी, अंगोरा खरगोश, ऊंट, लामा, अल्पका आदि. 


3३ 8९०७/२म: 'ऐहकक-१०॥078 ७" 












| ७००) भी कहते हैं। बकरी के बाल एवं फ्लीस (॥6८०6) तन्तुओं को महत्त्वपूर्ण 
. करें हैं। विशेषकर अंगोरा काश्मीरी बकरी से प्राप्त तन्‍्तु ऊती वस्त्र निर्माण के 
प्रयोग में लाये जाते हैं। इसको शताब्दियों पूर्व टर्की (प्रश्चाः८6५9) में उत्पन्न किया... 
5 की 5 गया, लेकिन धीरे-धीरे टर्की के अति- - 
द ४ रिक्त पश्चिमी अफ्रीका तथा संयुक्त 
.  राज्प्र में भी इसे उत्पन्न किया गया। 
. इनसे उत्पन्न फ्लीस (॥6००८) बकरी 
की आयु, आकार व कटाई की दशाओं 
.. पर निर्भर करती है। यथा गर्म मौसम 
/ पा .. के आगमन से पूर्वे ही . ऊन की कटाई 
» कर लेनी चाहिये। दक्षिणी, परिचिमी 
गर्म प्रदेशों में जानवरों से दो बार 
0 0 औ% . /। ऊन की कटाई की जाती है। अच 
ऊन ऊनी रेशों की प्राप्ति के सांधन-- . किस्म की मोहेर (॥047) सफेद, 
। अंग्रोरा बकरी ४ 
../ होती. हैं। इसके तन्‍्तुओं की लम्बाई ३ से १२ इंच तक होती है । कच्चा फ्लीस 
... पीलापन लिए हुए सलेटी रंग की होती है, क्योंकि १५ से २५ प्रतिशत इसमें ग्रीस, 
पा रा बालू तथा घूल रहती है। दर ५ ० 












हा न्‍र पता चलता है कि इसके ऊपरी सतह पर बहुत. 
"दूसरे पर चढ़ी होती हैं। अतः इसकी ऊपरी सतह 









। प्राकृत्तिक सैल्युलोसयुक्त तत्तु--कपास हा 0 8 5 28, 
- *“>काइमीरी बकरी---यहू बकरी लगभग १२,००० फट की ऊँचाई के प्रदेशों . 
ही पाई जाती है। यह आमतौर पर तिब्बत के उत्तर-पश्चिम तथा चीन में 



















ऊनी रेशों की प्राप्ति के साधन---काश्मीरी बकरी 


पाई जाती है। काश्मीरी बकरी से प्राप्त ऊन के तम्तुओं की दो तहें होती हैं। ऊपरी 
पते के तन्तु खुरदरे तथा सख्त किस्म के होते हैं, लेकिन नीचे की पत के तन्‍्तु कोमल 
»« होते हैं। जिसको व्यापारिक दृष्टि से पशमीना (98$॥7॥8) कहते हैं। ऊन की 
किस्म के वस्त्र बनते हैं। कह 
... बकरी की गर्दन के भाग के बाल सीधे, लम्बे तथा खुरदरे होते हैं। यह भेड़ों 
की ऊन से कोमल और अधिक गर्म होते हैं। इन तन्तुओं की लम्बाई १ इंचसे 
: ३३ इंच तक है। घर में पालतू बकरी से प्राप्त फ्लीस पशमीना कहलाती है तथा 
जंगली बकरी से प्राप्त असली (48#) कहलाती है। |“ ः रा 
हद काइमीरी बकरी के बाल काटे नहीं जाते | वर्ष में एक बार स्वयं हो झड- . हे 
जाते हैं। इन्हें एकत्रित कर लिया जाता है तथा कंघी करके भी इन्हें प्राप्त किया. 
जाता है। गुणात्मकता के आधार पर इन बालों को तीन समूहों में विभिन्न क्स्त्रों 
के निर्माण के लिये बांठ लिया जाता है। प्राकृतिक तन्तु का रंग सफेद अथवा सलेटो... 
होता है | वह ३ सेमी० से & सेमी० तक लम्बा होता है । गा 
.... कादमीर की पशमीना की छालें व अन्य वस्त्र संसार भर में प्रसिद्ध हैं तथा 
कीमती होने के कारण वैभव सूचक भी हैं। काइमीर की बकरी के मुलायम तथा. 


































झड़्त 


। ऊँट के बाल वर्ष में एक बार ही 


ऊन का प्रयोग किया जाता है 





>> कल बलऊस्‍40६«१-८०७ १३४0५; नें। >र6 तेनरेकव: 





द्वारा प्राप्त 
। गर्म ऋतु 





टोर लिया जाता 


तो इन्हें व 
की मिलाक 


में ऊँट के बाल जकड़ व चिपक कर जटें बन जाती हैं 
है। आजकल 
निर्माण किया जाता है । 

2: »ओद के दो बर्स 
वाले | प्रथम वर्ग के ऊँट के बाल छोटे 
ने रस्सियाँ, छो 


५४४7४ टश०अहअरक। परहसूब्भमाएका मंडप 5३ फ7 एड प /००३: 





"अ2७आा तक्ाथ सहद्जम ३0 ५॥० कक रगए९३१३५३०६ ९ 


कई प्रकार के मिश्रित तन्तुओं से ऊँट के बॉल 


















ई 


#प्ताता0) वाले 
मोटे तथा गहरे रंग के होने 
एवं कम्बल बनाये जाते हैं 


अधिकांशत: कालीन (725 








धागे का 


) दो कबड़ 
कारण 


अऋष्कमकरों 











:अक्तिक सेल्युलोसयुक्त तन्तु--कपास ४ बज याद शव पा: 





। .. एक भेड़ के घरीर से प्राप्त विभिन्न श्रेणी की ऊन 

. अतिरिक्त ऊब में चमक भी होती हैं, जोकि जलवायु की दक्षाओं तथा भेड़ों की नस्ल 

. पर नमिभैर करती द द 

....... गुण (श०7०7४ ९७) के अनुसार ऊन के प्रकार--मेरीनों भेड़ों द्वारा प्राप्त 
- ऊन उत्तम प्रकार की होती है। यद्यपि ऊन के तन्तुओं की लम्बाई १ से ५ इंच से 
.. अधिक नहीं होती, तथापि ये तस्तु (#0075) मजबूत, उत्तम, (6) व लचीलापन 
.. लिए होते हैं ! तस्तुओं में असंख्य मात्रा में शल्क (8०8९5) होते हैं। इसके अतिरिक्त 
.. ऐंठन (छत) भी पायी जाती है, जोकि अच्छी व्‌ बढ़िया ऊन का उत्तम गुण माना 
. जाता है। इन तस्तुओं द्वारा उत्तम श्रेणी के वस्त्र बनाए जाते हैं।..“.र््रः 
_ द्वितीय॑ प्रकार की ऊन जर्सी व स्वेटर बनाने के प्रयोग में लायी जाती है। 












उत्तम प्रकार की नहीं मानी जाती है। इन तन्तुओं की लम्बाई २ से ४ इंच ० 
है | एक इंच में असंख्य शल्क (508/25) होते हैं । ये तन्तु बम्पटन (फक्षा- 
के फेंस (880/ [80०) हेम्पशायर ([877987॥6), एक्समूर| एहतग्राठत), 








































लम्बाई १० से १५ इंच तक होती है । 
चतर्भ प्रकार की ऊन मॉगरल (५एशाष्टा०') भेड़ों के समूह से प्राप्त की जाती 


जाती है। त्तु में ऐंडन ((४॥9) तथा शल्क (509९) नहीं होते । अतः ये चमकीले 


होंता है ग्रे न तुन्तुओं अप री लम्बाई १ से १६ इंच होती द 
0७.०७ पे से ऊंत कौ्टेना पढ॥००ऐ 8॥०4779)--भेंडा से साधारणत: भारतवप 
ग्रीप्मकाल प्रारम्भ होने से पूर्व ही ऊन (7००) की कटाई की जाती है। इसी 






ऊन बी कटाई की जाती है । 





से चेहरे तथा अन्य शरीर के भागों की ऊन बिना कटे ही रह जाती 





 “श्णों को पहचान लेते हैं। जैसे--मेरीनो (१४७7700) भेड़ से काटी गई ऊन अप 


२० भिन्न-भिन्न किस्म की ऊन प्राप्त की जा सकती है। 









द्वितीय हौज में धोया जाता है। यदि 


वविमिभनिशिम मिल कल जपकीकिल अल 


(695) तथा शेटलैण्ड (5॥6-870) इत्यादि से प्राप्त की जातीं है। आरम्भ में. ; 4 5 
संयुक्त राज्य (७7060 &.|॥8607॥॥ ) में ही ये भेड़ें पायी गईं, लेकिन आज संसार . 
के विभिन्न भागों में भी पायी जाती हैं। भिन्न-भिन्न भेड़ों से प्राप्त ऊन के तच्तुओं की. | 


है, जोकि कालीन, दरी और घटिया प्रकार के वस्त्रों के निर्माण के प्रयोग में लायी *. 


व मुलायम अधिक होते हैं। इनमें लचीलापन, तस्यता और बढ़ता का भी अभाव ६ 


.. प्रकार संसार के विभिन्न देशों में ऊत की कटाई का समय भी भिन्न होता है। जैसे 
हा _ आस्ट्रेलिया में सितम्बर, ब्रिटेन में जुन, जुलाई तथा संयुक्त राज्य म॑ अश्नल तथा मई 


| ऊन की कटाई से पूर्व भेड़ों को कीदाणुनाशक (&756980) पदार्थ से नहला... 
दिया जाता है। उसके कुछ दिन पदेचात्‌ हाथ-यन्त्र (नकवाव0 (॥79ए90) अथव्रानमशीन 

.. यन्त्र (७६०6 [ए/०)]) द्वारा ऊन को भेडों से उतारा जाता है। मशीन ञ्रोंः 
. द्वारा एक परत के रूप में ही ऊन उतारी जाती है । लेकिन हाथ द्वारा ऊन की कटाई. 





रा छाँटना तथा श्रेणीबद्ध करना ($00॥8 शात 579808)--संवप्रथम तस्तुओं 
.._ की दृढ़ता लचीलापन, रंग, व्यास, लम्बाई और किस्म के अनुसार अलग-अलग श्रेणियों... 
.. में'ऊन को छाँद लिया जाता है। ऊन की छोटाई का काम कुशल श्रमिकों द्वारा गा 
क्रिया जा सकता है, क्योंकि वे ऊन के तन्तुओं को देखकर एवं स्पर्श करके ही उनके... 
.. उत्तम गुण व उत्तम प्रकार की मानी जाती है, क्योंकि उसमें प्राकृतिक ऐंठन । 
... ((पआए) और झलक (8०७०४) पाये जाते हैं। इसी प्रकार एक ही प्लीस ([९6०८) 


2 । ..... स्वच्छ करना (50०पा7ा४)--ऊन की घुलाई के लिए कारखानों में कई होज 22० 
. बने होते हैं। प्रत्येक श्रेणी की ऊन क्रमशः चार होजों में धोई जाती है | सर्वप्रथम 
.._ ऊन को साबुन मिश्चित गर्म पानी में धोया जाता है। तत्पश्चात्‌ उसी तापक्रम के पानी. . 

में ऊ पी दि ऊन पूर्णतया 
हले होज के समान. 




































प्राकृतिक सैल्युलोसयुक्त तन्‍्तु--कपास पा 


 हैं। इसके बीच में बेलन लगे रहते हैं जोकि पानी को निचोड़ देते हैं। इस प्रक्रि[ से... 
... वानस्पतिक अशुद्धियाँ अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल (न,850,) के घोल में डालकर 
. उसके निरुपयोगी पदार्थ जला दिये जाते हैं । के ली हक का 
इस प्रकार ऊन स्वच्छु एवं कोमल हो जाती है। इसके पश्चात्‌ ऊन की 
.  लब्छियों को सुखाकर कुछ हल्का सा तेल लगा दिया जाता है। यह तेल वानस्पतिक 
... धातुमय एवं जानवरों से प्राप्त हो सकते हैं। यह प्रक्रिया इसलिए की जाती है कि _ 
... ऊन सख्त न हो जाए, क्योंकि कातते समय इसका धागा ठीक नहीं बन पाता । इससे... 
- पूर्व ऊन को सुखाते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान खखा जाता है किइसमें 
. १६ से २० प्रतिशत नमी अवश्य रह जाये। इसके. अतिरिक्त यदि कपड़ा बनाने से 
पूर्व ही ऊन को रंगना हो तो लब्छछियों को रंग लिया जाता है ॥ 
..... ऊन को स्वच्छु करने के पश्चात जो निरुषयोगी पदार्थ शेष रह जाता है 
.... उसमें से लिनोलिन (/700॥) अधिक महत्त्वपूर्ण है। इससे कॉस्मेटिक चिपत्िया, 
.. स्लास्टर, निःसंक्रमण तथा मरहम बनायी जाती है। सा 
धूनाई करना ((!४0॥8)--तारों के सहस्रों दाँंतें लगे हुए रोलरों में से 
. तिकालकर ऊन के तन्तुओं (#9278) को सुलझा लिया जाता है। इससे तन्तुओं को - 
«७. प्राकृतिक अशद्धियाँ तथा घूल आदि निरोपयोगी पदार्थों से अलग कर दिया जाता है। 
.. घुनाई की प्रक्रिया ऊनी धागे (ए०0०९॥ ध्रथ्व॥) तथा वस्टेंड घागे (#०7980 प्रक्षा॥) 
के लिए पृथक-पृथक्‌ की जाती है । जैसे कि वस्टंड धागे के लिए तस्तुओं का सामान्‍्तर 
.._ होना आवश्यक है | इससे बने वस्त्र चिकने तथा कोमल होते हैं। लेकिन ऊनी धागे _ 
... का फन्देदार होना आवश्यक है। घुवाई ((ध्राताह8) के द्वारा ऊन को कोमल 
... पट्टी के रूप में बता लिया जाता है। उसके बाद सूत कात (काया) लिया... 
.. जाता है। क्‍ ० ० 
४ कंघी करना (578 वा0 (०॥शा£ह)--ऊन में कंधी करने से लम्ब तृन्तु 
.._समानान्तर (शशा्शी०) स्थिति में आ जाते हैं। इस प्रक्रिया से १ से ४ इंच तन्तुओं 
- की लम्बाई को हटा दिया जाता है और लम्बे तन्‍्तुओं को सामानान्‍्तर स्थिति में ला... 
.. दिया जाता है। इससे तन्तुओं की शेष अजद्धियाँ भी हटा दी जाती हैं । कंधी की गई... 
- लघ आकार तम्तुओं को नाॉयल्‍प (४०5) कहते हैं और लम्बे तत्तुओं का प्रयोग रा 
 गैवरडीन, सार्ज आदि के लिए किया जाता है। लम्बे तस्तु चमकदार, धान में चिंकने 
रे वंधा मजबूत होते हैं 7 पी पा गज 
० घ॒ुमाना (०४॥९०)--कताई से पूर्व तन्तुओं में हल्की सी ऐंठन दी जाती है 


१ गई 





























धागे मजबूत और चिरकाल तक टिकाऊ रहते हैं। फन्देदार धागा वस्टंड धागे 
(ए0०॥60 फ़्थाग) के प्रयोग में लाया जाता है, इसमें ऐठन नहीं दी जाती। काते 
गये धागे की लम्बाई ताना तनने (ऋ़्ा$॥9) के लिए पर्याप्त नहीं होती। अतः इस 
काते हुए धागे को स्पूल फ्रेम (3900 #78॥) में चढ़ा दिया जाता है। बुना 


लिए मजबत बनाने के लिए इन धागों को स्टाचे, गोंद एवं इसी से मिलते-जुलते 
यौगिक में डालकर निकाल लिया जाता है। अच्छी किस्म के ऊनी वस्त्र प्राप्त करते 
के लिए दो सूत के घागों को सख्त ऐठन दी जाती है। इससे बनाया गया कपड़ा 
अधिक मजबूत होता है। . 5. गा 3 0 गक 
गुण 77णश65) 
.... ऊन जानवरों की त्वचा पर उगने वाले बाल हैं। ये-बाल पप्तीने और तेलीय 
ग्रन्थियों से जुड़े रहते हैं । समूह में उगने के कारण ये एक दूसरे से उलझे रहते हैं। 
ये तन्‍्तु इतनी अधिक घनी संख्या में उगते हैं कि एक वर्ग इंच से ८००० से ६०,००० 
तन्तुओं वी संख्या पाई जाती है।.... कक हो 
....._१३. संगठन--प्राकृतिक तन्तुओं में केवल ऊन ही ऐसा तन्‍्तु है, जिसमें सल्फ 
पाया जाता है। इसमें कार्बन ५६% ऑक्सीजन २४९८ नाइट्रोजन १६९ हाइड्रोजन 
तथा सल्फर ४९% पाया जाता है। इन सभी तत्त्वों के संयोग से किरोटिन मामक 
प्रोटीन का निर्माण होता है तथा इसी प्रोटीन से ऊनी तन्‍्तु बनते हैं, अतः ऊनी तन्तु 
प्रोटीन प्रधान तस्त है 5 वे हक द कप 
हे ; अणवीक्षणीय रचना एवं रूप [जाटा 0$00])] 5हएापाल थार्व ह]008- 
7८॥0९)---अणबी क्षणीय रचना एवं रूप के लिए, तन्‍्तु का अर्थ वर्गीकरण एवं पहचान 
बाजा पट पे । हू पा | | मा हा 
३. लम्बाई (#एाए्॥)-- उत्तम ऊन के सस्तु व्यास (07007) में समान 
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. हुते हैं। इनकी लम्बाई ऐंठन तथा चमक के आधार पर विभिन्न प्रकार की ऊन में. मं... 
.  अन्त्र मालूम किया जा सकता हैं । उत्तम किस्म के तन्तुओं की लम्बाई १ ईसे ४इंच 
. तक होती है। ये तन्तु, कोमल, मजबूत, लचकाऊ तथा आसानी से काते जा सकते... के 
._हैं। इनमें नमद्रा बनाये जाने का भी उत्तम गुण होता है। कुछ भेड़ों से उतारी गयी 
.. ऊन की लम्बाई ६ से ६ इंच तक होती है । इसके तन्तुओं से बनाई गयी ऊन खुरदरी 
. मजबूत तथा चमकीलापन लिए होती है। इसमें नमदा निर्माण का गुण नहीं होता ।. , 
.. इस प्रकार की ऊन का प्रयोग कम्बल, नमदा तथा चमकीले वस्ठंड वस्त्रों के निर्माण... 
,/. में किया जाता है । इसके अतिरिक्त ऊन तन्तुओं की लम्बाई भेड़ों की नस्ल पर निर्भर... 
.. करती है। विभिन्न जातियों की भेड़ों से प्राप्त ऊन तन्तुओं की लम्बाई में असमानता.... 
.. रहती है | जैसा कि इससे पूर्व पृष्ठ में वर्णन किया जा चुका है। 


....... ४. मजबूतो (#ध780)--ऊनी तन्तु सभी प्राकृतिक तन्तुओं से अधिक 
..  निबंल होते हैं। यद्यपि सूखी अवस्था में इन तन्तुओं में कुछ शक्ति रहती है ' तथापि 
.. गीली अवस्था में ये तन्‍्तु १० से २५ प्रतिशत अपनी शक्ति को त्याग देते हैं। यही 
.. कारण है कि ऊनी तस्तुओं से निर्मित वस्त्र जब सूख जाता है, तो वह पुनः अपनी 
. शक्ति ग्रहण कर लेता है। ऊत का दीर्घीकरण (8/0०78०४४०४) २० से ४० प्रतिशत 
; तक होता है। जब ऊन गीली अबस्था में होती है तो दीर्घीकरण तथा लचकीलापन बढ़ 
जाता है। ऊन ३०% तक फैल जाती है। यह लचकीलापन ऊन में प्राकृतिक ऐंठन 
के कारण होता है कम तन्‍्तुओं से तनाव सामथ्य (वक्षाआा6 इ/शाहा।) भी कम पा शक 
रहती है। तन्तुओं की निर्बलता को ध्यान में रखकर घुलाई प्रक्रिया में ऊती वस्त्रों._ 
को अधिक दबाव देकर नहीं घाना चाहिए कह मी पी मम लि था ५ । । बा 











ः प प्रत्यास्थता (209800॥५)--ऊनी तन्‍्तुओं को जब खींचा जाता है तो वह । < 
|. अपनी पूर्व लम्बाई से बढ़ जाते हैं तथा छोड़ देने पर पुन: अपनी मौलिकता ग्रहण कर 

. लेते हैं। ये तन्‍्तु बिना टूठे अपनी पूर्व लम्बाई से ३० प्रतिशत से भी अधिक लस्बाई 
में फैल सकते हैं । सबसे अधिक प्रत्यास्थता (88809) पूर्ण तन्‍्तु होने के कारण ये... 
किसी भी शरीर के आकार पर फिट बंठते हैं। ऊनी तन्तुओं के,इसी गुण के कारण 
इनमें सिकुड़न (एा्ात८) नहीं पड़ती तथा ये दरीर के उभार एवं गहराइयों पर हा | 









..._: ६, सलबट प्रतिरोधकता ((/८४७० 7088508॥0०)---ऊन से निर्मित वस्त्रों में 
 सलवट नहीं पड़ती । ऊनी वस्त्रों को यदि मुद्दी में दबाकर छोड़ दिया जाता है तो 
वे वैसे ही पूर्व आकार के हो जाते हैं।. प्रतिस्कन्दता (0#|०॥०५) तथा प्रत्यास 
09) के गुण के कारण ऊन तन्तु ऋश (जण्शा) हो जाने पर भी 
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... आकार ग्रहण कर लेते हैं। इस गुण का कारण वस्त्रों की प्रयोन्यता ($क्षशंण्बंशतए) 
.... मे बुद्धि हो जाती है | वस्त्र कई दिन तक पहनते में भी खराब नहीं होते । उनमें इस्त्री 
.... क्करते की भी आवश्यकता नहीं रहती, किन्तु जब इन्हें अन्य तंतुओं से मिश्चित करके 
... बनाया जाता है, तब ये इस गुण से रहित हो जाते हैं। मुट्ठी में दबाकर इसे छोड़. 
जे 'ै देने से इसके इस गुण को परखा जा सकता है।.. हा 
जे ८४; ताप संवहन (768 (णा०एवाशाज)--प्रोटीन प्रधान तनन्‍्तु होने के कारण . 
शा! ५ ऊन ताप का ब्रा संवाहक हैं। नम तथा आदतापूर्ण बातावरण में ऊन के तत्तु .. 
... सर्दी में शरीर की रक्षा करते हैं। विसंवाहन गुण (#878096 छा ०7०५) के कारण थ, 
.. ये वस्त्र शरद्‌ ऋतु के उपयुक्त होते हैं। ऊनी वस्त्रों की सतह रोयेंदार होने के कारण 
. इनके मध्य रिक्त स्थानों में वायु भर जाती है. और वातावरण की वायु से अधिक 
. गर्मी होने के कारण ऊनी बस्त्रों में गर्म रहने का गुण अधिक बढ़ जाता है । हे 


। ९. अवज्ञोषक्ता (808070०00५9)--सभी प्राकृतिक तन्तुओं की अपेक्षा इनमें 
.... नमी शोषित करने की अधिक शक्ति है। साधारणतः ऊन के तल्तुओं की घुलाई के ५ 
. प्रइचात्‌ इनमें लगभग ३० प्रतिशत नमी शेष रह जाती है । ऊनी वस्त्र पाती को शौच्र 
सोखते हैं। यही कारण है कि ऊनी वस्त्रों के भीगा रहने पर भी वायरस से देखने 
:... यर बहु गीला प्रतीत नहीं होता। शरदूऋतु के आद्रतापूर्ण नर्म दिनों के लिए ऊनी +% 
.... बस्तर उपयोगी सिद्ध होते हैं। भीगा रहने पर भी यहू शरीर से नहीं चिंपकता। 
... शीतप्रधान देशों में ये वस्त्र अत्यन्त गुणकारी सिद्ध हुए हैं। ऊती वस्त्र प्रायः ३०९: 
...._ नमी वातावरण से शोषित कर लेते हैं। इतके भीतर नमी रहने पर भी ये वस्त्र गीले 
नहीं दिखाई देते). द या 
....._ १०. सिकुड़ना तथा फैल्ड बनाना (8गरा्वइ०6 #छधा8)--प्रायः ऊनी _ 
... तस्तुओं में सिकुड़त की क्षमता होती है । ऊनी वस्त्रों से वस्टेंड कुछ कम सिकुड़ते हैं. 
... परस्तु सिकुड़त को क्षमता प्रत्येक प्रकार के ऊनी बस्त्रों में होती है । ऊनी गम वस्त्रों . 
.. को बुध्क घुलाई (979 ०४थ॥॥४) से साफ करवाना उपयुक्त होता है। ऊनी वस्त्रों 
.. में दाहकों (६090८४) की विद्यमानता से जमने का ग्रुण था जाता है । तमी एवं गर्मी 
.. के दबाव से ऊनी तस्तुओं के शल्क ($:2/९9) खुलकर तथा फूलकर फल जाते हैं। 
.. सूखने पर ये परस्पर सदने लगते हैं। फैल्ट निर्माण की प्रक्रिया इसी प्रकार से होती . 
... है। इसी प्रकार ऊनी तन्तुओं का यह गुण कुछ खास किस्म के वस्त्र बनाने में सहायक 
जिद होता है। ० हे 
... ११. रपड़ का प्रभाव (800 ण ।700४0०)--ऊन बस्त्रों को यदि पर्याप्त . 
गीला रखो जाता है, तो ते हैं। यदि ऊनी बस्त्रों _ 






































प्राकृतिक सैल्युलोसयुक्त तस्तु--कपास॒..............श्५! 











| २१२ फै० से ऊपर ताप सहन करने की शक्ति नहीं होती, इससे अधिक ताप ऊन के. 
४ | तन्तुओं को नष्ट कर देता है। तन्‍्तु अशक्त और सख्त हो जाते हैं। अतएवं ऊनी वस्त्रों 
.. पर इस्त्री करते समय शुष्क गर्मी से तन्तु पर होने वाले हानिकारक प्रभाव से बचाव रु 
| के लिए कपड़े पर पतला नम वस्त्र डालकर इस्त्री करनी चाहिये । ० 0 
कि १३. धूप और ताप का प्रभाव [866 ० 5प्राशाष्ठा। क्ाएं 8:४90577९) 
|. ऊनी तैयार बस्त्रों पर धूप का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। बहुत तेज धूप में वस्त्रों .. 
| क्रोसुखाने से प्रायः ऊती वस्त्र खराब हो जाते हैं। बुनाई से पूर्व जब ऊनी तन्तुओं 
|. (#993) को धूप लगवादी जाती है, तो वे खराब नहीं होते। परन्तु तैयार वस्त्र... 
! धूप के सम्पर्क से खराब हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य की तेज गर्मी ऊनी वस्त्रों को खराब... 
|. कर देती है। ऊनी बस्त्रों को धोने के पश्चात्‌ सुखाते समय कोई सा अन्य महीन कपड़ा... 
हा हे बिछा देना चाहिये, ताकि वस्त्रों पर सीधी धूप न पड़ने पाये । 
2 १४. ब्लीच करना (9]0००778)--ऊनी वस्त्रों को अन्तिम परिसज्जा के 
| समय सफेदी लाने के लिए ब्लीच किया जाता है। इसके लिए विशेष रासायनिक 
|. पदार्थों का प्रयोग करना ही उचित माना जाता है। अन्यथा ऊनी वस्त्र खराब हो 
|. जाते हैं। ऊनी तनन्‍्तुओं पर हाइपोक्लोराइड जंसे रासायनिक तत्त्व का कुप्रभाव पड़ता 
_ है। इसलिए ब्लीच करते समय हाइड्रोजन पेरोक्‍्साइड (॥907080॥ 79९70%00०) 
_ जैसे हल्के ब्लीच को ही प्रयोग में लाया जाता है । 
रे १५ सफाई एवं घनाई ((687॥7685 ८६ ७४४६७४४०॥॥9)--ऊनी तन्तुओं कफ 
में शुल्क (508०8) पाये जाने के कारण, इन तन्तुओं से बनाये गए ऊनी वस्त्रों की _ 
सतह खुरदरी होती है । इस खुरदरेपन के कारण इनमें धूल के कण आसानी से फेस... 
जाते हैं। इन घूल कणों को प्रतिदिन नर्भ बुरुश से साफ करते रहना चाहिये, बरना... 
- भैल जमकर वस्त्र की सतह को खराब कर देगी । घुलाई के समय ऊनी बस्चत्रों की 
बहुत देर तक पानी में डालकर नहीं रखना चाहिए, क्‍योंकि पानी में डालने से ऊनी 
: तन्तु अशक्त एवं खुरदरे हो जाते हैं। यहाँ तक कि ऊनी तन्तु ३००८ शक्ति खो बेठते 
 हैं। धोने के बाद ऊनी बस्त्रों को लटकाना भी-नहीं चाहिए। किसी चपटे पटरे अथवा. 
भेज पर वस्त्रों को सुखाया जाना ही उचित होता है। वास्तव में ऊनी वस्त्रों की 
घुलाई में अतिरिक्त (०६४० ८०) सावधानी की आवश्यकता होती है । पानी में... 
डालने से ऊनी वस्त्र खराब हो जाते हैं। अतएवं जहाँ तक हो ऊनी वस्त्रों को शुष्क 2 
चुलाई (१0५ ८८७४४ ४8) से ही स्वच्छ किया जाये । ४ 75 
.... १६. रंग के प्रति सादृब्य (69 07 70,८8)--ऊनी वस्त्रों के लिए 
रोम. रंग (० ००77० ०००घ7) उपयोगी सिद्ध होते हैं । क्योंकि ये रंग पक्के होते हैं. 






































































.. बस्त्रों को काटकर खराब कर देते हैं। वस्त्र को काटकर बेकार कर देते हैं। यही 


.. वज्ञकीट (०४9०: 9०८४४) ऊती बस्त्रों पर शीघ्र आक्रमण कर लेते हैं । 

._ ॥९४)---अम्लीय माध्यम में ऊन के तन्तु नष्ट वहीं होते हैं । परन्तु एसिड के तीत्र 
. घोलों का प्रयोग ऊनी तस्तुओं के लिए अवांछनीय है। सभी प्रकार के क्षारीय घोल 
.. ऊनी तन्‍्तुओं को ख़राब कर देते हैं। जैसे यदि ५% खौलते हुए सोडियम हाइ- 
व शीक्ष चल जाते हैं। यहाँ तक कि ग्रीस को हटाने में साबुन तथा सोडा एश 


... बोरेब्स (00/95४) तथा सोडियम फॉस्फेंट इत्यादि क्षारीय घोलों का प्रयोग 





.. लिये नरम साबुन का ही प्रयोग किया जाये। रे 
१६. मलते का प्रमाव--गीली दशा में मलने से ऊनी वस्त्र कोमल हो जाते. 


.. ऊन से बने बस्त्रों को बढ़िया तथा कोमल (४00) शोधकों से धोना चाहिए अथवा... पा 
.. किसी बविश्वस्त लॉण्ड्री से धुलवाया जाय । मा! 






« :*' हू, 


लि वर विश्यकितान 


.. यदि बस्तर को काफी समय तक नम तथा आदर बातावरण में रखा जाये तो फर्फदी .. | 
.. [ए्रो0०७) इन बस्त्रों को प्रभावित कर लेती है। वस्त्र खराब हो जाते हैं और... 
.. देखने में भी भद्दे प्रतीत होते हैं। कीड़े ऊनी बस्त्रों के भयानक शत्रु हैं। येझनी  ., 





. कारण है कि इन कीड़ों से बचाव के लिये ऊूती वस्त्रों को समय-समय पर धूप डर 
.. दिखाते रहना चाहिए । नैपथलीन की गोलियाँ तथा सूखी नीम की पत्तियाँ इन बस्त्रों 
| डालने से उनकी कीड़ों से सुरक्षा की जा सकती है। वस्त्र काटने वाले कीड़े तथा... 





228 88 एव कार के प्रति प्रतिक्रिया (र्व्ालांणा [0 चठएाते 7४0 गद्य 0 


.._ ड्रोक्साइड के घोल में ऊन के तन्‍्तुओं (#927$) को बहुत देर तक रक्‍्खा जाये तो... रे 

. तन्तुओं को नष्ड कर देते हैं। अमोनियम काबबनिट (क्ारगण्रांपयय  0क70०॥७8०) 3 
० लिए आवश्यकतानुसार किया जा सकता हैं। जहाँ तक हो ऊनी बस्त्रों को धोने के. । 

.. हैं। बारम्बार रगड़ने से ऊन के तन्तुओं की तहेूँ उठने लगती हैं और वे खरदरी हो. । 


. जाती वस्तन को बार-बार रगड़ने से मोटा हों जाता है और सिकुड़ जाता है । ५० 
.. अंतः ऊनी वस्त्रों को अधिक रगड़ता तथा मल-मलकर धोना हानिकारक होता हैं. 


. रद्म अपनी सुन्दरता, अद्वितीय चमक, कोमलता, दढ़ता तथा आकर्षण शक्ति ' ह क्र. 


(रण सर्वोत्तम तथा सर्वेश्रिय तन्‍्तु माना जाता है। रेशमी तन्त॒ओं से बनाये गए... है 









.. को सर्वश्रेष्ठ तन्तु माना गया है। आज के युग में जबकि रा 

.. उन्नत अवस्था में है, यहाँ लक कि कई-कई प्रकार के मनध्यक्षत तंतु मानवीय परिश्रम. 

.. तथा अनेक वेज्ञानिकों के अनुसंधान स्वरूप निर्मित किए जा उंके हैं। वस्त्र रा 
कई प्रकार की रासायनिक प्रक्रिय क्रयाओं से सुन्दर, आकर्षः 








अपने विशेष गुणों के कारण संसार के सभी देशों के लोगों के पहनने, ओढ़ने हे 
बछाने के काम में आत हैं। प्राचीन एवं आधुनिक जगत में भी रेशम के तु 
वस्त्र शिल्प उद्योग अपनी 


प्राकृतिक सेल्युली संयुक्त तस्तु--कपास कप पक क्‍ द हर हा बा 





|... सभी प्रकार के तंतुओं से तुलनात्मक अध्ययन करें तो आधुनिक जगत में रेशमी तंतुओं 
|. से बनाये गए वस्त्र समस्त संसार के लोगों को अधिक पसन्द आते हैं । 


. नहीं होता ।. द द रा. 

संसार के इतिहास के अध्ययन करने से कुछ प्रमाणित तथ्यों के आधार पर 
7. रेशम के तन्तु के विषय में पता चलता है, कि सर्वप्रथम इसकी खोज चीन में ईसा 
मसीह के आगमन से २६०० वर्ष प्‌व रत कुछ पौराणिक गाथांयें इसका जीता जे 












|. शहजादी साईं-लिग-ची (झं-,/॥8-0॥0) हैं, इन्होंने रेशम के तन्तु से अपने पत्ति के 
|... लिए रिबन (7007) बनाया था। इसे रेशम की देवी कहा जाने लगा। इसके 


अतिरिषत चीन को रेदम उत्पन्न करने बाला सर्वप्रथम देश माने. जाने के पीछे एक 
अत्यन्त रोचक तथा आइचर्यजनक कहानो हैँं। कहा जाता है कि चीन की राजुकुमारी 
|. एक दिन बाग में बेंठी चाय पी रही थी कि अचानक ककून (०००००) उनके ध्याले 
७ में गिर गया। चाय गर्म, होने के कारण तन्तु कोमल एवं गम हो -गए। जब 

_ राजकुमारी ने 'ककून' से तन्‍्तु निकाला तो वह लम्बा निरन्तर तन्तु के रूप में... 
. पाया गया । द 5 कि 
.... कई दताब्दियों तक चीन के लोगों का रशम-उद्योग पर एकाधिकार रहा 


(५ विकय किया व आम द 
... ईसा मसोह से (३२३-३ ५६ वर्ष) पूर्व विकन्दर महान जब भारतवर्ष से यूरो- 


किया गया | धीरे-धीरे रोमत लोगों का रेशमी-वस्त्र शाही पहनावा बन गया। उस 
सेन के मूल्य के बराबर होता था। इसी कारण रेशमी-बस्त्र 




































ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। रेशम के तत्तुओं से बनाये गए बस्त्रों का यदि अन्य 


| अपने सर्वोत्तम गुणों की कारण ही रेशमी तन्तुओं की समस्त वस्त्रों के निर्माण ह हक |; 
हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले तत्तुओं (#905) की राजी कह देना असत्य प्रतीत... 


जागता उदाहरण हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार रेशम की जन्मदात्री चीन की... 


. चीन के व्यापारी जत्थों ने रेशम के तनन्‍्तुओं को पारसी तथा अरब के सौदागरों में... 


|... पियन देशों में गया तो रेशम का प्रचार उन प्रदेशों में भी हुआ । 'अरस्तू (6/506) 
जे रेशम था कीड़े के विषय में पूरा-पुरा वर्णन किया और इन्होंने उसका नाम बॉम्बी 


हा यह मिश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि 'रोम' में उच्च वर्ग के लोग _ । 
का रेशम-तन्तुओं का प्रयोग कब से करने लगे परष्तु एसा विश्वास किया जाता है क्कि रा | ;॒ 
_ जुलियस सीजर' (तप्राए5 (४६७७7) के समय “रोम' में रेशम का प्रयोग सर्वप्रथम... 



















हि हक के वस्त्र शिर्प-विज्ञान । | 


.... वर्ष तक चीन ने रेशम की शिल्प-कला को अपने तक ही सीमित रखा परन्तु धीरे... 
... धीरे पश्चिमी और पूर्वी देशों में इसका प्रचार होता गया। ..... शक 
| आठवीं ताब्दी में स्पेन में रेशम को उत्पल्त किया गया। इसी प्रकार फ्रांस 
में सोलहवीं शताब्दी में रेशम-उद्योग को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ हे 
रे संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी रेशम के तन्तु तथा रेशमी वस्त्र निर्माण में. 
... प्रवीणता प्राप्त करनी चाही, किंन्तु रेशम का मूल्य अधिक होने के कारण बहुइस |: 
... शिल्प-कला में सफलता प्राप्त नहीं कर पाया ।. | 
हा पुरातन काल में भारतवर्ष में भी रेशमी वस्त्र राज दरबारों और शाही घरानों 
.. के पहनने, ओड़ने तथा बिछाने के काम में लाए जाते थे। वरंमान काल में भी गुजरात 
. की नववध्‌ पटोलू (70०४) का प्रयोग करती हैं, जिसकी प्रथा २००० वर्ष पू से 
.... चली आ रही है। प्रायः देखने में आता है, क्रि आजकल भारतवर्ष में रेशम तन तुओं 
.. द्वारा कई प्रकार के शाल-दुशाले, अनेक प्रकार के ओढ़ने-बिछाने के वस्त्र--साड़ियाँ, 
.. ब्लाऊज, मफलर इत्यादि बनाये जाते हैं। भारतवर्ष विदेशों में भी रेशम तन्तु और | 
बन! नर्यात करता है। 
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रेशम भी प्रोटीन तस्तु हैं, जोकि रेशम (आए) के | 
र में पाई जाने वाली ग्रस्थियों में से निकलने वाले लसदार पदार्थ से प्राप्त. 
ता है। रेशम उत्पन्न करने वाले कीड़े की कई जातियाँ हैं। जैसा किन 
सिम  (ण709४%7॥०7) शहतूत की पत्तियाँ खाकर पलता है। “टसर 
लक एनथरा प्रनी (ध्या॥८/७४६७ 9०79[) द्वारा उत्पन्न किया जाता है। यह... 
कीड़ा जंगल में रहता है, जोकि : गक वृक्ष की पत्तियों द्वारा जीवन निर्वाह करता है। - 
ईडर (8 की श्रेणी के कीड़े से प्राप्त होता है। 
सैरीकल्च॒र ($27००।०७) प्रकिया की जाती है, , 











रे रेशम के कीड़ों का मुख्य आहार शहतूत की पत्तियाँ द 
सर्वश्रथम शहतूत के वृक्षों को उत्पन्न करना ... 





प्राकृतिक सैल्युलोसयुक्त तन्तु--कपास 


; रेशम के कीड़ों को पालना 






हम 


रेशम के कीड़े का जीवन चक--रेंशम का कीड़ा अप (६९४), लावा. 


हा (87४8८) प्यूपा (9009) तथा कौड़ा (7000) की अवस्था से होकर गुजरता है। 
इसका जीवन चक्र लगभग ३७ से ६३ दिन तक चलता है। एक अविरल धागा प्राप्त 
करने के लिये जब रेशम का कीड़ा प्यूपा की अन्त की अवस्था में पहुँचता है तो उसे 






.. मार दिया जाता है, क्योंकि यदि वह अपनी अवस्था (707) में ककन (00000)... ५ 
को काटकर निकल जाता है तो वह तन्तुओं को छोटे-छोटे दुकड़ों के रूप में कर... 


"देता है.। 






इनमें से कुछ ककून (०००००॥) को अण्डे प्राप्त करने के लिये य॑ ही छोड़ गा 


.. दिया जाता है। जब लार्वा से कीड़ा (शराणा) बन जाता है तो “ककन'” को काट 
कर वह बाहर निकल आता है और मादा कीड़ा ((शा७6 7०) अपडे देने लगता 
है। इन अण्डों को कागज पर एंकत्रित कर लिया जाता है और इन्हें छः सप्ताह तक 
ठण्ड स्थान में रख दिया जाता है। कम से कम दो सप्ताह में अण्डे से लावा 








































चकित जज 2: बहतर दिल्प- विज्ञान ' 
का अण्डे से लावा ([67४०) बन जाने के पश्चात्‌ भी उसकी देखभाल अधिक | 
... ध्यानपूर्वक करनी पड़ती है। लकड़ी की छोटी-छोटी तश्तरी (8५) लेकर, उनमें | 

भूसा बिछा दिया जाता हैं और शहतूत की कोमल पत्तियों को “लार्वा के खाने के | 
... लिये रख दिया जाता है। जब अण्डे से लावा (8५७) बनता है तो वह चींटी की 
.._ तरह होता है। इसकी लम्बाई लगभग ३ मिलिमीटर होती है। इस अवस्था में उसे ५ 
|... भुख का अनुभव होता है । दिन में उसे ५ अथवा अधिक बार ओक अथवा हशहतृत की. | 
|... पत्तियाँ खाने को दी जाती हैं। प्रायः २० से ३० दिन तक उसे यही खाने को दिया... 

..._ जाता है। इसकी लम्बाई अपनी पूर्व की लम्बाई से १६० से ३०० गुणा अधिक हो 


जाती है और वजन १००० गुणा बढ़ जाता है। चार बार अपनी त्वचा बदलता 
.... इस प्रकार तृतीय अवस्था के अन्त में वह पूर्णतया बढ़ जाता है । 


चतुर्थ अवस्था में रेशम के कीड़े का आकार अंग्रेजी के आठ (8) अक्षर की । 


भें भाँति हो जाता है । इसका रंग सलेटी भूरे रंग का होता है जो बाद में गुल।बी रंग 
रे 2, | में परिवर्तित हो जाता है। इस समय इसकी 





पप ः | लावा ( 4५8) श्ण्सेश्प दिनि तक होता 


... कर लिया जाता है 





। लम्बाई तकरीबन ३ई इंच होती है। यह || 
कीड़ा साइज में सिकुड़ता रहता है । इसमें लगा-.|ै 


]. चअरीसलर्ग्राक्थियाँ | कीड़ा ककून (८००००) बनाने के लिये तैयार ं 
जज हि. ६9) | है। इसके शरीर की दो पग्रन्थियों से लसदार 
। ै) स्रतार॑-। | पदार्थ निकलता है, जोकि हवा लगते परजम _ 
..../ / जाता है। रेशम का कीड़ा अपने शरीर को द्रव. 

.... पदार्थ से ढकने लगता है, जब लार्वा (ध्वाए्छ) 
... का तन्‍्तु निर्माण और लपेटने का कार्य समाप्त... 
हा हो जाता है तो एक ककन (०0८०07) सी बन 6 रे 

.._ जाती है। ककून (००८०००॥) बनने के पश्चात्‌ ा 





... इसके पश्चात्‌ वह प्यूपा में बदल जाता है। 
: प्यूपा की स्थिति में ककूंन (८00007) को इकट्ठा गा ४5 


न शुद्धिकरण (500प0778)---ककून हर धर " 
9 “| (0०८००) को साबुन मिश्रित पाती में डाल 
अर ) दिया जाता है अथवा गर्म हवा या भाष द्वारा 
2 277. रेशम के कीड़े को 'प्यूपा” की स्थिति में मार 
तन्तुओं पे में लगा हुआ गोंदनुमा पदार्थ नमः हो जाता है और उसमें हम हा. 








> लाकर व पक सका व तार स सम बिल कल- नल सरकनप समन 









, . प्राकृतिक सैल्युलोसयुक्त तन्तु--कपास हर की, हा, 





-... ककूव (०0०007) को यन्त्र की सहायता से ब्रूव कर लिया जाता है; क्योंकि यह... 
.._ अन्यावश्यक पदार्थ रेशम की लच्छियाँ (४८०75) बनाने में बाधा डालता है। इसके 


... अ्त्तिरिक्त 'ककून' से रेशम के तन्तु का छोर भी प्राप्त हो जाता है। 
क्‍ लपेटना (र०८४8)--ककून से रेशम के तन्‍्तु को खींचने की क्रिया को ही. 
 /लपेटना” कहते हैं। ककून (०००००॥) के तन्तु खींचकर एक अविरल दोहरा धागा .. 






.. निकाला जाता है, इसे फाइब्रिन (9709) कहते हैं। यह गोंदनुमा पदार्थ सेरेसिन.... 
... (४शथांण्या), जो रेशम के-कीड़े के शरीर में पाई जाने वाली अन्य दो ग्रन्थियोंसे .. , 
., निकलता है, हवा लगने पर इससे जुड़ जाता है। “सेरेसिन” रेशम के तन्‍्तु को खींचने... 
.... के लिए अत्यन्त सहायता करती है। तनन्‍्तु को एक साथ बड़ी सावधानी से खींचा... 


. जाता है, वरना उनके टूटने का भय रहता हे 
. कोमल होने के कारण, रेशम के तन्‍्तु को ककून (८००००) से खींचने पर... 
टूटने का भय रहता है। अतएवं कई “ककून” में से तन्‍्तुओं को एक साथ खींवकर 
मिश्रित अविरल थागा प्राप्त कर लिया जाता है। खींचते समय यदि इनमें से कोई 
. रेशम का तन्‍्तु दूट जाता है तो पुनः नये तन्‍्तु का सिरा उसमें जोड़ दिया जाता 
इस प्रकार धागे की लच्छियाँ ($/:७॥॥5) सी बन जाती हैं। हु 
सुत बनाना (थात ॥॥0जछञ॥8)--रेशम के कई तब्तुओं को एक साथ 


१ मिलाकर सूत बना लिया जाता है। विशेषकर छोटे तथा टूटे हुए तन्तुओं को एक 


रे ५० जञ जाता /.॥+ 


... डलीचिंग (8040४आए ) ६५ ै मा ः रा ला है क्‍ ः 
हा इलोजन परॉव्माईंड तथा सह्फर-डाइ-ऑक्साइड रेशम की ब्लीचिंग के 
















.... लिए उपयुक्त है। उत्पादित रेशम (०एा४४८० आं॥:) से ब्लीविंग द्वारा समस्त गोंद- 
.... नुमा पदार्थ को हटा दिया जाता है, परन्तु अशुद्ध रेशम (छत ॥॥६) में से गोंद 
.. जैसे पदार्थ को नहीं हटाया जा सकता है। अतः रेशम में गोंद (2णाा) की सात्रा 


..... देखकर उत्पादित (८प्ा५४४९०) तथा जंगली रेशम (५७/।6 ६) नतर मालूम ५ 
.. करता सरल हो जाता है । | 


पी] 




























.._ का गुण होने के कारण प्रायः परिसज्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती 


.. रेशम के तन्तुओं से बनाये गये वस्त्रों का मूल्य बढ़ाने के लिए उन पर वजन बढ़ाने 





की कमी की पूर्ति हो जाती है। यथा--रेशमी वस्त्रों पर २० प्रतिशत वजन सेरेसिन 
. [($ढपंणा)) के कारण होता है । का 
रेशम के प्रकार 


० पण 
पा 


(१) उत्पादित रेहाम . पा (२) स्वनिर्मितु रेशम 
(एणारबाव्त आए... (एशारजबाटा 

















. [९९७४० »॥:) (छछणा आटे) (४08० आं।)..... (६ 








... फट जाते हैं, अधिक दिन तक नहीं चलते, पसीने से खराब हो जाते हैं । 


० .. प्रक्रिया से रेशम का रंग सफेद हो जाता है 
रा, उत्पादित रेशम (0०४४४४(८० 8॥:) निम्नलिखित प्रकार का है 





ह तन्तुओं की स्थिति समानान्‍्तर (?क॥०9॥9) होती है तथा घागा चमकदार होता 


: आकर क तथा टिकाक होते हैं। 


है कि जे का . कप जज वस्त्र शिल्प-विज्ञान: ; 


हे रेशम को भारी, बनाना (४८४॥४४४ ० »४॥)-- रेशम के तन्‍्तुओं से सूत ४ * 
... निर्माण के पूर्व बुनाई के योग्य बनाने के लिए गोंद उतारने की प्रक्रिया (व९४फणा- 
.. शाशाएड्ट ए०००७७) की जाती है, इससे रेशम का वजन कम हों जाता है । अतएवं. 


गे प्रक्रिया की जाती है। इस प्रक्रिया द्वारा रेशमी तन्तुओं से हटाये गये गोंद से वजन: 


आंटी 5 
चाप के लवण, जिक ओर गीर ठ्नि के प्रयोग करके श्शम का वजन बढ़ाया ज ता ५ 82 .. 


है, परस्तु जिन वस्त्रों का अधिक भार बढ़ाया जाता है, वह तह वाले स्थान पर शीघ्र... 
रेशम का वास्तविक रंग सफेद होता है, परन्तु रेशम के .तस्तु सेरेसिन 


.. ($८ं०॥) रगीन तथा गाढ़े पदार्थ से ढके रहते हैं, जिससे कच्ची स्थिति में रेशम 
का रंग भूरे सफेद से हल्के पीले रंग का हो जाता है। शुद्धिकरण (5००प्रागाह) की 


._ [ल) कता हुआ रेशम (38/0॥ »॥:)--रेशम के ऊन समस्त छोटे तन्‍्तुओं से... 








का _(क) लपेटा हुआ रेशम (ख) कता हुआ रेशम (क) मूगा रेशस (खत) अरंडी रेशम । 





(क) लपेटा हुआ रेशम (7२९६॥९० 8॥/0), (ख) कता. हुआ रेशम (5णा आ।) . 
....._ (क) लपेटा हुआ रेशम (२८८८० &॥:)--कई कक्ून (०020०) से तन्‍्तुओं 
.... को एक साथ खींचकर एक अविरल धागा (००गरग्रिपठए४ आ270) निकाल लिया 
.._ जाता है, जिसकी लम्बाई ३०० से १८०० गज तक होती है । साथ ही साथ धागे की... 
लच्छी बना ली जाती है। लपेटे हुए रेशम में ऐंठन ((फ़ांआ) बहुत कम होती है, 





. भागे में तन्‍्यता तथा लचीलापन भी पर्याप्त होता है। इससे बनाये गये वस्त्र सुन्दर, 














प्राकृतिक सल्युलासयुकत तच्तु---कपास हर हा है रा पक हम 5 मी 


रेशम का कीड़ा जब प्यूपा (2५७७) की अन्तिम अवस्था में मरता न हींती. 

... कीड़े (०४) के रूप में बदलकर रेशम तनन्‍्तु को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर ककन 
५ (000007) से बाहर निकल आता है । इससे प्राप्त रेशम के छोटे-छोटे टकड़ों तथा 

... रेशम को लपेटतें समय तन्तुओं के शेष बचे टकड़ों को कपास की भाँति कातकर कता 

... हुआ रेशम (59०7 आभार) बना लिया जाता है। हा 
....._ अशुद्ध रेशम से कता हुआ रेशम बनाने के लिए सर्वप्रथम तन्तुओं में लगे हुए... 

| सेरेसिन पदार्थ को हटाना पड़ता है, इसके लिए उन्हें अधिकतर साबन के गर्म घोल । 

.._ में उबाल लिया जाता है। गोंद उतारे गये रेशम (१68ण्याग्रात्त भा) को छोटे- 

* छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। इसके पश्चात्‌ कंधी करने वाली मशीन 

|... (2 णएनीशा०) में कंधी कर ली जाती है | अन्त में सूत का निर्माण करके, उसे. 
.. लपेट लिया जाता है तथा रेशम की लच्छियाँ (४८०४५) बना ली जाती हैं। । 

|... तन्तुओं की कताई के समय तन्‍्तुओं में थोड़ी-धोड़ी ऐंठन दे दी जाती है, 

| जिससे तन्‍्तु एक दूसरे पर लिपटकर धागे को मजबूती प्रदान करते हैं। 

|... “कते हुए रेशम के तन्तु समानान्तर स्थिति में नहीं होते और इनमें तन्यता 

... लचीलापन तथा चमक भी नहीं होती । आकृति में ये कपास के तम्तुओं से निर्माण 

... किये गये बंस्त्रों की भाँति ही दिखाई देते हैं। 

के उत्पादित रेशम (८०१ $8॥2) से कता हुआ रेशम ($9पा॥ ४॥९) 

... सस्ता होने के कारण आजकल मिश्चित तम्तुओं से बनाये गये बस्त्रों के प्रयोग में लाया 

. जाता है। 

|... बहुत छोटे-छोटे रेशम के दुकड़े, जो कताई के उपयुक्त नहीं होते, उन्हें रेबल 

|. के बस्त्रों की भाँति कई रासायनिक पदार्थों से उपचारित (#६) करके विस्कोस..._ 

|... का घोल (४४००७५ 80 प्रा०7) तैयार कर लिया जाता है। तत्पदचात्‌ “विस्कोस 

|. घोल” को स्पिनरेट (89॥767०/6) के छेंदों में से निकालकर एक अविरल धागा 

। ' प्राप्त कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त धागे में अद्वितीय चमक 

+ होती है 6 


है ५ 2५5 कक हे 


ड््दर 


















5020 स्वरनिमित रेशम (५7॥ा6 $॥7) --स्वनिभित रेशम के कीड़ों वो घर में पालते 
॥ की आवश्यकता नहीं पड़ती । रेशम के कीड़े जंगल में रहते हैं। अत: इन कीड़ों से - ० 
... प्राप्त रेशम को जंगली रेशम (७)]० 8॥7) भी कहा जाता है। यह रेशम मुख्यत 
. तिम्नलिखित प्रकार का है-- आम 
3 (क) मृगा रेशम (१४०४७ ७॥0) 
(ख) अरण्डी रेशम (8॥ 8॥) 

रेशम रेशर (7088 $£ ) “० शाम 





























कीड़े ओक (0४८ बक्ष की 




























जा "2हु0.5 0 | कद डे | ॥ . द हे द द अल के 5 बच्चन शिल्प-विज्ञान रा 


रे 


[ उत्पादित रेशम (८णै४ए०० ६) अधिक महंगा होने के कारण वस्त्र- 
.. उद्योग के क्षेत्रफल में आजकल “मृगा रेशम” अधिक प्रयोग में लाया जा रहा है 
.. विश्ेषकर पूर्वी देझों के कुछ भागों में चीन और भारतवर्ष में--कई प्रकार का स्व- 
. निर्मित रेशम कीड़ों द्वारा प्राप्त किया जाता है।.... की 0 बा 
(ख) अरण्डी रेशम (8॥7 8:)--रेशम के कीड़े अरण्ड वृक्ष की पत्तियाँ 
खाकर अपना पालन करते हैं। इसलिए इन कोड़ों से प्राप्त रेशम को “अरण्डी रेशम 
....... कहते हैं। कीडों द्वारा निर्मित किये गये ककून (००००णा) अत्यन्त कोमल, पीले 
“सफेद शेंग-के होते हैक या कि दा रा 
... “अरण्डी रेशम” का उद्योग अधिकतर भारतवर्ष में होता है, क्योंकि भारत- *. 
.. वर्ष के कुछ भागों में अरण्ड के वक्ष के अधिक होने के कारण रेशम के कीड़ों के 
.. भोजन आसानी से प्राप्त हो जाता है। बंगाल, बिहार, आसाम तथा पश्चिमी बंगाल 
“अरण्डी रेशम” के मुख्य केन्द्र हैं । | . >>. रा कम 
.. गण (शिक््द्रा।85)--रेशम में विशेष गरृण के कारण संसार भर में इसे 
... विलासिता प्रिय लोगों की वेश-भूषा माना गया है । रेशम ठोस तन्‍्तु है लेकिन भनुष्य- 
... कृत तन्तुओं की भाँति यह आकार में एक समान नहीं। तन्तु की लम्बाई तकरीबन 
. ३०० से १८०० गज तक होती है, यदि रेशम बिना टूटे ही ककून (00000०7) से 
प्त किया जाए। तन्‍तु (067) की लम्बाई रेशम के कीड़े (४०6) की 
.. किस्म, स्वास्थ्य तथा वातावरण, जिसमें कि वह उत्पन्न (ठपाॉ॥४४७) किया जाता 
2 2 है, निर्भर करती द 












रा रेशम हल्के बजन का तन्‍्तु (007) है, जिसका सापेक्षिक घनत्व (9००९ 
. एछाव्वशा५9) १२४५ से १३३ होता है । रेशम के तन्तुओं का वास्तविक रंग हल्के से 
..... गहरे कीम रंग का होता है| उत्पादित रेशम (०ए०४४०८0 $:) के तन्तु चमकीले 
.... तथा लचकीले होते हैं, परन्तु जंगली रेशम की किस्म भिन्न होती है । ये तन्तु घटिया 

.. किस्म के हंते हैं तथा इनमें असमता (७॥०४९८॥॥९७४) होने के कारण, इनसे तैयार. 

.... किये गये वस्त्र भी घटिया होते हैं । कच्ची रेशम (78७ »॥८) का रंग पीलापन लिए 
.. होता है, क्योंकि इसमें सेरेसिन होता है, जब यह उबाला जाता है तो यह सफेद रंग 

रा ः रासायनिक संगठन--रेशम तन्तु कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रो- 
. जन के रासायनिक संयोग से मिलकर बता है। इसमें कार्बन के १४, हाइड्रोजन के - 
२२, नाइट्रोजन के ५, ऑक्सीजन के ६ परमाणु (4000)) मिलकर रेशम का एक 
 अणु (70600|८) बनाते हैं। रेशम तनन्‍्तु प्रोटीन के तत्त्व जमने वाली बसा और _ 
 रशम के कीड़े के शरीर में से निकलने वाले रस से बने होते  । 
. रचना तथा रूप--क ज्वे-रेशम (78७ »!) के तन्तु अणवीक्षण यन्त्र में. 
म्ववत्‌ काट में (॥008070॥9) देखने से बेढंगे और उभरे हुए दिखलाई देते हैं, औ 






































प्राकृतिक सेल्युलोसयुक्त तल्तु--कपास.... धंआ हद 


लेकिन गोंद उतारे गये (6९8णएाप्ा८6) स्शम के तन्तु को देखने से वे कोमल, सुन्दर - 
तथा चमकीले दिखाई देते हैं । तनन्‍्तु का आकार, बेलनाकार होता है, उसकी मोटाई 
काँच की छड़- के समान होती है ।. तिरछी काट में (ज०055-5८०॥०॥) रेशम के तत्तु 
को देखने से वें त्रिकोण एवं गोलाकार दिखायी देते हैं। जैसा कि बायें पृष्ठ पर दिये. 
गये चित्र में रशम के तन्तु को सूक्ष्मदर्शक यस्‍्त्र द्वारा पहचान कर तन्‍्तु की लम्बबत्‌ 
तथा तिरछी काट का स्प्रष्टीकरण किया गया है। इसके लिए चित्र नं० 'अ' 'ब' सा 
.. 'द' देखिए क्‍ द ; 
हा रेशम तन्‍्तु पर ताप का. प्रभाव 2 
साधारणतग्रा सभी प्रकार के रेशम के तन्तु (#928) ३०३ डिग्री फै० तापक्रम से पा 
पर विधटित (वांझ्ंगराध्टा/॥०) होने लगते हैं, सफेद रेशम को २३१०९ फैन्तापक्रम पर 
५ मिनट के लिए गर्म करने पर वह हल्के पीले रंग का हो जाता है। द 
० सूर्य की पराकासनी किरणों का रेशम तन्तुओं पर विशेष प्रभाव पड़ता है। 
गोंद उतारा गया रेशम ((68ए०राशट्त आ।) और वजन बढ़ाया गया रेशम 
.. (ए९ं8॥00 8॥0) सूर्य की पराकासनी किरणों को सहन नहीं कर सकता | कच्चा 
|. रेशम (749 ७) छ: घण्टे तक सूर्य की तेज रोशनी में सखने पर ५० प्रतिशत शक्ति 
| “खो देता है, लेकिन वजन बढ़ाया. गया रेशम (एशथं2॥८० () केवल २ से ३ 
|. घण्टे तक की सूर्य की किरणों के सम्पकक्न में अपनी शक्ति ख्रो देता है। ताप ग्रहण 
करने की शक्ति कम होने के कारण रेशम के तनन्‍्तु अधिक ताप में झुलस जाते हैं। 
साधारण गर्मी तथा तापमान में परिवर्तन का तन्तुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता |. 
...._ ताप का संचालन (एगावपरत्मस्ाह ण॑ म०३)--ताप का ऋणात्मक 
|... [7689४८) संचालक होने के कारण रेशम शरीर की गर्मी को नहीं निकलने देता। 
|. कपास लिनन एवं रेयन तन्तुओं से बने हुए वस्त्रों से रेशम के वस्त्र अप्लिक गर्म 


क्‍ | ; हीते हैं 





ई॒ 
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" रंग का प्रभाव--रंग के प्रति रेदाम के तन्‍्तुओं की सहृत्यता पर्याप्त होती 
५ है । रंगीन पदार्थों को यह जीघक्ष ही शोषित कर लेता है। साधारण तथा बेसिक. « 
रंगों की इस पर सरलता से किया होती है। विशेषकर अम्लीय रंग रेशम पर... 
 शीघ्रता से क्रिया करते हैं और अम्लीय रंग से रंगाई करने से वस्त्रों पर चमक आ....._ 











..... ज्षमी का प्रभाव--रेशम के तन्तु बिना गीला हुये हो वातावरण की नमी को 
१० से ३०५६ तक ग्रहण कर लेते हैं । गीली अवस्था में रेशम के तन्तु २० प्रतिशत 
_ शक्ति खो देते हैं, लेकिन शुष्क अवस्था में वे अपनी मौलिक स्थिति ग्रहण कर लेते हैं। 















मा 7 2 है कम मा वस्त्र शिल्पं-विज्ञान 

























.. तो तन्तु टूट जाते हैं तथा उनका चिकनापन भी समाप्त हो जाता है। अतएवं रेशमी | 
.. अस्त्रों को धोते समय रगड़ना नहीं चाहिए।.... | 
रे हवा का प्रभाव--बहुत समय तक गर्म हवा एवं धूप में इन तन्‍्तुओं को रखने 
. से वे खराब हो जाते हैं । तन्तुओं के अश्क्त होने के साथ ही साथ सफेद रेशम का 
_ रंग भी बिगड़ जाता है । 0 जप का 
_... जलने का प्रभाव--गोंद उतारे गए रेशम (क6प्ग़गाठत 7) को वायु | 
.. में जलाने से ऊन जलने के समान गन्ध उत्पन्न होती है और अजीब-सी चिगारी | 
.. उत्पन्न करता हुआ जलता है। इसमें काले रंग का अवशेष (7८४006) राख के रूप % 
. में बचता है जोकि खुरदरा होता है तथा आसानी से हाथ की उँगली से कुचला जा | । ४ 
. सकता आम 
॥ वजन बढ़ाये गये रेशम (७०८ंप्री॥८० आ) के तच्तु जलाने से कठिनता से | 
.. जलते हैं। जलमे के पश्चात्‌ अवशेष (६७00८) अधिक मात्रा में बच जाता ः 
... शुद्ध रंगदार रेशम को जलाने पर माला के काले दाने बन जाते हैं, जोकि | 
_ हाथ की उंगली से कुचल जा सकते है ।  -.... हा 
... रासायनिक विशेषतायें (ट०कछांत्यो ?7ण्ृश[०६) : मा, 
....... अम्ल का प्रभाव--सांद्र (००॥०.) सल्फ्यूरिक अम्ल (,50,) हाइड्रोक्लोरिक 
. अम्ल (त९]) तथा नाइट्रिक अम्ल (त)२0,) में रेशम के तन्तु शीघ्र ही घुल जाते हैं 
. हल्के नाइट्रिक अम्ल में तन्‍्तु का रंग पीलापन लिये हो जाता है और बह पूर्व स्थिति 
. से अधिक चमकीला हो जाता है। इसके अतिरिक्त सांद्र सत्पयूरिक अम्ल (एणाए,. 
.. ल,50,) में कुछ ही मिनट के लिये डालने के पश्चात्‌ पानी से उदासीन (70पॉ०- 
..  श्ी26) करने पर तन्तु सिकुड जाते हैं तथा उनकी चमक और हरृहता कम हो जाती . 
० ५ ः है । हल्‍के अम्ल में रशम के तमग्त की वकश ध्वनि (80 ।00])) तीर ऋमनकाे बंद 74 
“जाती है 5 २ हा 
हा क्षार के प्रभाव--रेशम के तन्‍्तु ऊन तन्तुओं की भाँति क्षार में खराब हो 
.. जाते हैं। कॉस्टिक क्षार के हल्के घोल में भी रेशम के तन्‍्तु खराब हो जाते हैं और... 
.... उनकी चमक भी नहीं रह जाती । विशेषकर सांद्र गर्म हल्के क्षार के घोल में रेशम के »... 
.. तन्तु घल जाते हैं। जैवल वाटर रेशमी तन्तुओं को पीला बना देता है और तत्तुओं .. 
पा ने की शक्ति भी कम हो जाती है । कह 2 
.... साधारण क्षार में रेशम के तन्तु खराब नहीं होते, जैसे कि साबुन के घोल, 
..._ बोरेब्स तथा अमोनियम काबनिट का रेशम के तन्तुओं पर बिशेष हानिकारक प्रभाव _ 
... नहीं पड़ता । अतएव रेशमी वस्त्रों पर दाग छुड़ाने हेतु इन्हें आवश्यकतानुसार प्रयोग . 
“में लाथा जा सकता हैं।. / आज कह 














अन्त ५ 





( 





व्यापध४०१ आओ) 





प्रकृति-प्रदतत वस्तुओं के निर्माण के साथ-साथ विज्ञान भी उसी चरम सीमा 
पर पहुँच चुका है, जिसका प्रत्यक्ष रूप हम उन आविष्कारों में देखते हैं, जोकि मानव- 
कृत हैं । वस्त्र शिल्प विज्ञान' के अच्तगंत मानव-कृत तस्तु के निर्माण के द्वारा वस्त्र _ 
विज्ञान का क्षेत्र और भी व्यापक हो गया है। १७५४ में अनेक वैज्ञानिकों ने परीक्षण 
द्वारा रेशम जैसे तस्तु का निर्माण किया, जो सस्ता होता है और उसे आसानी से 
बनाया जा सकता है। इस तस्तु हवरा निर्मित वस्त्र को बनावटी रेशम (ातीएंता 
80) कहा गया । १६०७ में रेयन, विस्कोस तथा एसीटेट विधि का विकास हुआ और 
एक नये तन्तु का निर्माण किया गया । १६४०-५० में अनेक तवीन अनुसंधानों द्वारा 

. अन्य नवीन तन्तु नायल्ञोन, पौलीइस्टर (909०४०75) तथा आरलोनों का निर्माण 
हुआ । बहुत कम समय में मानव-कृत तन्तुओं का उत्पादन व्यापारिक स्तर पर झ्षीघ्र 
. हो गधा। आजकल मानव-क्ृत तन्तुओं से बने अनेक प्रकार के वस्त्र प्राप्त होते हैं। 
का मुख्यतया: निम्नलिखित मानव-क्ृत (शैक्ानरक्ष0८ /028) तस्तु हैं 
| १. जा यन (२७५४०॥),। २) एसीटेट (8०८४०), ३. नायलोन (धणशणा), ः 
_ ४, एकीलिक (#०७॥०८०), ४. मोडएक्रीलिक (]४०08८७४॥९८), ६. पौलीइस्टर 

.  [एएंएट४टा),.. ७. अलीफिन (0[2॥), ५. स्पेन्डिक्स (5098॥065), ६. सारेन 

ज जुदिक्षाताओ, ० तु तूनतु (0885), ११, वाइनल (शागत्), १२. विनियोन।..” 
- [(५शशएतगा) एजलोन (0०7), . १४. मेटालिक (६४0०), लास्ट्रिल 
. [0॥72), १६. नाइट्रिल (४७॥४४॥), १७. एनीडेक्स (64७) । 7 पा पर 
'. रेयन [र5०॥ 2 57 । पे * 
४ रेयन तस्तु शत-प्रतिशत सेल्यूलोज ((९॥७०५८) तस्तू है। सेल्युलोज काबोज 
हा कूबन ४४४ प्रतिश शत, हाइड्रोजन ६.२ प्रतिशत तथा ऑक्सीजन ४६४ 
प्रतिशत पायाजाता हैं। 0 व वि । 





















(५ 7 कपल सभाककतकाज३/मरर ताक िओ करिए ही 





। यह हक ऐसा उदरिज “ 


5 मा क  अयज 2 बी ..... वस्त्र शिल्प-विज्ञान- 


के लिये कच्ची सामग्री के रूप में उद्भिज तन्‍्तुओं को प्रयोग में लाया जाता है। 
वास्तव में उदभिज तनन्‍्तु वनस्पति जगत से ही प्राप्त किये जाते हैं; जिनके द्वारा 


रेयन की सभी किस्मों को तैयार किया जाता है। इस तन्‍्तु के निर्माण में अनेक 
प्रक्रिओं का प्रयोग किया जाता है । हि 
.... सर्वप्रथम लकड़ी का गुदा तथा कपास के अवशेष (०0007 ॥72४$) पदार्थों 
को कई रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनरुत्पादित सेल्युलोज (768०78780०0) 
लिये पौधों के उदभिज (००७७) तत्त्व को पहले तरल पदार्थ में परिवर्तित कर _ 
धातु के बने नॉजल (70226) में से निकाला जाता है । इस धातु के नॉजल को 
स्पिनरेद्स ($9॥09०8) कहते हैं। जिसके ऊपर का भाग प्लेटीनम (छाथग्रप्ाय) 
धातु का बना होता है । इस थातु पर अम्ल (800०) तथा क्षार (आऔटगा०) का 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता । नॉजल में छोटे-छोटे बारीक छेद होते हैं, जोकि आँखों से 
दिखाई नहीं देते। इन छेंदों का व्यास लम्बे धागे के व्यास के अनुसार होता 
 उदर्भिज को जोकि तरल पदार्थ के रूप में नॉजल के छेदों में से निकाला जाता है, 
एक टब में एकत्रित कर लिया जाता है, जोकि हवा के सम्पर्क में एक थिम्बल के. 
आकार का हो जाता है । अब इस गाढ़े घोल को आवश्यकतानुसार ऐंठन देकर धागे 
_ के रूप में बना लिया जाता है। रेयन की किस्मों के अनुसार उनेंके अनेक गुण होते हैं, 
जोकि परस्पर मिलते-जुलते हैं तथा कुछ गृण भिन्न भी होते हैं, जैसे कि कुछ रेयन 
_ अस्त्रों का रंग धोने से शीक्ष हल्का हो जाता है और कुछ रंयन वस्त्र धोने से शीघ्र . 
. सूख जाते हैं । कुछ वस्त्र आयरन करने से शी त्र खराब नहीं होते एवं कुछ पिघज जाते . 
. हैं। इस प्रकार रेयन की किस्मों के अनुसार गुणों में भिन्नता होती है। रेयन तन्तु 
. अंनोने में जिस उदभिज का प्रयोग: किया जाता है, बह सस्ती कीमत में बाजार से या . 
. टैक्सटाइल बाजार [6४४० गाथा) से प्राप्त किया जा सकता है। कपास के 
- अवशेष (000000 ॥7(६:५) की कीमत अन्य की अपेक्षा अधिक होती है। रेयन के लम्बे 
. तंतुओं क्री कीमत छोटे तंतुओं से अधिक होती है। ये तंतु सूत्त का निर्माण करते हैं।. 
_. रेयन के उपरोक्त गुणों के आधार पर इनको दो समूहों में बाँटा जाता है 












मानवन्कृत तस्तु ./ः 7 आम हम का १५ 


.. (२) यौगिक उद्भिज--जब दो या दो से अधिक पौधों के उद्भिजों के मिश्रण 
से तल्तु तैयार करके वस्त्र का निर्माण किया जाता है, तब उसे यौगिक उदभिज 
(०एजाएणात प्लीष्ग05७) कहा जाता है।ः जे मम 
... रेयन की मुख्य किसमें निम्नलिखित हैं... या 
(१) नाइड्रो सेल्युलोज रेयन (७० (णापर05७ 8४०॥)--सबंप्रथम नाइट्रों... 
सेल्युलोज रेयन के आविप्कारक जाज॑ एडमर्स (5९००78० ४०7९7) थे | ये स्विटजर- _ 
लेंड में रासायतिक बेज्ञानिक थे। इन्होंने सन्‌ १८४५५ में नाइट्रों सेल्युलोज रेयन 
की खोज की थी । यह इनेका प्रथम प्रथास था, जिसके द्वारा रेयन की नई किस्म का 
आविष्कार किया गया। तत्पदचात्‌ उनके अनुयायियों ने वस्त्र अनुसन्धान शालाओं 
में कई परीक्षण करके यह ज्ञात किया कि सैल्युलोज के द्वारा रेशम जैसे तन्तु का 
निर्माण किया जा सकता है। इसके पश्चात्‌ १८८४ में काऊन्ट हिलेरे डी कार्डनिद 
([6०फा६ छोक्ा6 0५ (7 0०7०॥) ने नाइट्रो सैल्युलोज विधि द्वारा संशलेषित 
तन्तु को उत्पन्न किया। फ्रांस सरकार की सहायता से इन्होंने रेयन तन्तु के निर्माण 
के लिये प्रथम कारखाना खोला । इनके इस आविष्कार के आधार पर अन्य वेज्ञानिकों 
ने समय-समय पर अन्य नवीन तत्तुओं को उत्पन्त करने की खोज की और अनेक 
प्रकार के सुन्दर, मुलायम तथा चमकदार तत्तुओं का निर्माण किया। १६२४ में 
. संघीय व्यापारिक कमीशन ने रेयन से सूत बनाने की मान्यता प्रदान की, इसके 
. फलस्वरूप संसार के अन्य देशों में रंयन तन्तु से सूत निर्माण कला का प्रचार किया 
_गया। भारतवर्ष में भी सर्वप्रथम १९४६ में तन्‍्तु से सूत निर्माण करने का कारखाना _ 
केरल में खोला गया।. ॥ 
..... नाइट्रो सेल्युलोज विधि (]२॥७० ८०॥००४० /४९८४००)--इस विधि के द्वारा _ 
कपास के अवशेष (00000 ॥70675) पदार्थों को नाइट्रिक अम्ल (गरांएाए 8एंत) तथा 
. सल्फप्यूरिक अम्ल से उपचारित करके नाइट्रो सेल्युलोज में बदल दिया जाता है। 
. तत्पशचातू इस पदार्थ को ईथर तथा एल्कोहल में मिलाकर घोल बना लिया जाता है। . 
. यह घोल कातने योग्य बन जाता है, जिसे कोलोडीयन (०0॥0तांशा) कहते हैं। जैसे 
. ही घोल को स्पिनेरेट्स (इशाशाए्ा०८४) में से निकाला जाता है। एल्कोहल घोल 









































हद . अस्त्र शिल्प-विज्ञान 
है यह पदार्थ ध्यूब में जाकर दूट जाता है। इससे सफद फ्लेक्स अयवा दर (कांप) 7 
.._ बन जाते हैं, जिन्हें सैल्युलोज करम्बस (एन्लाण ०8४ थप्गगा5) कहते हैं। इन ग्रेन्‍्स । 
. को दो-तीन दिन नियन्त्रित'ः तापक्रम में रख दिया जाता है। तत्परचात्‌ कार्बन डाई 
... आवंसाइड गंस को इन ग्रेन्स में मिला दिया जाता है, जिससे सल्युलोज करम्बस, सेल्यु 
*&  लोज जेनथेट में बदल जाता है तथा वह पदार्थ गहुद के रंग का अर्थात्‌ विस्कोस 
... का घोल बन जाता है। इस तरह से इस घोल में टिटेनियस डाइ-अक्साइड अर्थात्‌: 
... कुछ रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा हवा के बलवुलों को हुठा कर घागे को और भी ५ 
... मजबूत कर दिया जाता है। इस धागे को गन्धक के तैजाब (प्,80,) से मिलाकर / 
. + स्पिनरेट्स (99ग7७०४७) के छेंदीं में से निकाल कर धागे को हल्का-सा लींचकर बंट 
_ दिया जाता है।इस प्रकार से तैयार धागा को बनियान, रूमाल आदि बनाने के 
|... प्रयोग में लाया जाता है । द गज कह 


(२) क्यूपरेमोनियम रेयन ((पछाभावरणापप्रा। २8५०॥)--मानव-क्ृत रसन._ हा 
बैयार करने की यह भी एक विधि है, जिसमें एक भिन्न प्रक्रिया के द्वारा धागा 
हजकत्फू. पेयार किया जाता है । सर्वप्रथम इस प्रक्रिया द्वारा. 
है40 .. रेयन तन्तु के निर्माणकर्ता फ्रांस के मुश्य वैज्ञानिक . -.. 
| एल० एच० देसपिजस  [.. न. [068एं828) थें। . रे 

| इनका प्रथम प्रयास १८६० में हुआ था। इस विधि रा 

के द्वारा रेपन तस्तु तैयार करने के लिये कपास . 
तथा सोडा ऐश की प्रतिक्रिया की जाती है तथा 

 क्‍्लोरीन द्वारा विरंजित कर दिया जाता है।. 

कल... तत्पदनात्‌ उसकी घोलकर सुखा लिया जाता है। हा 

.... सूख जाने पर वह विरजित कपास को एमोनियम 

पा ः क्साइड तथा कॉपर सल्फेट के घोल में घोल... 

र्सि उसे धागा बनाने के लिये लेयार कार. लिया जाता है । रस विधि द्वारा तेसयार | था । 

बन में व्यय कम होता है। 0 ४ 

. एसीटेट विधि (#एण७0 'शथट]00)--ैंसीटैट विधि द्वारा तैयार रेयंत तन्‍्तु 

एक अलग ही किस्म का तस्तु होता है । सर्वश्भम १६५२ मे संघीय व्यापारिक कमी- 

3 हा हे शन ने एसीटेट विधि द्वारा रंयन तस्तु के निर्माण के लिये सभी प्रकार के उद्भिज । 

: तस्यों का प्रयोग किया, जिसमें कई रासायनिक मिश्रणों तथा गुणों के कारण इसविधि 
लेग महत्ता है। एसीटेट वन्तु दो प्रकार से तैयार किया जाता हे 

7 प्रथम दाह गीटेट (790ट४५) १६१४ मे परीक्षण द्वारा तैयार किया दया ।__ 

परन्तु उस समय उपयुक्त घोलक (5०0८७) रंग उपलब्ध न थे। इसलिए इस तत्तु । 




































से तैयार तन्‍तु आथिक रूप से बहुत सफल हुआ। 


मप (छ,80,) तथा एनहा ड. (80८0 व््याजवा60) से उपचारित कर लिया. 
. जाता है। इस प्रकार की क्रियाओं से एसटाइलेशन (8०९४५४७४०॥) बन जाता है । 
इस प्रकार से कुछ उदभिज के हाइड्रोक्साइल समृह ऐसटाइल समृह की जगह प्रयोग 
 किय जाते न 


। ह जिसने प्राकृतिक रेशों की पूर्ति की कमी को दूर कर नवीन वस्त्रों के निर्माण में... 
.. सहायता प्रदान ब 
.. प्राकृतिक तन्तु के गुणों से भिन्न है 


._ अन्य सभी तन्‍्तुओं से शक्ति में कमजोर होता है। फिर भी इसमें टिका ऊंपने 
.. होता है तथा वस्त्र कोमल होने के कारण दरीर में चुभते नहीं हैं। इसमें 


बड़ी मात्रा में उत्पादित किया जाने लगा । द्वितीय महायुद्ध के समय एसीटेट तस्तु को... 


गुणों में पुनरुत्पादित सेल्युलोज से भिन्न है, एसीटेट उद्भिज तन्तु उत्पादित किया... 


, गुदे को गलेशियल एसीटिक अम्ल में तब तक मिलाया जाता है तब तक कि शुद्ध घोल 

.. नबत जाये। फिर उसमें पानी मिलाया जाता है. जिससे घोल और भी गाढ़ा तथा 
.. सख्य हो जाता है और इस तरह से उद्भिज एसीटेट तैयार हो जाता है। इस गाढ़े.. 
घोल को पफ्लास्क में छानने के बाद नीचे अवशेष ([॥००७॥४७८) बन जाता है। अब 2 
.. पलास्क को एसीटोन (8०७४०7९) में डाल देते हैं तथा उस ओर. पदाथ में गम वायु. 
.. को प्रवेश कराते हैं, जिससे पानी भाष के रूप में उड़ जाता है तथा धागा ठोस रूप 
.. में एकत्रित हो जाता है, जिसे खींचकर मजबूत कर दिया जाता है और वह मजबूत 
भी हो जाता है। अन्त में उस धागे को थोड़ा-सा बट लिया जाता है तथा बोबिन्स पर 

 लपेट लिया जाता है।. द 





































मानव-कृत तस्तु..... है मनन दा पदक 0 
द्वितीय प्रकार का डाइएसीटेट (0/8०७/७०) को, जोकि वास्तविक एसीटेट... 

लाया, सर्वप्रथम व्यापारिक उद्देश्य से उत्पादित करने का श्रेय १६१६ में लस्टून.... 
कॉरपोरेशन ([.प५/णा-एाफ़॒णक्षांघ्रा) को था | तत्पदचातू एसीटेट तन्‍्तु को बहुत 


तैयार करने के लिये एसीटोन घोलक (४०८४०॥० $0ए८॥.) की खोज की । इस तरह न 


. वास्तव में एसीटेट उद्भिज के ईस्टर (०४०7) से जो रासायनिक तथा भौतिक 


जाता है। सर्वप्रथम ईस्टर को एसीटिक अम्ल (४०८४० 00) सल्यूरिक अम्ल 


न्प 


... दोनों प्रकार के तन्‍्नुओं का दाइएसीटेट तथा डाइएसीटेट निर्माण एक ही विधि द 
हारा किया जाता है। इसमें शज्ञ उदभिज तथा कपास के अवशेष या. लकड़ी के 


मानव-कृत तन्‍्तु के गुण ( 2 ५ ०" 07700 2 7, 
प्राकृतिक तन्तु के समान ही मानव-कृत तन्तु का भी निर्माण किया गया, 





गे । इस प्रकार के तन्तुओं में कुछ मुख्य निम्नलिखित गुण. हैं, जोकि. 





.._(१) ज्क्ति (॥०80)--रेयन तन्तु प्राकृतिक तस्‍्तुओं में रेशम को 


भारीपन जाना जाता है। 











































.... है। उदाहरणार्थ--बहुरेशीय धागे से निर्मित वस्त्रों में सिकुड़न नहीं पड़ती । 
जा रे ताप संचालन (6४ (जाएएट८।ए/५) 


.... ध्तह होने के कारण इन वस्त्रों को शरद्‌ ऋतु में प्रयोग में लाया जा सकता है। 
...  अवशीषकता (805070श९५) 





बच्छता तया धुलाई 


एकदम सफेद दिखाई पड़ते हैं, इसलिये उनमें ब्ललीचिग की आवश्यकता नहीं पड़ती 
: है। गीली अवस्था में यह वस्त्र अस्थाई शक्ति खो' देते हैं इसलिये वस्त्रों को घोते समय 
बहुत अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। बस्त्रों को धोने के लिए 
पानी तथा नर्मे साबुन की जरूरत होती है तथा दबे हाथों 








से वस्त्रों को नीचोड़ना 


(पड हा मा था गा बेस्त्र शिल्प-विज्ञान |. 


लापन (84॥ज/ए)--रियन तब्तु में डसका लचीलोपन मुख्य गुण हा 
... “है यह तन्तु काटन अथवा लितन के तन्तु से अधिक लचीला परल्तु ऊन तथा सिल्क रा 
.. से कम लचीला हीता है। लचीलेपन के कारण रेयन वस्त्र प्राकृतिक चस्त्रों की भाँति “ 
.. 'ब्रतीतत होते हैं। इसके अतिरिक्त रेयन तन्तु पर यदि दबाव डाला जाये तो ये तब्तु दूढ * 
5. जाते हैं तथा वस्त्र की तन्‍्यता भी समाप्त होने लगती है। अधिक तन्यता पूर्ण वस्त्र... 
.. कम लचौले होते हैं। ऊन तथा सिल्क की अपेक्षा इस तन्तु से निमित बल्त्रों में शीघ्र... 
.. सिक्कुड़न पड़ जाती है। यह कपड़े की परिसज्जा, किस्म तथा बुनाई पर निर्भर करता 


रेयन तम्तु समस्त अन्य वस्त्रों से अधिक नमी को शोषित कर लेता है ग्रीष्म ._ 
. काल में जब शरीर से पसीना अधिक निकलता है तो उस समये ये वस्त्र अधिक उप- क 
.._ य्रुक्‍्त होते हैं और आसानी से पहने जा सकते हैं। रेयन तंन्‍्तु को जब गीला किया. 
. जाता है तो यह ७०१ शक्ति खो देते हैं अर्थात्‌ कमजोर हो जाते हैं। रंयन वस्त्र 
.. बातावबरण की नमी को शोपित कर लेते हैं इसलिये इस प्रकार के वस्त्रों में शुकाव 
... (8४६) सा दिखाई देता है। जब तक रेयन के वस्त्रों में नमी रहती है, तब तक यह... 
5 . आकार में ठीक रहते हैं, परन्तु जैसे ही वस्त्र वी नमी समाप्त हो जाती है या कम ० रा 
.. ही जाती है तो बस्त्र छोटे ही जाते हैं। इसलिए दरवाजे ओर खिडकियों के पर्दे रेयन . को 





.... किस्म तथा परिसज्जा के आधार पर वस्त्रों को अलग-अलग तरीकों से घोया 
जाता है। सर्वप्रथम यह देखा जाता है कि वस्त्र में किस प्रकार की परिसज्जा की गईं सा ः 
है | धोने से पीले तो नहीं पड़ते, क्योंकि रयन वस्त्र धोने से तथा सुखाने के पश्चात्‌... 








गा, रेधन' तन्‍्तु से निमित वस्त्र ताप के अच्छे सुचालक हूं । इसलिये इस प्रकार के... 
. चअ्स्त्रों को ग्रीष्म ऋतु में अधिक उपयुक्त समझा जाता है। कांते हुये रेयन तन्तु के रोये _ 

... उठा कर बस्त्र को इस प्रकार बना लिया जाता है कि वह भी पहनने के उपयुक्त हो।._ 

..._ सदियों में यद्यपि ये वस्त्र ऊन तेथा रेशम की भाँति गर्म नहीं होते, परन्तु रोयेदार . 


ए गुनगुना < । 



































मानव-दत तल्तु 5 आर हे ही मा 8 ६६ . 


“रंग खराब नहीं होते, परन्तु कुछ रासायनिक परिसज्जा करने से इस प्रकार के कस्‍त्र 
रंगहीन हो जाते हैं, जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड, हाइड्रोजन परॉक्साइड इत्यादि। । 
इस प्रकार के वस्त्रों पर ब्लीचिंग की मात्रा तथा पानी के तंपक्रम का प्रयोग सावधानी 
से करना चाहिए हैः 


ताप का प्रभाव : क्‍ ह 
४ शुद्ध सैल्थुलोज होने के कारण रेयने तन्तु सूंत की भाँति जलता है। रोयेदार 
. ्यन बस्त्रों में आग देर से लगती है । इसलिये ये वस्त्र लौ अवरोधक बनाये जाते हैं। 
.._ एक निश्चित तापक्रम पर रेयन वस्त्र की शक्ति बनी रहती है, परन्तु ३००९ फै०्पर 
« गरम करने से रेयन की शक्ति कम हो जाती है। ३५०० फै० पर ये वस्त्र जलने लगते... 
है। जब इस प्रकार के वस्त्रों की प्रेस किया जाये. तो नमी की अवस्था में ही वस्त्री 
'पर आयरन करना चाहिए। 
“रोशनी का प्रभाव : 
अंधिकतर रेयन तस्तु या वस्त्र सूयं की रोशनी में खराब नहीं होते । परन्तु 
अधिक कड़ी व तेज धूप में तन्‍्तु खराब व पीले पड़ जाते हैं। वैसे रोशनी का अधिक 
हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता । ४ 

* रंग के प्रति साइइयता 
...._. 'रंयन वस्त्र रंग को शीघ्र ही शोंषित कर लेते हैं। इस प्रकार के वस्त्र सिल्क 

. की अपेक्षा धूप को अधिक सहन कर लैते हैं । इस गण के कारण इन्हें परदों के कपड़ों 

.. के प्रयोग में लाया जाता है'। लेकिन बहुत अधिक समय तक यदि परदे घूप में रहेंती 
. इनका रंग खराब हो जाता है। इसलिए रंगीन रेयन का निर्माण किया जा रहा है 
... अर्थात्‌ रेयन का धागा बनाते समय उसी में रंग डाल दिया जाता है।._ 
. ्षारीय प्रतिक्रिया: रा 
..... क्षारीय सान्द्रित घोल रेयन वस्त्र की चंमक को नष्ट कर देता है। इसलिए... 
.. “बस्त्र को धोने के लिए अच्छे तथा नरम साबुन का प्रयोग करना चाहिए। बहुत ४ 
«* अधिक गहरे तथा गरम घोल में वस्त्र को नहीं धोना चाहिए । मा 
- अमल का प्रभाव: हज 
। अम्ल का प्रभाव रेयन तन्‍्तु को कमजोर बना देता है। सेल्युलोज एसीटेद 
.. 'हन्तु पर झोरे के अम्ल का बिल्कुल प्रयोग नहीं करता चाहिए नहीं तो तन्तु जल 
... जायेगा है । 
ताप बत्म तखु, .. .... ैैैैौ"ौऋौः 
५ वस्त्र विज्ञान के क्षेत्र में इस प्रकार के आश्चर्यजनक तन्‍्तुओं के 
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.. बचत के लिए ताप सुनम्य तस्तुओं का प्रयोग करना आवश्यक है। इस प्रकार के !. 
..  तन्तुओं से निर्मित वस्त्र शीघ्र धोकर साफ किये जा सकते हैं। उत पर आयरत करने. 
.... की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही साथ इस प्रकार के वस्त्र स्थायी होते... 

.. . हैं अर्थात्‌ शीघ्र फटते नहीं हैं । 8 जा 
..._ गर्मी की ऋतु में इस प्रकार के बस्त्रों का प्रयोग कम करना चाहिए, क्योंकि... 
.... छस प्रकार के तल्तुओं. का ताप निर्धारित होता है इसीलिए गरम पानी में धोने से न 
.. धारियाँ पड़ जाती हैं तथा आयरन करने से चिपक जाते हैं। इसके साथ ही साथ 
... जिन प्रदेशों में बहुतं अधिक शीत होती है वहाँ भी इस प्रकार के वस्त्र लाभप्रद नहीं ५. 
.... होते । अधिकतर इस प्रकार के बस्त्रों पर धब्बे शीघ्र छूट जाते हैं। ताप सुतम्य वस्त्र. 

. अनेक प्रकार के होते हैं जैसे नाइलॉन, औरलोन, देरालीन आदि। हा 


ताप सुनम्य तस्‍्तु (नाइलॉन) (7४४ए०फॉ४७४० #7005) [९७४०७ | हा 
रे इस नवीन तथा संश्लेषित तन्तु का निर्माण सर्वप्रथम १६३८ में न्यूयार्क में... 
. डयू पोन्‍्ट कम्पनी (090 907६ ०णााएशआए) के द्वारा हुआ। ड्यू पोन्‍्ट कम्पनी ने 
..... अपने विस्तृत एवं विकासशील प्रयोग में एक नवीन पदार्थ की खोज की, उस समय 
.._ नायलोन का पस्द्रहर्वाँ वाषिकोत्सव मताया जा रहा था। उसु.समय नायलोन की 
.. ई४ विशेष किसमें तथा. १,२०० उपकिस्मों का” निर्माण हो चुका था, जोकि एक 
: दूसरे से बुनाई, रंग, आकार व चमक में भिन्न थीं। संयुक्त राज्य तथा यूरोप में भी 
... माइलॉन पौलिमर (४४७ा ए०एाश०) से नाइलॉन तैयार किया गया। अमेरिका 
.... एनका कारपोरंशन ने सर्वप्रथम १६५४ में ६ छोटे तन्तुओं के द्वारा वायलॉन धागा 
०० आयार किया। 5 द द 
........ नाइलॉन में भी प्रोटीन के कुछ अणु विद्यमान रहते हैं जोकि रासायनिक 
.. प्रक्रियाओं के द्वारा रेशम तथा ऊन में मिला दिये जाते हैं । नाइलॉन तन्‍्तुओं को 
.... आम्लिक रंगों में आसानी से रंगा जा सकता है। इस प्रकार के वस्त्रों को धोने से... 
० उनका रंग नहीं छूटता रे . रा, | । 
.. सायलॉन तस्तु का निर्माण जा 
..... मानव-कृत तस्तुओं में से नाइलॉन तनन्‍्तु एक ऐसा तस्तु है जिसमें अनेक 
.. प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रियाओं का सहारा लेना पड़ता है, अर्थात्‌ हम कह सकते... 
हैं कि इस तन्‍्त का निर्माण रासायनिक प्रतिक्रियाओं की एक “जटिल शांखला 
... इस तस्तु के निर्माण में गैसों के मिश्रण जैसे ऑक्सीजन ((),), नाइट्रोजन (५,॥ ते' 
.. हाइड्रोजन जल (प्र,0) से प्राप्त होता है। रासायनिक प्रतिक्रियाओं को क्षा रस 















इन कतरों को छोदे-छोटे छेदों के यन्त्र में से निकाला जाता है, जिसे स्पिनेरेट 
[४97072-) कहते से ही यह पदार्थ छोटे-छोटे छेदों में से बाहर निकाला 
जाता है, तो हुवा के सम्पर्क में आने से इसे सूत का रूप देकर एकत्र कर लिया जाता... 

॥ सूंत के लम्बे-लम्बे कणों को बेलनों में से मिकालकर खींचा जाता है, तो ये तन्तु 
एक-दूसरे के समीप आ जाते हैं और एक क्रम में लग जाते हैं। इसके साथ-साथ तस्तु 
मजबूत व चमकीला हो जाता है। हम हा 

नाइलॉन का उपयोग द का मम 
ह वस्त्रोद्योग क्षेत्र में मानव-क्ृत तन्तुओं के अन्तर्गत नाइलॉत वस्त्र का विभिन्न 


- प्रकार से उपयोग किया जाता है। वर्तमान समय में नाइलॉन का प्रयोग विभिन्न 


प्रकार से किया जा रहा है। जैसे कि नाइलॉन की हौजरी, विभिन्न प्रकार की लेसें, 
नाइलॉन के धागों से ब्रश आदि बनाने का कास लिया जाता है क्योंकि नाइलॉन से 
बने वस्त्र शीघ्र थोय जा सकते हैं तथा इनमें टिकाऊपन भी अधिक होता है । 
नाइलॉन के तच्तुओं के प्रकार द १0 
रा ताइलॉन के तन्तु विभिन्न प्रकार के होते हैं। इसी आधार पर ही इसकी 
विभिन्न किस्मों को तैयार किया जाता है। इसलिए वहाँ तम्तओं के प्रकार को जान... 
लेना अत्यन्त आवश्यक 
बहुरेशीय सुत्र (धणावक्षाशा।) 
... वहुरेशीय सूत्र के अन्तर्गत कई छोटे-छोटे सूत्रों को एकत्रित कर सूत्र विभिन्न 
. प्रकार के ऐंठव देकर बनाया जाता है। सूत्रों की लम्बाई एक-सी न होकर विभिन्न 





: है। इस प्रकार के निर्मित तस्तुओं के वस्त्र से ब्ल'ऊज, गाऊन, नाइटी तथा अन्य या मे 
_बस्त्र तैयार किये जाते हैं। का, हर 

क्‍ एकरेशोीय सूत्र (रणाणीशाशा) : 0, 
एणपकेवल एक ही सून का होता है, जो चिकना एवं मजबूत होता है और 
इसका प्रयोग बस्त्रों की बुनाई के लिए किया जाता है । जैसे बनियान, मौजे आदि रे हि 
। ी नाइलॉन का रेशा (9 77777 






नाइलॉन के छोटे-छोटे लहरदार तथा विभिन्न _ 4 #/ / 2 ९24८८ / | 
नाप के तन्तु, जोकि कक डर हा लेकर पाँच इंच तक हा. // /॥/ 2 2! #// 5०६ 





गत हों सकती है। ऐंठन देने से वस्त्र में आकर्षण तथा चम्रवीलापन आ जाता... 
































3 5 शजर द है हे द | हि मु कु द । : द | . 'अस्त्र'शिल्प-विज्ञान 


तुओं से वस्त्र निर्माण का 7 
ताइलॉन तत्तुओं से वस्त्र का निर्माण तीने प्रकार से किया जाता है--.... 
(१) शत प्रतिशत नाइलॉन के वस्त्र---इस प्रकार के तन्तुओं से निरमित वस्त्र 
. भार में हल्के, मजबूत, टिकाऊ होते हैं तथा इनसे आकार में विकृत ने होने वाले बस्त्र- 
.. बनाये जाते हैं। समस्त गुणों के आधार पर इस प्रकार के वस्त्र अधिक लाभप्रद सिद्ध: 
... हुए हैं। इनकी देखभाल भी सरलता से की जाती है क्योंकि बस्न्रों पर लोहा करने 
.. की आवश्यकता नहीं पड़ती । _ कर पल 
(२) दूसरे तस्तुओं के साथ मिश्रित करके--नाइलॉन तन्तुओं को अंशत: 
.. इत्यादि। तब्तुओं का मिश्रण करते समय कई प्रकार के छोटे-छोटे तस्तुओं को 
.. मिलाकर सूत के रूप में परिवर्तित कर लिया जाता है। इस सूत्र के आधार पर ही 
... वस्त्र का निर्माण किया जाता है। ऐसे वसुंत्रों का वर्गीकरण तस्तुओं के मिश्रण पर 
..... निर्भर करता है। जैसे नाइलॉन तथा ऊन के तन्तुओं में मिश्रण से वस्त्र मजबूत और 
.. हल्का होता है। लि 


(३) संयोजित वस्त्र--नाइलॉन के एक सूत्र में किसी अन्य का एक सूत्र 
. मिलाकर संयोजित वस्त्रों का निर्माण किया जाता है । 0 


... (४) प्रबलन के रूप में--किसी भी वस्त्र को चिरस्थायी बनाने के लिये उसमें 
.... माइलॉन तन्‍तु का मिश्रण कर दिया जाता है। ऐसा करने से वस्त्र मजबूत हो जाता 
... है। अधिकतर मौजे की ऐड़ियों में तथा पंजों में नाइलॉन का प्रयोग किया जाता है। 
.._ हुथों के दस्ताने में उंगलियों वाले स्थान पर भी नाइलॉन तन्‍्तु का प्रयोग किया: 
जाता है। आह 20728: कक 0 
रा, मानव-कृत तस्तुओं में उक्त वस्त्र के निर्माण का प्रथम तनन्‍्तू माना गया है, 
... कि रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा प्रयोगशाला में तैयार किया गया है। इसी आधार 
... पर नाइलान वस्त्र की कुछ भौतिक तथा रासायनिक विशेषताएँ हैं जिससे वस्त्र के 
गुणों को आसानी से पहचाना जा सकता है।. 
_ नाइलॉन की भौतिक विशेषताय (0॥98८०४॥] ?7०ए४४९5) 2 
आह. ) तस्तु का संगठन--मानव-कृत तन्‍्तु में नाइलान तन्तु का निर्माण कोयला 
. वायु का हवा के साथ मिश्रण करने से ही होता है। नाइलॉन का यह मिश्रण बहुत 
... कुछ तापमान पर निर्मर करता £ । कुछ वस्त्र थोड़े से तापमान पर पिघल जाते हैं 





00002 2%0 कह यह हि है 5 ह हा ही द । प हे 0 
ख्ं (६ देंगे ः | - हा 
इसको समानता हम रेयन तथा डेकरॉन के तन्तुओं से कर सकते हैं। नाइलॉन के 
 तस्तु प्राकृतिक रूप से »द्धंपारदर्शक होते हैं जिसके आधार पर पारदर्शक वस्त्र बनाये. 
जाते हैं। अधिकतर साड़ियाँ इस प्रकार के वस्त्र की बनाई जाती हैं द 


यदि अणुवीक्षण यन्त्र के द्वारा देखा जाए तो यह गोल एवं चिकने दि 





(३) नमी का प्रभाव--नाइलॉन तन्तु का निर्माण तापक्रम को नियन्त्रित 

.. करके किया जाता हैं । इसलिए इसके रेशे में जल प्रवेश वहीं कर पाता | परिणाम- ” 
* स्वरूप वस्त्र धोने से शीघ्र सूख जाते हैं, परन्त इनकों पहनने से असुविधा रहती है ॥ 
से प्रकार के वस्त्र गीली दशा में अपनी शक्ति नहीं खोते हा 


. (ढ) ताप का संचालन--ताइलॉन ताप का सुचालक है अर्थात्‌ सूर्य के प्रकाश ः द 
का प्रतिरोधक नहीं है । इसलिए घर के खिड़की व दरवाजों के पर्दे कभी भी इसके 
नहीं बनाने चाहिए । इसके साथ-साथ पारदर्शक होने के कारण भी ये पर्द के प्रयोग 
में नहीं लाये जाते । ठण्डे दिनों में माइलॉन का वस्त्र पहनना अच्छा होता है 


(४) गर्मो का प्रभाव--नाइलॉन वस्त्र की रचना के समय उस पर तापक्रम 
विशेष प्रभाव पडता है। बहत अधिक तापक्रम होने से नाइलॉन बिगड़ जाता है। 
' जिससे भूरे रंग के द्यनों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ४८२" फं० पर नाइलॉन 
.... पिघल जाता है । गर्म लोहे के स्पर्श से इस प्रकार के वस्त्र में झुरियाँ पड़ जाती हैं, जो 
ठीक नहीं होतीं और वस्त्र को खराब कर देती हैं। द 





...... (६) चिरस्थायित्व (00/89॥/५)--दिकाऊपन नाइलॉन की मुख्य विशेषता 
है, क्योंकि इसका धागा लचीला एवं मजबूत. होता है जिसके फलस्वरूप वस्त्र बहुत 
कम फटते हैं। अधिकतर वस्त्र जलने से, पिघलने से या किसी चीज से उलझ जाने 
पर फट जाते हैं। ये वस्त्र कैंची से काटने पर बहुत ज्वींत्रता से कट जाते हैं। इसी के _ 
.. साथ-साथ लचीलापन होने के का रण इनको सीने में बहुत कठिनाई का सामना करना 
हि पड़ता है॥ इन वस्त्रों को सीने के लिए अलग किस्म के घामों का प्रयोग किया. 
. 'जाता है मा, के 


._ नाइल ग गान को रासायनिक विशेषतायें ((॥०ग्रांटक ?70)070९5) हे 
(१) क्षार तथा अम्ल का प्रभाव--नाइलॉन तस्तू के वस्त्र पर रासायनिक 











है। गन्धक तथा बम मक 
.. नाइलॉन वस्त्र को हानि 































की पर 0 के हे आओ पा कक ... वस्त्र दिल्प-विज्ञान 
... तस्तुओं का प्रमुख स्थान है । विदेशों में नाइलॉन की_ अनेक किस्मों का आविष्कार 
.. बहुत तेजी से हो रहा है । हक हक री 
 डकरातन ( 92००) अथवा टेस्लीन (पशणशशा८) जा । 
हा मानव-कृत तन्तुओं में डेकारॉन तन्तु एक सर्वप्रथम पोलिइस्टर (0फश2) ४ 
... तन्‍्तु था। यह संइ्लेषित रेशा है, जोकि संयुक्त राज्य अमेरिका में डेकरॉन ([08००॥) 
... . के नाम से बताया गया था [यह ऐथेलीन ग्लाइसॉल है) आगशधाब ताएएण) तथा. 
... टेरेफथालिक अम्ल को सान्द्रता प्रदान कर बनाया जाता है | रेशे को पिघलाकर घागे 
.. के योग्य बनाया जाता है और तत्पदचात्‌ गर्म स्थिति में खींच लिया जाता है। यह # 
तन्तू अपनी मौलिक अवस्था में १६५३ में वस्त्र-निर्माण के क्षेत्र में आया । इस तन्‍्तू 
के निर्माण का कार्य डयू पोन्ट्स डा० कारोदर्स (9प0 ९०४8 ७97. एथ००४) ने 
. रासायनिक प्रक्रिया में “पौलिमर तथा एलकोहल” आदि आम्लिक क्रियाओं द्वारा... 
.. किया। इस तन्‍्तु के विस्तृत उत्पादन का कार्य इंगलैंड की रासायनिक औद्योगिक 
.. प्रयोगशाला में १६४६४ में अत्यन्त तीन्र गति से किया गया । १६५६ में पौलिमर तन्‍्तू 
तीनों रूपों में बाजार में आया । पा 
..._. प्रथम विकराँव (४४०४०) जिसका निर्माण-कार्य निर्माणशील कम्पनी हारा... 
किया गया | द्वितीय का टूल (॥7000!) का निर्माण ब्लिनेन्स बाजार द्वारा तथा ९ 
.. तृतीय प्रकार का कोडिल (006०!) जिसका निर्माण रासायनिक विधि द्वारा किया _ 
...._ गया । समस्त प्रकार के तन्तु ही डेकारॉन तस्तू के निर्माण में सहायक हैं। ये तन्तु 
... ताप संज्ञाशील तन्तु है। जितनी गर्मी में इस तन्‍्तु का प्रयोग किया जाता है, उससे 
....._ अधिक गर्मी लेकर इस तन्त का रूप निर्धारित कर लिया जाता है। रासायनिक... 
... सम्बन्ध में यह तन्‍तु सबसे प्रथक्‌ हैं। इस तनन्‍त्‌ की निर्माण-क्रिया नाइलॉन तन्तु के 
+ समान ही है। ० हा 
किस्म के आधार पर डेकारॉन दो तरह का होता है। 
0 हज - %/ दीर्घाकार तन्तु (ाक्षाशा। ॥थाा॥)--ये तनन्‍तु लम्बे तथा वस्त्र बुनने के... पा 
... लिए प्रयोग में लाये जाते हैं जिनके द्वारा स्त्री एवं पुरुषों की पौत्ार्के तैयार होती हैं। 
... ३.९ लघु आकार (8096 ॥00)---इस प्रकार के तन्‍्तु छोठे होने के कारण +. 
गद्दों में भरने के लिए प्रयोग किये जाते हैं । जैसे--तकिये, सोफा के गद्दे व पलंग के... 
_गद्दे आादि के भरने के लिए । पा 4 
..._.. इसके तस्तुओं की निर्माण क्रिया नाइलॉन की भाँति ही होने के कारण इसका. 
.._ भोतिक ढाँचा एवं रासायनिक विज्ेपताएँ भी समान होती हैं। डेकरॉन का प्रयोग... 
3, शेतापक्षाल' 865 बह गाक्षापािताणाल्त फिदा$ वा शाएा वाह फल |... 
गियां। 8 ४फडांब0४ 85 809 08 णीभा। 0 शाह (0ाग्रए0560 तह डा 
/9 79 छढाए्शी ए का १४९ ० काएवाए बाएगीएत & पृशव्ञाताशीए 8एंत,.... 
[#क्लाडां पा808 एठाय्रांइड0ा] | 




































विभिन्न रूपों में होने के कारण इसकी भौतिक विशेषतायें भिन्न होती हैं। थे विशेषतायें 
. निम्नलिखित होती 5 का 
भौतिक विशेषतायें (फरनांत्यों ?70.श0॥९५) ० पट ४ सा 

...._ १/संगठन--संगठन के आधार पर टेरिलीन के कण भारी एवं मजबूत होते... 
है, जिसके आधार पर बनाये गये वस्त्र भी मजबूत, हल्के व भारी होते हैं। विद्युत 
क्रिया के द्वारा इन कणों को इस प्रकार आपस में मिला दिया जाता है जिससे वस्त्र. 
की नमी बनी रहती है। .* कमा कप 

क्‍ २. रचना व रूप--सुक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा यदि इन तस्तुओं को देखा जाए. 
तो थे रेथन व नाइलॉन के तन्तुओं की भाँति दिखाई देते हैं। ये तन्‍त सीधे, चिकने 
व चमकदार होते हैं। इसलिए नाइलॉन बे टेरिलीन में अन्तर करना कठिन हो 


हर 


३. आद्ंता का अभाव---टेरिलीन में नमी को शोधित करने की शवित नहीं 
ती। यह शीघ्र घुलकर साफ व यूख जाता है। नमी का इस पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता, इसलिए घोने से इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता । 


हल ताप का प्रभाव--टेरिलीन वस्त्र ज्वलनशील होने के कारण धीर-धीरे 
... पिघलते हैं तथा बहुत घीरे जलते हैं । जलने पर गाढ़े भूरे रंग का धुआँ होता है, एवं 
- इसके कण काले रंग में परिवर्तित हो जाते हैं । इस प्रकार के वस्त्रों को बहुत निम्न 
.. ताप पर प्रेस किया जाता है। डेकरॉन वस्त्र प्रकाश अवरोधक होते हैं । द 








के ् के वस्त्र का यह विशेष गण है कि बस्त्रों में एक बार क्रीज देने पर काफो समय या ० 

. तक बनी रहती है जोकि हल्की-सी धोने के पश्चात्‌ भी वस्त्र में बनी रहती ' 
.._ रासायनिक विशेषतायें ((॥०झांटछ/ 7०१९४॥९5) आओ 
पा १. अम्ल का प्रभाव--टेरिलीत पर अम्ल का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता किन्तु 
, बहुत अधिक तीव्र आम्लिक क्रिया वस्त्र को नष्ट कर देती है। ठेरिलीन पर क्षार का _ 
.. कोई प्रभाव नहीं होता हा | | 
पा २. विरंजक तथा रंजक का प्रभाव--सफेद होने के कारण टेरिलीन तन्तु तथा 
. बस्त्रों को ब्लीच करने की कोई आवश्यकता नहीं होती | किसी भी प्रकार के रग से हा 
.. इनको रंगा जा सकता है। जज 
४ उपरोक्त सभी भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं के आधार पर टेरिली 
रा ्ब वस्त्र अधिक उपयोगी सिद्ध हुए ग्ब॑ रूप के : । शी अर 
अधिक टिकाऊ होते हैं। ० 
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: प्राप्त क्रिये जातें, हैं । माईक्रोस्कोप में देखने से ये तन्तु- सीधे, मुलायम और सुई के 
. आकार के दिखलाई देते हैं। लेकिन ऊँचे तापक्रम पर थोड़े समय,के लिए भी गर्म | 
करने पर इनको शक्ति क्षीण हो जाती:है, लेकिन ये जलते नहीं और नही इनके तन्‍्तु... 

.. पिघलतों हैं। पानी को शोषित करने की इनमें शक्ति होती है। अम्ल तथा क्षार का ._ 
.. इन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता । इसलिए एसबेस्टोज (250०४058) के... 

.. तन्तुओं से बने वस्त्र प्रयोगशालाओं में छनने (#६67) के प्रयोग में लाये जा सकते 
.. हैं। इसके अतिरिक्त उद्योग कारखानों में तथा सेनानिकों की वेशभूषा केलिए 
.._ एसबेस्टोज (850८४०8) से बने वस्त्र उत्तम माने जाते हैं, क्‍योंकि इन तन्‍्तुओं को. * , * 
... आग प्रभावित नहीं करती | आग बुझाने के उपकरणों में और भाष की पाइप में ये... 
.. ताप रोबन (7578807) का काम करते हैं। इसके अतिरिक्त अज्वलनशील पदार्थों 


. के निर्माण के लिए भी एसबेस्टॉज (4596808) के तन्तूओं का प्रयोग किया जाता है।. 


हे काँचवत्‌ तन्‍्तु (5895-7780708)--ये वस्त्र अकार्बनिक पोलिमर (?0ज्राध5) 
.. तन्तुओं से बनाये जाते हैं। कॉचवत्‌ तन्तुओं से बने हुए वस्त्र सुन्दर, आकर्षक तथा 

.. चमकीले होते हैं। ये वस्त्र भी एसबेस्टोज (8&50०805) की भाँति अज्वलनशील 
.. तन्त॒ओं से बने हैं, जोकि अधिक तेज ताप में भी नष्ट नहीं होते । प्रायः इन बस्त्रों 
.... का प्रयोग घर की खिड़कियों एवं दरवाजों के पर्दों के लिए किया जाता है | ये वस्त्र 
|. देखने में सुन्दर तथा आकर्षक लगते हैं, लेकिन मलने व रगड़ने सेःइनके तस्तुओं के रा 
.. टूटने का भय रहता है। पहनने के वस्त्रों में इनका प्रयोग उचित नहीं समझा जाता हु 
.... है, क्योंकि काँचवत्‌ तन्तुओं से निर्मित किये गये वस्त्नों को पहनने से त्वचा को आराम 
.... नहीं मिलता | ये अशोषित और भारी होते हैं। अधिकतर काँचवत्‌ तन्तु मकानों के _ 
... विद्युत रोधन [5ग्राौ/00) और अन्य औद्योगिक उपकरणों के प्रयोग में लाये... 
5 जाते हैं 7 रा 
। घातुमय तस्तु (४८४७॥०)--ये धातुओं के बने हुए तल्तु होते हैं, जोकि... 
.. सूत निर्माण में विलेपन (०0७४:॥78) का काम करते हैं। अन्य तन्‍्तुओं से वस्त्रों के... 
निर्माण के साथ ताँबे के तारों का भी प्रयोग होता है। गत कुछ शताब्दियों में... 
.. भारतवर्ष में सोने और चांदी के तन्‍्तुओं का प्रयोग किया जाता था, लेकिन आजकल १ 
.._ अधिक महंगी होने के कारण इन घातुओं का प्रयोग वस्त्र निर्माण में कम होता जा... 








वि 3 हज अमन पन म सफल चमक आम ता 5 पथ पिन टत हक की मी । 500 व वलनिकए, * पक 2 











0 यह हा ओर्लौन (छत). मम 
हा ताप सुनम्य तन्‍्तुओं में ओरलोन तस्‍्तू का भी प्रमुख स्थान-है। इस मानव-कृत 
के तन्तु के सम्बन्ध में खोज का प्रारम्भ १९३८ ई० में ही हो गया था तथा धीरे-धीरे... 
.._ इंस तन्तु के निर्माण होने लगी | नाइलॉन तस्तुओं के कणों के... 
ओरलॉन तस्तु के निर्माण में नहीं... 







'हक/मि(+४ की भा आओ 


से बोल की लोज की रे 


फार्मेमाइड (9क्राद्याओं 0ग्राश्ाग्रांवष) के नाम से जाना गया। ओरलोन तस्तु के. " 
तिर्माण के लिए अनेक रासायनिक प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है जोकि 
निम्नलिखित है- हि 7 के गा 

[ ओरलोन का उत्पादन (?०कलांणा ० गण) द 
'ऊुछ रासायनिक प्रक्रियाओं का, जोकि ओरलोन तन्तु के उत्पादन में महत्त्वपूर्ण .. 


स्थान रखती हैं, पूर्ण करना आवश्यक है। सर्वप्रथम एथीलीन ऑक्साइड (हिफशरशाल 
रात) तथा हाइड्रोसायनिक एसिड (पतज्ता0०४थागंट ध०ाए) की रासायनिक 
अतिक्रियाओं के द्वारा एकीलोनीट्रिल में परिवर्तित कर दिया जाता है। तत्पश्चातू 


इसका घोल बनाकर स्पिनेरेट के छोटे-छोटे छेदों में से निकाला जाता है। चाहे घोल. 
सूखी अवस्था में हो अथवा गीली अवस्था में, इस घोल के द्वारा कताई की प्रक्रिया 


की जाती है । तत्पश्चात्‌ काते हुए घोल को खींचकर उन्हें विशेष प्रकार की शक्ति... 
प्रदान की जाती है, फिर उसको ढीला छोड़ दिया जाता है। तत्तुओं को इस प्रकार... 
बार-बार खींचकर छोड़ देने से एक ऐसी अवस्था आ जाती है जबकि तन्तु की आकृति 
स्थायी हो जाती है। इस प्रकार रासायनिक तथा भौतिक क्रिबाओं को सम्पन्न करने 


के बाद तन्तु को स्थायी रूप से तैयार कर लिया जाता है। 
ओरलोन का उपयोग (0४५७ ० 0707) द 
ओरलोन तन्तु को कपास के साथ मिलाने पर वस्त्र का निर्माण किया जाता 





छोड़ने पर वह अपनी स्थायी आकति में आ जाता-है। 


विशेषतायें हैं. 7 अत शा हि अब पा ध 5! ४ मा 2 
रखना व कूप---ओ रलोन तन्‍त की बनावट को यदि अणवीक्षण यंख्त्र के . 


द्वारा देखा जाये तो यह हड्डी के समान दिखाई देती है। ओरलोन तन्तु वकपास 
तन्तु की अनुरूपता होने के कारण ही इनका अच्छी तरह से मिश्रण करके वस्त्र का... 


ह निर्माण ॒ गया जाता लानत मा झान तथा कापाश से काम अपबधाएए प्रतिरोधन ५ इ 
। २. विद्युत संचरण शक्ति--मानव-कूत तन्‍्तुओं की भाँति ओरलोन तस्तु में... 
उच्च श्रेणी की स्थायी विद्यु 
विरोधी परिष्कति की जाती 








द्रुत शक्ति होते हसी कारण इसमें सथंतिक वश्यता- 23:72 
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कीं बनावट पर निर्मर करता है। इस तनन्‍्तु को रंगने के लिए ताँबा-लोहा विधि 


(706 0079० ॥7ण (०४१००) बहुत सफल सिद्ध हुई है। संवेदनशीलता में यह 


तन्तु डेकरॉन तथा नाइलॉँन की अपेक्षा अधिक संवेदनशील होता है । वस्त्र का सि 
डना उसकी बनावट पर निर्भर करता है। इस तन्‍्तु में 50% स्थायित्व रहता है, 









० थ रन्‍क कल ४०४ और - ॥क्‌//अ्णक १ ता परकका शा आाएक कप 
तक्पश५4 ५ 
स्लिम मर मम मम] 





2 लकाकलनकमलेंा गीत. 





2७७४0 २५ ानाोओ 


संग्रह करने में सरलता तथा मितव्ययिता होती है । 

परोक्‍्त सभी विशेषताओं के आधार पर कुछ अन्य विशेषतार्य भी हैं---वस्त्र 
को धोने के पश्चात लोहा करने की आवश्यकता नहीं रहती, टिकाऊपन अधिक है, 
शीघ्र ही सूख जाते हैं । ५ हा हे । 





ह 








_वस्त्ञों की परिसज्जा 


(गराधडप्राएठ 07 :छारट3). 





द समय की बदलती हुई परिस्थितियों, मनुष्य की वस्त्र सम्बन्धित माँग में व 
तथा रुचियों में परिवर्तत के कारण वस्त्र-शिल्प विज्ञान (05/]6 (80070029) 
उच्चति के साथ-साथ वस्त्र अनुसंबानशालाओं (रःतोल्नंकणाणाए) में अनेक 
प्रयोगा के आधार पर वस्त्रों को मुलायम, सुन्दर, आकर्षक और लोगों को रुचि के 
अनुरूप बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने परिसज्जा की अनेक विधियों की खोज की । 
जिसके फलस्वरूप ढीले ([005०), खुरदरे, घटिया, असमतल सतह वाले बस्त्रों को. 
भी विभिन्न प्रकार की परिसज्जा (स्‍यत्तांडा८8) के द्वारा एक नवीन रूप देकर उनके 
- मूल्य तथा उपयोगिता में बृद्धि कर दी गई। । 
. “नमदा हस्त-करघा, शक्ति करघा, कोशिये, सलाइयों और बुनाई की मशीन 
. द्वारा वस्त्र-निर्माण के पश्चात्‌ उसके रूप (&ए9ए9८४/४॥०४) में परिवर्तन लाने के लिए 
. कई अन्तिम प्रक्रियायें की जाती हैं, जिन्हें परिसज्जा (#865) कहा जाता है।” _ 


| परिसज्जा विभिन्न प्रकार से की जाती है। जुलाई 28, 858 को अमेरिकन 
. एफ फोर्ट्स (7. 770725$) ने रंजक सामग्री (6४०७०) की जो रिपोर्ट दी थी 
 उमके अनुसार वस्त्रों में परिसज्जा के निम्नलिखित पांच उद्देश्य हैं 
..... 2१. सौन्द -त्मिक गुणों में सुधार करता ।. क्‍ 
मा ५4३, विशित विंधात्मक गुणों को प्रदान करना, जोकि तन्तुओं और वस्त्र में. 
' उनकी पेतृकता के कारण नहीं होति। |... « ० 9 
सुविधा में देखभाल करने की विज्येषताओं में सुधार करना पर 
४. निश्चित सेवाविषयक गुणों में सुधार करके टिकाऊपन में सुधार लाना। 
वर्तमान वस्त्रों के निर्माण में बाजार की जरूरतों में परिवर्तन के कारण 
5 ख्यान्तर (80840) को आज्ञा देता । 5 
रा किसी भी प्रकार की वस्त्र-निर्माण विधि द्वारा जब वस्त्र बनाया जाता है तो... 
_ उसे परितज्जारहित मात्र (एीणांज्राट0-20005) कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में ऐसे 
. बस्त्रों को ग्रे-गुड्स (0709-000098) से सम्बोधित किया जाता है। वाताब 
. गन्दगी, बुनाई के समय की असावधानी, मशीन में से. वस्त्र-तिर्माण के सभः 



































हक ४ 8 775. वस्त्र शिल्प-विज्ञान 


दाग लग जाने से प्रायः वस्त्र मटमैले, भरे एवं प्राकृतिक रंग के हो जाते हैं। अतएवं 

. विशेष परिसज्जा (गत8॥68) द्वारा बस्त्रों में चमकीलापन, कोमलता, सुन्दरता तथ 

आकर्षण शक्ति लाई जा सकती है। वास्तव में बस्त्रों की अन्तिम प्रक्रिया से पूर्व जो 

... तैयार माल वस्त्र-उद्योग के कारखानों से निकलता है, उसे ही “पग्रे-गड्स (शा89- 
हा 20008) कहते हैं । 








.... ... वस्त्र-निर्माण के प्रयोग में लाये जाने वाले तच्तुओं (925) के भौतिक तथा 
.._ रासायनिक गणों में विविधता के कारण उसके द्वारा बनाये गये वस्त्रों की परिसज्जा 
..._ (7आ०») में भिन्नता पाई जाती है । सभी प्रकार के तन्‍्तुओं से बुने गये वस्त्रों पर ५ 
... परिसज्जा की सभी प्रक्रियायें (9700८४5८४) प्रयोग में नहीं लाई जातीं। कई वस्तरों 
. पर केवल एक तथा किसी अन्य तन्तु (॥057) से बनाये गये वस्त्र पर एक से अधिक 
परिसज्जा (8॥65) की प्रक्रियायें की जा सकती हैं। यह उपभोक्ता की वस्त्र 
. सम्बन्धी माँग पर निर्भर करता है कि बस्त्र-निर्माण के पश्चात्‌ उस पर कौनसी 
_ परिसज्जा की जाए कोई भी ऐसा वस्त्र नहीं, जिस पर समस्त परिसज्जा की 
: प्रक्रियायें एक साथ की जा सके । द 


रिसज्जा-प्रक्रियायें तन्‍्तुओं को सूत के रूप में बदलने अथवा सूत द्वारा वस्त्र- 

निर्माण करने के उपरान्त भी की जाती हैं। वस्त्रों की बुनावट के अनुसार उन पर # 

_ परिसज्जा (ग्गरॉ30०8) की जानी ही उपयुक्त होती है। जैसे कि हस्त-करघें तथा 

_ मशीन-करघे से बनाये गये वस्त्र मजबूट होने के कारण उनपर कई प्रकार से परिसज्जा 

.. की जा सकती है, जबकि क्रोशिये और लेस की बुनाई से बनाये गये वस्त्रों में तन्‍्यता 

.. अधिक होने के कारण उन पर बहुत कम परिसज्जा (5॥68) प्रयोग में लाई जाती 

है। परिसज्जा के मुख्यतः निम्नलिखित तीन उद्देश्य हैं: रा 

रे (_...ध वस्त्रों के रूप (896७78॥06) में परिवर्तत लाकर उनकी उपयोगिता 
बढ़ाना । कप 








का 


५... प्रयोज्यता ($ढाण०० बणाए) में वृद्धि... 
३.टिकाऊपन (ठंप89॥॥५) में वर फ 


] १. वस्त्रों के रूप में परिवर्तत लाकर उपयोगिता बढ़ाना'--जब नमदा, हसत- 
० .. _ करघा, शविति-करघा, क्रोशिये तथा सलाइयों आदि से वस्त्र का निर्माण कर लिया 
.. जाता है, तब ये वस्त्र आकर्षणरहित होते हैं। कुछ तन्तुओं से बने हुए बस्त्रों में मुला- 
.... यमपन्र और चमक भी नहीं होती | बुनाई के समय वस्त्र की सतह पर असावधानी के. ० 
...... कारण छोटे-छोटे रुए उठ जाते हैं, गाँठें छट जाती हैं और कुछ धागे ढीले पड़ जाते... 
. हैं। छपाई, रंगाई के द्वारा वस्त्रों की सुन्दरता और उनकी आकर्षण क्षमता बढ़ाई... 
जाती है । इसके अतिरिक्त उन वस्त्रों के किनारों पर धागे से निकले होते हैं और 
छ वस्त्रां में प्राकृतिक अशुद्धियाँ रह जाती हैं, जोकि तस्तुओं (#9079) के प्राकृतिक - 














। $ ब्वस्त्रों की परिसज्जा 





थागे (७०६) में कलफ लगा देते हैं। इन सभी अशुद्धियों को हटाने के लिए बस्त्रों पर 
... कई प्रकार से परिसज्जा (080॥78) की जाती है, जो उनके रूप में परिवर्तन लाकर 
... कोमलतता, सुख्दरता तथा आकर्षण क्षमता में बद्धि लाती है। परिसज्जा की कुछ 





रंग के कारण होती है। बस्त्रों पर बुनाई के समय वातावरण की गन्दगी, मशीन के. < ० ; 
'पूर्जों से निकले हुए तेल के दाग तथा रेशम, लिनन के बस्त्रों में मोम और चर्बी आदि... 
पदार्थ लगे रहते हैं। कपास के तन्तुओं से सूती वस्त्रों का निर्माण करते समय बाने के... 


6» मक्रियाओं के द्वारा वस्त्रों का वास्तविक रूप बदल जाता है, जैसा कि मर्सराइज्ड यूती.._ 


से कपास के तच्तुओं से बने हुए वस्त्र ऊनी वस्यचों की भाँति दिखाई देते हैं। 


2. प्रयोज्यता (50शं०८४७॥॥५) में बृद्धि--प्राय: कुछ वस्त्र ढीले, वेजान 


... लाकर उनकी प्रयोज्यता में वृद्धि की जाती है| रेशम, लिनन आदि के रेशों को कातमे 
.. योग्य बनाने के लिए उनके प्राकृतिक मोम जैसे पदार्थ को हटाना पड़ता है। मोम 
उतारने की इस प्रक्रिया को गोंद उतारना (662प0॥7॥]2) कहते हैं। इससे वस्त्र. 
हि »भार में हल्का गे जाता है, अतएब उसकी कीमत बढ़ाने के लिए इन वस्त्रों का वजन _ 

बढ़ाया जाता है। जिस प्रक्रिया द्वारा इन वस्त्रों का वजन बढ़ाया जाता है उसे वस्ण 
बढ़ाना (छणंड॥॥8 9700९85) कहते हैं। यह भी एक प्रकार की परिसज्जा है, 
जिसके कारण कपड़े की प्रयोज्यता में वृद्धि होती है। वस्त्रों में कड़ापन (ह5७छ) 








दर तक चलते है । 





वस्त्रों पर कई परिसज्जाओं (778॥88) के द्वारा मजबूती लाई जाती है। 









की बुनाई में सघनता आ जाती है। वस्त्र की छेदयुक्त सतह में हवा भर जाती है । 
. वस्त्र मुलायम और दिकाऊ बंन जाते हैं। पल्यूुओराइड और सिलिको फ्ल्यूओराइड 
०2 रा रासायनिक पदार्थों के द्वारा ऊनी बच्चों को कीट-सुरक्षा हेतु परिसज्जा को जाती 





_ और पहनने ओढने के अनुकूल नहीं होते। कलफ देकर और कड़ापन (आवक)... 


.. लाने के लिए उन पर कलफ या गोंद लगाने की परिसज्जा की जाती है । इसके बस्त्र. 


3. टिकाऊपन (0प्रार्शआ॥9) में बृद्धि--ढीलें ([0052) लुजलुजे और बजान < 3 


.. सस्फराइज्ड (इणाश्चिंटवव) और मर्सराइज्ड (गाठा०्टा|४०0) पॉपलीत के वस्त्र... 
। हा साधारण पॉपलीन के वस्त्रों से अधिक मजबुत तथा टिकाऊ होते हैं । टेप्टरिग ः 6 
_ (६लाधशां्ट) द्वारा वस्त्र की वांछित चौड़ाई और लम्बाई प्राप्त की जाती है ।वस्त्रों 
. की सघन बुनाई के लिए उन पर रुएँ उठाने को परिसज्जा की जाती है, जिससे वस्त्र... 


































हक] ही दी आम ग जल कक . अस्त्र शिल्प-विज्ञान ५ 
.... डिजाइनदार, सुन्दर, आकर्षक तथा रंगीन होते हैं। इन वस्त्रों के रूप में परिवर्तत 3 
. परिसज्जा (क्‍78768) के उपरान्त ही लाया जाता है । कर | 
हा वस्त्रोद्योग के कारखानों में वस्त्र-निर्माण के साथ-साथ कई प्रकारसे परिसज्जा रा, 
...._ भी की जाती है। बहुत-सी परिसज्जाय साधारग एवं डुछ पेचीदा (००ारण़ांट्यशा०्त) 
.. होती हैं, जोकि कई कारखानों में वस्त्र-निर्माण की प्रक्रियाओं के साथ-साथ की. 
...._.. आजकल लोगों की फैशन के प्रति रुचि में अन्तर दथा र गैन्दर्यात्मक प्रवृत्ति « 
.... विकसित होने के कारण परिसज्जा का महत्व भी बहुत अधिक बढ़ गया है। यहाँ 

.. तक कि इस परिसज्जा के लिए अलग से कई कारखाने खाल गगेहै। 
जा वस्त्रों की परिसज्जा मनुष्य के वस्त्र से सम्बन्धित अनेक उद्देश्यों की पूर्ति... 
करती है। परिसज्जा के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इन्हें निम्नलिखित तीन समूहों... 

मेंबाँटा गया हैं हक 
4. सामान्य (8०॥९४) परिसज्जा।. , 

0. बस्च को डिजाइनदार बनाने के लिए की जाने वाली परिसज्जा 

विशेष क्रियाओं के सम्पादन के लिए की जाने वाली परिसज्जा 


...... (|) सामान्य (50/क्षण) परिसज्जा--सभी प्रकार के तस्तुओं से बने हुए. 
.. अस्त्रों पर की जाने वाली परिसज्जा सामान्य कहलाती है जसे--स्वच्छ करना, चुदाना ' 
... ब्लीचिंग, सिलवंट अवरोधक (७085०-७॥ ४३००), ताप नियन्त्रण, झुलसाना, गांठ 
.... काटता तथा ब्रुश करता, मांड़ लगाना, वजन बढ़ावा, टेण्टरिंग ([वाशागट),..| 
.... रंगाई, छपाई तथा मसंराइजिंग (्रधा००7शं।8) आदि परिसज्जा इसी समूह में. 
रा! (2) बस्त्र को डिजाइनदार बनाने के लिये की जाने वाली परिसज्जा--बस्त्रों 
. को डिजाइनदार बनाने के लिए रुएँ उठाना, कड़ा करना, झुदाई धारियाँ बनाना, 
... नक्‍काशी करना (०गा7००४आआढ़) इत्यादि परिसज्जायें की जाती मा, 
.... (3) विशेष क्रियाओं के सम्पादन के लिए की जाने वाली परिसज्जा--विशेष 
... क्रियाओं के सम्पादत के लिए जो परिसज्जा (97883) की जाती है, वह तृतीय 
"057: समूह मे आती है | यह परिसज्जा कई प्रकार की है, जैसे---जल अवरोधक (छ्रक्॑थ- 
.. 700, अग्नि अवरोधक (०-००) कीट, फफंदी तथा कीटाणु नादक (पराणी- 


900) दर, उजा इस समूह में आती हैं।..*.. 





















| बस्त्रों की परिसज्जा... 


. स्वच्छ करना (8८0 द 
के वस्त्र-निर्माण के पश्चात्‌ अथवा पूर्व वस्तुओं की प्राकृतिक अशुद्धियों को दूर. 
.. करना ही स्वच्छ करना (80078) कहलाता है। विभिन्न रेशों (9278$) के बने 

. अस्त्रों को भिन्न प्रकार से स्वच्छ किया जाता है। जैसा कि यदि सूती वस्त्रों अथवा _ 
_सूत को स्वच्छ करना हो तो ३ से ४ प्रतिशत सोडा एश अथवा कॉस्टिक सोडे 

.. में साबुन तथा टर्की रेड तेल (६एर८०ए 7८6 णो) मिलाकर उबाला जाय। 
.... लगभग दो घण्टे के पद्चातू वस्त्र अथवा सूत को साफ पानी में घोकर निचोड़ लेना 

ज 5 ाहिएँ।त 7 5 न्‍ 

४ न के तस्तुओं (#0०9) में ग्रीस, जानवरों की खाल से निकला हुआ पसीना, .._ 














सूखी घास की पत्तियाँ, बर (0ध7) तथा वानस्पतिक अशुद्धियाँ मिली रहती हैं, जिससे. 


. सूत कातने के पूर्व इसे स्वच्छ करनां होता है। इसके लिए लगभग 4 (चार) तालाब 
: बना लिए जाते हैं। प्रत्येक तालाब में हल्के क्षार मिश्रित साबुन का घोल होता है। द 
_ तस्तुओं को बारी-बारी से प्रत्येक तालाब में डाला जाता है। क्षार और साबुन 
 प्रश्चित घोल में से निकालने के पश्चात्‌ उसे स्वच्छ जल में धोकर निचोड़ लिया 
जाता है । इस प्रकार अन्तिम तालाब में डालने पर ऊन के रेशे (]025) स्वच्छ हो. 
. जाते हैं। यदि ऊन को रेशों के रूप में ही रंगा जाता है तो रंगने के परचात्‌ शुष्क 
.. करने वाली मशीन (4जण्ा8-78०॥7॥४) से ऊन के तन्‍्तुओं (#028) को शुष्क कर 
..._ लिया जाता है अथवा उतके मध्य गरम हवा का दबाव डालकर उन्हें शुष्क बना लिया 
रा. - जाता है। । 
ा मानव निर्मित तस्तुओं की स्वच्छता सूत निर्माण की प्रक्रिया के साथ-साथ 
.. अलती है, जैसा कि मनुष्यकृत तन्तुओं द्वारा वस्त्र निर्माण के अध्ययन में वर्णत किया. हे 
. ५ अर्लीचिंग (8९8०7) 5 ४०... 00007 
। ब्लीचिंग (८४०) एक रासायनिक प्रक्रिया है । आमतौर पर यहूँ 
... ओजोनीकरण (०ऋांतशांणा) की प्रक्रिया द्वारा सम्पादित होती है। इसमें कलोरीन 





कक 


हे रा । (००077०), हाइड्रोजन परक्साइड (#9व/080-92०5प6) तथा सोडियम _ 
_.. (800 एग) के यौगिक द्वारा तस्तु एवं वस्त्रों पर से रंग को हटाया जाता है । यह. 

















क्‍ .. तस्तुओं (0275) तथा उनसे मिमित किये गये वस्त्रां की प्रकृति पर निभर करता है. 
कि उतने पर किस रासायनिक प्रतिकारक (०ाटागा0४-7082९॥0) का प्रयाग में लाया. 

























+ है ० 
कर 


5: 78 हट 


... जाये । उदाहरण के तौर पर, प्रोटीन तन्तुओं को ब्लीचिंग के लिए सल्फर-योगिक 
... (६0एप0-00॥70प॥५5) को प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन कुछ समय उपरा्त 
.. तस्तुओं (फ005) पर रासायनिक प्रतिक्रिया करने से प्रोटीन के रेशे (00 
.. रंग पुनः ग्रहण कर लेते हैं, अतएव यह परिसज्जा अस्थायी है । 

.... आजकल सफेद बस्त्रों पर आऑपटीकल ब्लीचिंग (०७६ 






































ब्लीचिंग (0/08०॥॥8) तस्तु से सूत ओर सूत से बनाये ग्रये वस्त्रों पर की 
.. जाती है । अतः ब्लीचिंग की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है, “वस्त्र निर्माण के... 
.. पश्चात्‌ अथवा पूर्व सफेदीपन लाने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है, उसे ब्लीचिंग 
... कहते हैं।” यह परिसज्जा वस्त्रों को कोमल, स्वीकत तथा रूप (8[0[7०9879/08 ) 

सुधारने के लिए की जाती है।... द 


मा सर्वप्रथम वस्त्र-निर्माण के प्रयोग में लाये जाने वाले तन्तुओं की सूर्य की 
। किरणों द्वारा ब्लीचिग की जाती थी। आजकल भी बस्त्रों पर इवेतपन लाने के ० 
लिए प्रायः यह परिसज्जा कई वस्त्र उद्योग के कारखानों में की जाती है। लिनन के. 
. कस्त्रों पर ग्रास ब्लीचिग वास्तव में सूर्य की किरणों द्वारा परिसज्जा का उदाहरण 
. है। बहुत कोमल (0था८क०) तन्तुओं से बुने हुए वस्त्रों के लिए स्य की किरणों 
द्वारा ब्लीचिग लाभकारी सिद्ध होती है। इससे तन्‍्तु खराब नहीं होते। इसके 
विपरीत कई रासायनिक प्रतिक्रक (एाक्ाएं० 7९8 8०70) बस्त्रों के तन्तुओं को 
कमजोर बना देते हैं, जिससे वस्त्र शीघ्र ही फट जाते हैं। अतएवं सूर्य की किरणों 
. द्वारा परिसज्जा करने से वस्त्र रासायनिक पदार्थों के प्रभावित करने वाली त्रटियों से 
.._ वेचित रह जाते हैं। यद्यपि सूर्य की किरणों द्वारा ब्लीचिंग को गत शताब्दियों एवं पिछले .. 
. कुछ वर्षो में अधिंक मान्यता दी जाती रही, तथापि व्यक्तियों की वस्त्र सम्बन्धित माँग... 
. में वृद्धि के कारण आधुनिक युग में ब्लोचिंग के लिए रासायनिक प्रतिक्रमक हे 
.. (णाथां८ 688०॥8) का प्रयोग किया जाता है। इन रासायनिक पदार्थों के प्रयोग... 


हक 


... से तन्तु एवं वस्त्र शीघ्र ब्लीच किये जा सकते हैं 





... :.. इजीचिंग (छांट8णाग्रा8) की प्रक्रिया ऑक्सीकारक (05ंता॥॥8 8805) 
. तथा उपचायक प्रतिक्रमक (7607०॥४ ॥ह०॥$) के द्वारा की जाती है। इनमें से . । 
. सोडियम हाइपोक्‍्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोक्लो राइट, सोडियम क्लोरेट, 
. पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमेंगनेट तथा सोडियम क्लोराइड इत्यादि हैं। 
यह आंवर्सीकारक (0ड्राताआाएं 8श्टगा5 | प्राय: सभी प्रकार रशा (#0078) से 
“ बनाये गय वस्मी को ब्लीच (0080०॥) करने के प्रयोग में लाये जा सकते इसके 
.. अतिरिक्त कई उपचायक प्रतिक्रमक (7९00०॥४४ ४8०॥8) हैं जिनकी प्रक्रिया केवल. 
. प्रोटीन तन्तुओं पर ही होती है, यानि, रेधम और ऊन के तन्तुओं से बने हए बस्त्रों 
० ब्लीच (0/09८॥) करने के लिये अपचायक प्रतिक्रमक (7000णाड़ 88०॥8) : . 
लाभकारी सिद्ध होते हैं। वानस्पतिक तन्‍्तुओं से बनाये गये वस्त्रों पर यह ब्लीचिंग .. 
_(000४०४४॥६) के योग्य सिद्ध नहीं 2 












स्त्रों की परियंज्जा आप हा द 9 द के के ह द 5 कक है घ््‌ 


([तिक्रमक के नाम इस प्रकार हैं--टिटेनसस क्लोराइड. स्टेनस क्लोराइड, सोडियम 
फाइट, सोडियम हाइड्रोसल्फाइट, सोडियम बाइसहफाइट, सोडियम सल्फौक्सीलिद 
फ्ोरमेल्डीहाइड, ग्लूकोज तथा फैरस सल्फेट इत्यादि |... हज 
... उपरोक्त सभी प्रतिकारक (7०00णंग४ ४78९॥8) सभी प्रकार के तन्तुओं से... 
ने वस्त्रों को ब्लीच (9०४०॥) करने के काम में नहीं लाये जाते। जैसे कि सोडियम 
हइपोक्लो राइट को प्रोटीन तन्‍्तुओं को ब्लीच करने के प्रयोग में नहीं ला सकते। 
इस रासायनिक पदार्थ से यदि सेल्युलोज तन्तु के अतिरिक्‍त अन्य तस्तु (88) 
ब्लीच कर भी दिये जायें, तो तन्तु की विशेषतायें जाती रहती सी प्रकार 
पोडियम हाइपोक्लौराइट को केवल कमरे के तापक्रम (0ण7 फल) में... 
ही प्रयोग में लाया जाता है, लेकित पेरोक्साइड को ऊँचे तापमान पर सूती वस्त्रों को... 
ब्लीच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। | ० 


प्रत्येक तन्‍्तु के भौतिक और रासायनिक गुणों में विभिन्नता के कारण उनकी 
ब्लीचिग भी भिन्न-भिन्न तरीके से की जाती है। विभिन्न तन्तुओं से बने हुए बस्त्रों की 
ब्लीचिंग के विषय मे निम्नलिखित वर्णन किया जा सकता है-- 
...यूती वस्त्र--सूती वस्न्रों की बुनाई (८७ए७॥९४) के समय सूत के तनाव 
(८0807) को ठीक करने के लिए ताने (फद्वाए) तथा बाने (फ््वी) के धागों में 
स्टार्च लगा लिया जाता है। ब्लीचिंग करने से पूव सूती बस्त्रों में से स्टा्चे को हुठाना 





पड़ता है, अन्यथा ब्लीचिग के समय ब्लीचिंग प्रतिकारक (68०४8 7९४8९४) की... 
प्रतिक्रिया सूती तन्‍्तुओं पर नहीं हो पाती। इसके लिए जिस वस्त्र पर ब्लीचिग 


करती होती है, उसे ३ से ४९ कास्टिक सोडे को पानी में डालकर तकरीबन २ से " 


४ घण्टे तक उबालें, उसके पश्चात्‌ उसको स्वच्छ पानी से धोकर निचोड लें। 


ब्लीचिग के लिए पानी मृदु (5०) स्वच्छ और लोह लबणों (70 848) से विमुक्त 
होना चाहिए, ताकि वस्त्र पूर्णतया स्वच्छ हो जाये | कठोर पानी को म॒दू बनाने के या ४ 
लिए पाती ओ”सोडा एश डाला जा सकता है । टन हक 


(-कनी तथा रेशमी वस्त्र--ऊनी वस्त्रों पर सोडियम हा।इपोक्लोराइट के घोल 
प्रयोग से क्लीरीन की प्रतिक्रिया होने लगती है। अतएवं ऊनी तस्तुओं से बने बस्त्रों 


को सल्फर-डाइ-भॉक्साइड तथा हाइड्रोजन पेरॉक्साइड से ब्लीचिंग (छाल्णलांगढ़ी 


किया जाता है । । मम 
गे तन्तुओं से बने वस्त्र---उद्भिज पदार्थ को द्रव रूप में परिवर्तित. 





.. भनुष्यक्ृत तन रबतित 
करते समय जब उसे ठोसपन देने के लिए स्पिनेरेट्स ($9007068) सें से निकाला... 









































शुयए ह हा बाकि पा द द कक । ही जा .. बस्न्न शिल्प विज्ञान रा 


... हाइड्रोजन पेरोक्साइड के निम्न शक्ति . के सम्प्रक्त घोल से ब्लीच करने पर क्यूप- 
.... रेमोनियम रेयन तन्तुओं को हानि पहुँचती है, किन्तु यह विस्कोस रेयन के प्रयोग में | 
.... लाया जा सकता है | सोडियम हाइपोक्लोराइट के अत्यन्त पतले घोल में विस्कोस | 
... तथा क्यूपरेमोनियम रेयन ब्लीच (968०४) किये जा सकते हैं। 


....... नाइलॉन को ब्लीच करने के लिए केवल सोडियम क्लोराइट प्रयोग में लाया... 
-.... जाता है, क्‍योंकि सोडियम हायपोक्लोराइट और पेरोक्‍्साइड से ब्लीच करने पर... 
..... नाइलॉन के तन्तु कमजोर तथा भद्दे रंग के हो जाते हैं के 2 

...... वस्त्रों की ब्लीचिग के साधारण तरोके--वस्त्रों के निर्माण में प्रयोग में लाये 
० जाने वाले तन्तुओं की ब्लीचिग प्रक्रियायें विभिन्न तरीकों से तथा रासायनिक प्रति- 

. कारकों से की जाती हैं। जैसा कि--कोमल (१७॥००७।८) तन्तुओं से बनाये गए बस्त्रों 

'..... के लिए सोडियम टेराफास्फेट 42%, सोडियम परबोरेट 2% तथा सोडियम सल्फेट 

... 46% हाथ से मिला लें । 3 गैलत पानी में एक मेज का चम्मच मिश्रित रासायनिक _ 

... पदार्थ और थोड़ा सा सांबुन का चूर्ण भी मिलाकर सूती तथा अन्य तन्तुओं से बने... 

. बस्त्रों की ब्लीचिंग (0/०४०४४४) की जा सकती है। पानी का तापक्रम प्रत्येक तस्तु ० 

के लिए पृथक-पृथक होना आवश्यक है । सूत के लिए 40 डिग्री फारनहाइट अथवा... 

. इससे अधिक तापक्रम के पानी की आवश्यकता पड़ती है। का 
.... ऊन, सिल्क, रेओोन और नाइलॉन के तमन्तुओं से बने वस्त्र भी इसी प्रकार 

.. ब्लीच किये जा सकते हैं। इन वस्त्रों के लिए 90 डिग्नी फै० से 00 डिग्री फै० 

... तापक्रम के पानी की आवश्यकता पड़ती है। साफ पानी से निचोड़ते समय कुछ 

... सिरके की बूंदें भी पानी में मिला लेनी चाहिए। इस विधि से ब्लीच किये वस्त्र 

... खराब नहीं होते, त्वचा पर भी किसी प्रकार का कृप्रभाव नहीं पड़ता, बच्चों के 

... बस्त्र तथा धोने योग्य वस्त्र इस विधि से ब्लीच (9/०४०)॥) करने पर खराब 

. नहीं होते | ब्लीचिग का यह एक सस्ता साधन है 5 
... यदि 20 पौंड यूत को ब्लीच करना हो तो उसे स्वच्छ करने के लिये 40 0. रे 
.... गैलन पानी में 6 बौंस सोड। एश, 60 औंस टर्की रेड आयल प्रयोग में लाये। 

. इसके पश्चात्‌ 30 गैलन पानी में 20 औंत ब्लीचिंग पाउडर, 0 औंस सोडा एश 
के साथ मिलाकर वस्त्र की ब्लीचिंग कर ली जावे। वस्त्र को साफ पानी में निचोड़ते 
. समय 40 गैंलन पानी में 6 बूंद सल्पयूरिक अम्ल अथवा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 
.... डालकर ग्रयोग में लाया जाये तो वस्त्र अधिक चमकदार हो जाता है। रंगीन पदार्थ 
... [8णा।णांग) हटाने के लिए 40 गैलन पानी में 6 औंस हाइड्रोसल्फेट डालकर 
.... प्रयोग करें । | | ः । 
... इलीचिंग (फराल्यणा।ए्) से लाम--() ब्लीचिग के द्वारा वस्त्रों के कीटाण 
' हो जाते हैं वस्त्रों में नमी शोषित करने की शक्ति भी बढ़ जाती है । 
) ब्लीचिंग से वस्त्र सफेद हो जाते हैं, जिससे उन पर रंगाई छपाई आदि. 





























बस्त्रों की परिंसन्‍्जा ..ैर््ः के लक | कम का 2. 


की परिसज्जा करनी आसान होती है । ब्लीचिंग करने के पश्चात्‌ ही वस्त्रों को सनन्‍्फ- - 
राइज्ड तथा मरे राइज्ड बनाया जाता है की 
... * श4के झुलसाना (9ग8थ०ा78)--यह परिसज्जा वस्त्रों पर ब्लीचिंग करने से. 
पूर्व की जाती हैं। हस्त-करघे तथा शक्ति-करधे से जब वस्त्र का निर्माण किया जाता _ 
है, तो वह वस्त्र फुंज्जीदार होता है, उसके दोनों किनारों से धागे (/॥०80) निकल 
होते हैं । वास्तव में बस्त्रों की बुनाई (७०४४॥४) के समय उत्तकी सतह पर छोटे- द 
छोटे रेशे (09०8) रह जाते हैं, जिसके कारण बुने हुए वस्त्र फुंज्जीदार हो जाते हैं। 
इन निकले हुए रेशों को झूलसा कर कपड़े की धरातल (हप्ा०९) को एक सा _ 
मुलायम बनाया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए कई यन्‍्त्रों का प्रयोग किया जाता 
है। यन्त्र पर चढ़ाने से पूर्व वस्त्र पर ब्रश कर लिया ,जाता है। इसके बाद कपड़ में पे 
नमी वृद्धि और रुएँ उठाने हेतु एक अथवा दो भाष से गर्म ताँबे के बेलतों के ऊपर 
से निकाला जाता है। ऊँची गति से गैस अथवा गर्म प्लेटों से वस्त्र को निकालकर 
उसकी सतह पर से निकले हुए रेशों को झुलसा दिया जाता है। इससे वस्त्र का द 
धरातल (578००) कोमल और नर्म बन जाता है।.. 
...... (5) रुएँ काटना और ब्रश करना (आद्क्ागड़ धाएं क्रीपरआआ॥8)>-यह 
परिसिज्जा केवल यान्त्रिक साधनों द्वारा की जाती है। मशीन में लगे दो प्रकार के 
बेलनों को रुएँ उठाने के प्रयोग में लाया जाता है। वस्त्र को इन दा बलतना के मध्य 
में से निकालने पर रुएँ उठ जाते हैं। मशीन के सिरे में लगे चाकू उठे हुए रुएं को 
काटते जाते हैं.।.इससे वस्त्रों की रातह चिकनी होती जाती है । क्‍ 
३४ (३... (6) मसंराईजिग (४००७४ ४म१)--सूती वस्त्रों को सुन्दर और रेशम के 
वस्त्रों के समान चमकोला बनाने के लिए यह परिसज्जा की जाती है। इससे वस्ता 
में रंग के प्रति अधिक साइश्यता आ जाती है। कम से कम रंगों का प्रयोग करके है 
चमकीले तथा गहरे रंग के शेड लाये जा सकते हैं पल ह 
विधि--5 से 20 प्रतिशत कास्टिक सोड़े के घोल में है से 2 मिनट तक 
बस्त्रों को भिगोने से इसका पौलाव बढ़ जाता है, उसके बांद कांस्टिक सोडे से । 
लग करके इन्हें स्वच्छ पानी में घोल लिया जाता है । मसंराइजिग (एदाएांट॥8). 
से सत के रेशे जोकि चपटे बने हुए फीते (70907) की भाँति होते हैं। वे गोलाई 
की स्थिति में आ जाते हैं तथा लम्बाई की ओर"पे.कस भकुड जाते हैं । तन्‍्तु वास्तविक 
रेशे से अधिक चमकदार हो जाते हैं .और इनकी हृढ़ता में प्रायः 80 प्रतिशत बद्धि 
हो जाती है । बाट रंगों (ए६६ ८0०00॥5) के प्रति इनकी सादश्यता और अधिक बढ़ 
जाती हैं। ४ रा न ः 
| (7) सिकुड़न अवरोधक (७५077 शि ००--तस्तुओं को प्राकृतिक कि है 
परिवर्तत लाकर उनसे निर्मित वस्त्रों में सिकुड़न अवरोधक गुण लाया 
इसी प्रक्रिया को सिकुड़न अवरोधक प्रक्रिया कहते हैं । सूत तथा. रेधन 
; _ बस्त्रों का निर्माण करने पर बुनाई में तन्‍्तुओं से लगातार तनाव 






























































विधि--..ठण्डे पानी में से सत को निक लकर उसे 


.. कैवल कुछ ही तंन्तुओं पर की जाती है। इससे बनाया 


.._ कॉटन और रेयन (7890॥) के वस्त्र को धोने पर 
.. सिकुड़ने की होती है। इस सिकुड़न के दो कारण हैं--- 
... अवस्थाओं में द्ोषित कर लेते हा, 


.. अ्रहण कर लेते हैं। ब्रडफोर्ड रंग समिति [ 
.. गे सूत के वस्त्र को सिकुड़ने के लिए एक नया यान्त्रिक 


.. नहीं पड़ती । _ 
.._ के समय सुविधाजनक होते हैं । 


... और किस्म में परिवतंन लाने के लिए मशीन द्वारा स्थायी 


.. है। बिना डिजाइन के कपड़े को रासायनिक विधियों से 
.. घोल में स्िगो लिया जाता है। मशीन के 


के भाष द्वारा गर्म बेलसों के सम्पर्क 
.._ नक्‍्काशी बन जाती है। वस्त्र नवकाशी से पूर्व ब्लीच नहीं 
.._ साबुन के घोल से स्वच्छ किया जात हि 


ताप संज्ञाशील रेशों ((॥०07008860 ग9205 





न की जाती है। ताप संज्ञाशील तस्तुओं से बने वस्त्रों के 
४ के जाते हैं। अतापसंजाशील वस्त्रों पर रेसीन का 


सफेद बनाया 


. वस्त्र शिल्प-विज्ञान 


. ही सूत और रेयन सतत सिकुड़न अवरोधक (इग: 7700 ) बना लिए जाते हैं। 





गर्म पानी में डालकर भाप 


: दी जाती है अथवा उस पर रासायनिक परिचर्या (#८४7 ८7४) की जाती है। यह 


गया वस्त्र कभी सिकुड़ता . 


नकी प्रकृति (टातआाठए) 
(4) यह पानी को गीली 


५ 2) वस्त्र -निर्माण की प्रक्रिया कुछ वस्त्रों को. 
. फैला (४7०८४) देती है। जब वे गीली अवस्था में होते हैं, तो पुन: अपनी स्थिति _ 


8 फझाइक्ता0त 70 ए2778 “05800 807॥) क्‍ 


तरीका निकाला, जिससे 


.... सत्र पुनः बहुत कम सिकुड़ता है। सिकुड़न अवरोधक से वस्त्र घनी बुनाई के हो 
.. जाते हैं, जो अधिक दिन तक चलते हैं। वस्त्र आकर्षक तथा पति 
.. धोने में सुविधाजनक तथा यात्रा में पुजमय होते हैं क्योंकि इनमें पहनने से सिलवटे ही 


दे य--इस्त्री करने में समय नहीं लगता। वस्त्र घोने में आसान तथा यात्रा । 


(८) नक्‍काशी अथवा चित्रकारों करना (६70005आ॥8)--वस्त्र की सुन्दरता... 


चित्रकारी और नक्‍काशी 


कर दी जाती है। इससे वस्त्र की सतह पर एक विशेष प्रकार का तमूना बन जाता 
रत नकी £ क्रिया भी छपाई की मणीन की तरह ही होती हैं। अन्तर केवल इतना 
. होता है कि मशीन पर लगे बेलनों में से एक पर डिजाइन अंकित (८ए४/8ए८०) होता... 


पंयार रेसीन (६४४) के 


संचालित होने पर वस्त्र दोनों बेलनों के 
_अध्य से गुजरता है तो डिजाइन कपड़े पर बनता जाता है ; साथ 


ही साथ अन्य मशीन 


में जाता है, जिससे साथ ही शुष्क होकर स्थायी... 
किया जाता, उसे केवल 


) पर परिसज्जा स्थायी रूप... 
लिए नकक्‍्काशीदार बेलन गम. 
प्रयोग किया जाता है। यदि... 
जाता हैं। ० 


रत की पशिजा एक मा . 


के ऐसे वस्त्रों को गुनगुने पानी व नर्म साबुन (70 5089) से घोबा जाना... 
. चाहिये, ब्लीच कभी न किया जाये। वस्त्र को प्रेस उल्दी और गीली अवस्था में किया... 
. जाये । 2! हे हे हक व, 
डर . जब सादे बने हुए वस्त्र पर नकक्‍काशी की जाती है, तो बहुत कीमती वस्त्रों से. 
मेल खाने लगते सजावटी प्रभाव कपड़े की सुन्दरता बढ़ा देता है। ऐवरग्लेज 
(४४क९०७26) वस्त्र यदी' द द 


गा (9) कुदाई (85०४॥78)--यह्‌ प्रक्रिया अधिकतर लिनन के वस्त्रों में लख- 
_+ काऊपव (वी०ं0) और घनत्व (प]0पता८5७) को बढ़ाने के लिए की जानी है।.._ 
.. यह प्रक्रिया वस्त्रों के तन्तुओं क्रो चपटा बना देती है । इससे बुनाई घनी हो जाती है।... 
. मशीन के आविष्कार से पूर्व. कुटाई वस्त्र की सतह को लकड़ी के डस्डे से पीटकर की. 
. जाती थी, किन्तु आजकल इसके लिए एक मशीन का आविष्कार किया गया है। 
.. बस्त्र बनाने के बाद उसे कुटाई की मशीन से निकाला जाता है । इसमें लोहे के हथौडे 
.. लगे होते हैं। जब मशीन चलती है तो यह हथौड़े ऊपर को उठते हैं तथा गिरते हैं... 
.. इससे वस्त्र की सतह पर चिकवापन और उसमें नमी को सोखने की शक्ति आ जाती _ 
.. है। सूती वस्त्रों पर जब यह प्रक्रिया की जाती है तो उसके तन्तु भी चपटे होकर 


. लिनन की भाँति दिखाई देने लगते हैं । 
> म (0) बेलम्नाइज्ड (8९|३७7॥7220)--वस्त्रों को सुन्दर, आकर्षक तथा नवीन- 
.. तम रूप देने के लिये यह प्रक्रिया की जाती है। इस प्रकार के वस्त्र कु रकुरे होते हैं, हा 
.. उनमें माँड लगाने की आवश्यकता नहीं रहती तथा ऐसे वस्त्र अन्त तक अपनी नवीनता 
' ३ ग्रहण किये 22809 । 
हट 

तप्ड 


_>“नप्ड (२७७०७८०)--यह बह प्रक्रिया है, जिसमें वरुत्रों को एक अथवा दोसों रे 






१. की 


.. ओर इस प्रकार फूलाया जाता है कि वस्त्र मुलायम और फूला-फूला हो जाता है।..... 
० द ]) हेन्टरिंग (धगाक्षात82)-ब्लीचिंग, स्कोरिंग, रंगाई और छपाई के ० । 
० बाद वस्त्र के किलारों में बुनाई से जो असमानता आ जाती है उनको सही दशा में 
५ लाने के लिये टेस्टरिंग (८४ा८्पााढ़) मशीन द्वारा बस्त्रों की बुनाई को ठीक करने 
तथा कितारों को सीमा बनाने तथा चौड़ाई में समानता लाने के लिए टेन्टरिंग की 
.. जाती है। मशीन में दोनों ओर जेंजीर (८ ॥978) लगी होती है। जिस वस्त्र की 
.. हेब्टरिंग (शा८४8) करती होती है, उसके दोनों किनारे मशीन में फंसा लिए जाते 
.. हैं। वस्त्र को प्रोम (#87०) में फिट कर दिया जाता है, खिंचाव द्वारा वस्त्र सीधा 
“ हो जाता है। नीचे भाप की कायल्स (००॥$) लगी होती हैं, तत्पध्चात्‌ वस्त्र सृखता 
.' भी जाता हैक " 5 

5 यही प्रक्रिया ऊनी, सूती, रेयत तथा लिनन के बस्चों पर की जाती है। आशय 
यह है कि टेन्टरिंग (धगा०ाग?) वस्त्र की वाछनीय लम्बाई, चौड़ाई 
वांक्राशण) के लिए की जाती है।./।ै 7" | 




















































यौगिक द्वारा की जाती है । 


.... की क्रिया को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है-- 
| !. रेशम को भारी बनाना (फांंहइ॥7ग्रड, रण आ६) 


सर | 52 रे 2८ 2 





की क्रिया ([0०8एगाणांतहट् ण 78७ 0॥९) के समय रेशम के भार में 25% की कमी 


। ४ . सिलिकेट घोल (500ीएा॥ा शएया८ $500॥0॥7) से उप्रचारित किया जाता 


में डबोया जाता है और थाद में वस्त्र को सखा दिया जाता है 


। १8० पक 3 हल बा .... वस्त्र शिल्प-विज्ञान.. 
के दे (42) नर्मे करना ($00्षा॥8)--वस्त्रों में नमी अधिक शोषित करने की « 
. शक्ति पंदा करने व नर्म बनाने के लिये यह प्रक्रिया डेकस्ट्रीन, ग्लिस्टीन, गन्धकीय हे 

 ($प्राणि4००) तेल, चर्बी (809) गोंद, एल्क्रोहल और साबुन तथा अमोनिया के । 


. चस्त्र को भारी बनाना (शक्ष॥गग्रड्ट ०! 2०४0)--बस्त्रों को भारी बनाने 


2. सूती तथा ऊनी बस्त्रों को भारी बनाना (छात्र एण एगांणा शात 


कम (४००))--इस प्रकार बलन तथा वेस्टडं बस्त्रों को भारी बनाने की 
“क्रिया इंगलण्ड में प्रचलित है। इस क्रिया में वस्त्र को एक अकार्बनिक साहट के घोल हा 





५ (2८-रट्षम को भारी बनाना (3: '०8४४78)--कच्ची रेशम से गौंद उतारने 


... हो जाती है। अतएवं रेशम से बने हुए वस्त्रों का मूल्य बढ़ाने के लिए उन पर वजन 
.. बढ़ाने की प्रक्रिया की जाती है। इस प्रक्रिया के द्वारा हटाये गये गोंद (8077) दारा .._ 
. रशमी तन्‍्तुओं में जो कमी होती है उसकी पूर्ति हो जाती है। इस क्रिया के लिए 
... प्राकृतिक रंगक पदार्थ जैसे लॉगवुड (08000), लोहे के यौगिक (॥णा 0णा- 
.._ 90प॥0$) जैसे प्रयूशियन ब्ल्यू (07प588॥ ४प८), कोल तार के रंग (ए०वां (87 ४ 
6005), दिन साहट (पधत 805) आदि पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। : 
... आजकल टित साट्ट के द्वारा रेशम को भारी बनाने की क्रिया अधिक प्रचलित है।. 
.... इस क्रिया में रेशम को भारी बनाने के लिये वस्त्र को स्टेनिक क्लोराइड (इध्ा& 
... ०ा|०४०४) तथा सोडियम फास्फेट ($0वीफंा फञा089#4०) के द्रव (30पांणा) 
... में बारी-बारी से डबोया जांता है। दोनों प्रकार के द्रवों में डबोने के बाद रेशम को 
“... साफ पाती से थो दिया जाता है। इस क्रिया को बार-बार तब तक दोहराते हैं 

... जब तक आवश्यक भार कपड़े पर आ जाये और इसके पश्चात्‌ सिल्क को सोडियम 





>-- तक पर 


_..धृत _. सूती बस्त्रों को मारी बनाना (५/८४४/४॥ह ०0 (०४०॥)--सूती बस्त्रों को ' < 
.._ भारी बनाने के लिये इप्सम साल्ट (69४07 88॥8) तथा ग्लाबर साल्ट (847७... 
.... 84) का प्रयोग किया जाता है। इप्सम साल्ट परिसज्जा का प्रयोग प्रायः गिगाम्स ह 
... [हक्षाषह्टीशआ॥9) तथा फ्लैंनलीट (96 ॥८) वस्त्रों पर किया जाता है। इस परिसज्जा-.. 


_ बस्त्रों की परिसज्जा हा हल 
सूती रेयॉन तथा ऊनी वस्त्रों पर भार बढ़ाने की क्रिया स्थायी नहीं होती । 
बस्त्रों के बार-बार धोने पर यह हुट जाती है । कहती पाप 
.... रेशम पर टिनत साल्टस (धो 508) द्वारा की गयी परिसज्जा स्थायी... द 
- होती है . ही 
.... [3) ज्ञाइनरीकरण ($छथाटा॥ा8)--शाइनरीकरण कम मूल्यवान बस्त्रों... 
. में चमक लाने की कम खर्चीली विधि है। इस क्रिया में स्टील के रोलरों द्वारा, जिन... 
पर प्रति इंच !5 से 600 तक तिरछी रेखाएँ खुदी रहती हैं, कपड़े पर 4,500... 
_पाउण्ड भार डाला जाता है। अतः अत्यधिक दबाव से तिरछी रेखाएँ बस्त्रों पर... 
_. उभर आती हैं। जब प्रकाश इन वस्त्रों पर पड़ता है तो धारियों पर प्रकाश परावतित 
_(थीं००) होता' है जिससे वस्त्र चमकीले प्रतीत होते हैं। लेकिन यह चमक, जो इस हा 
हा क्रिया में बस्त्रों में उत्पन्न होती है, स्थायी नहीं होती है, क्योंकि उभरी धारियाँ बार- 
बार धोने पर खराब हो जाती हैं। इस परिसज्जा का प्रयोग अस्तर (|ंगह) के . 
.  बस्त्रों पर किया जाता है द क्‍ का 
(4) क्रोपषिंग ((०एछ॥ग8)--क्रेपिय परिसज्जा को दो भागों में विभाजित... 
. किया जाता है। कस 0 हा 
॥......_. स्थायी परिसज्जा,ट 


हनी 


अस्थायी परिसज्जा',. 
4. स्थायी परिसज्जञा--भी दो प्रकार से की जाती 


5, (अ) धागे में ऐंठन द्वारा--कपड़े की बुनाई के समय धागों में अधिक ऐंठन 
 वीजातीडरैजिससे कपड़ेमें क्रेप का प्रभाव जी-जीता है।.. |» * 
... _- (ब) रासायनिक विधि (टशांव्श श०॥००१)--यह ज्रेप स्थायी होती है।.._ 
.. इस विधि में कास्टिक सोडे को कुछ नियन्त्रित मध्यान्तरों पर स्थित रेखाओं या अंकित... 
. नमूनों पर लगाया जाता है। इसके पर्चात्‌ कपड़े को धो दिया जाता है। जिस स्थान. 
, पर सोड़ा लगाया जाता है कपड़े का वह भाग सिकुड़ जाता है और बाकी के भाग में... 
मरी पड जाती हैं।. 7 ० 27 द मा 
इस प्रकार की क्रीप, कपड़े पर मोम की धारियाँ लगाकर भी उत्पन्न की 
है जाती 3 मा, 









सिल्क में ; । त्रीप का प्रभाव कपड़े पर कुछ मिनट के लिये सान्‍द्र गन्धक का अम्ल हम 
(८०. ध्याँ्राप्रा0 ४७४०) का प्रयोग करके उत्पन्न किया जाता है | इसके पश्चात्‌ 
.. कपड़े को साफ पानी से धोया जाता है और हलके क्षार द्व रा 
_. उदासीन किया जाता है 
.। 7 नोयलॉस पर स्थावी पर 


हर 




























आता वस्त्र शिल्प-विज्ञान्‌ 








शप 


क्रेघिंग वाले वस्त्रों में बार-बार धोने पर सुकुड़ने तथा फैलने दोनों प्रकार 
त्पन्न हो जाते हैं। हा | 
. / 2. यान्त्रिक विधि (१४०८०४थ॥ं०८७। ॥(८४४०0)--इससे उत्पन्न क्रेप बार-बार 
से नष्ट हो जाती हैं का सा 5) हा 
द रोएं उठाना ()३०७७४४)--इस विधि में रोलरों, की सहायता से जिन पर. 
ब्रश के समान कांटे होते हैं, कपड़े पर रोएं उठाये जाते हैं। इसके पश्च तू सारे 
_रोयों को समाव रूप से ऊपर से काट दिया जाता है। इस क्रिया से वे * 
..._ कोमलता तथा उष्णता का गुण उत्पन्न हो जाता है। रोयों के बीच व यु विसवाही , 
.... गुण (एाश्पराताह तोवाबटा . उत्पन्न करती है। जिससे वस्त्र गर्म रहते हैं 














ऐ 





बनलीट, ऊन, फलानल, स्यूड क्लॉथ आदि वस्त्रों का इसी विधि से निर्माण किया 
जाता है। 8 मय 
यह विधि कपड़ों में बुनाई अथवा रचना सम्बन्धी दोषों को छपाने के लिए 
/>भी-की जाती है। पी क्‍ 


मोएरिंग (४०॥।शा।8३)--झआाकर्षक, चमकीले, लहरदार नमुनों को मोएर 

हेते हैं तथा नमूनों को बस्त्रों पर अंकित करने की क्रिया की मोएरिंग कहते हैं । 

इस विधि में वस्त्रों को क्रेनेलेटेड (००॥०॥४६८०) रोलरों के बीच से से पास किया 
जाता है। अच्छी मोएरिंग उन बस्त्रों में होती है जो रिब बुनाई (70 #९४७९ ) के. 

. होते हैं। नमने को प्रति इंच वर्ग (एश' गाए 8पप्॥४०) के क्षेत्रफल में, 00,000 
* ० पे पाउण्ड वजन के रोलरों द्वारा बाने के धागों पर अंकित किया जाता है। प्रकाश इन 














ल्चुड्दुल 





के 
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हक कक. लक ३७३३० कझतमकत का 






वस्त्रों की परिसज्जा कर पा कु 8 की रे 
प्टाब लगाना 5ागाएं८ के व 2 
“४ |. वस्त्रों के घरातल में कड़ापन (४7655) लाने के लिए जिलेटीन, गोंद, 








कलोराइड को स्टार्च के साथ मिलाकर प्रयोग में लाया जाता है। किसी-किसी वस्त्र 





| क्रियाजाता है।.... ४. 
. मशीन के द्वारा ग्लेजिंग करना (ठछडा) : 


. क्ेसीव, ग्लू (206) एल्ब्युमिन, सेल्युलोज, रेसीन आदि पदार्थों का प्रयोग किया... 
. जाता है। आटा, डेकस्ट्रीन ब्लू (8/7०), बसा, गोंद और पैराफिन से बस्त्रों में कड़ा-.... 
- पन [अर्धी॥०53) आ जाता है। स्टार से वजन बढ़ जाता है। स्लू से कंडापने 7 
_ (89#7०55) आ जाता है। वसा द्वारा कोमलता ($0०8$) आ जाती है। गोंद 
. तथा पेराफिन द्वारा चमक उत्पन्न होती है | वह स्टार्च जो प्रयोग से पु आँच के... 
हू सम्पर्क में लायी जाती है। वह डेकस्ट्रीव कहलाती है, अथवा इसको “ब्रिटिश गोंद' 
. कहते हैं। यह वस्त्र में समतल स्थिति लाती है। सूती वस्त्र कभी-कभी खड़िया मिदी, 
:. ब्रेरियम सल्फेट, केलशियम सल्फेट तथा मैगनीशियम सल्फेट द्वारा भारी बनाये जाते . 
.. हैं। इससे वस्त्र की बुनाई में भी सघनता आ जाती है। स्टार्च लगे वस्त्रों पर कपड़ा... 
. काटने वाले कीड़ों का शीघ्र प्रभाव पड़ता है इसको कम करने के लिए जिक 


| के उल्टी ओर स्टार्च लगाई जाती है, जिसको पीछे की ओर लगी स्टार्च (छ8०८..... 
) 8870]7£ कहत हूं । यह प्रक्रिया प्रायः कम गणना वाले छपाई के वस्त्रों ( आर 
॥ ९०७६ 977/60 80005) पर की जाती है । गद्दे, कुशन जैसे कम मूल्य के वस्त्रों... 
पर भी यह प्रकिया की जाती है। कपड़े पर स्टार्च के कण पूर्णतः चिपक जायें, इसके... 
लिये सूअर की चर्बी, चीनी मिट्टी, सल्फर युक्त तेल का स्टार्च के साथ प्रयोग 









































हो यम पा रे ला हा .... वस्त्र शिल्प-विज्ञान ॥ हे 


.. बैलनों (णा०) के मध्य में से गुज॒रता है तो दबाव द्वारा मुलायम व चिकना हो: 
.... जाता है। इस प्रक्रिया से एक मितट में लगभग 40 मीटर वस्त्र पर कैलेस्डरिंग 
... हो जाती है । इस पर कम से कम 40 से 60 टन तक दबाव पड़ता है। मशीन के 
... पीछे की ओर वस्त्र लपेटा जाता है। वस्त्र को चिकने और गर्म बेलनों के मध्य से |. 
.... कई बार निकालना पड़ जिससे उसकी सतह मुलायम और चपटी हो जाती है 
... तथा उसकी चमक भी बढ़ जाती है। रेशम और सूत के बस्त्रों पर भारी बेलनों का... 
... प्रयोग किया जाता है, किस्तु रेयन के वस्त्रों पर कम भारी वेलनों का प्रयोग किया रा 
... जाता है। कैलेन्डरिंग (८७८०१००४४) वास्तव में कपड़े पर यन्त्र ह्वारा एक प्रकार « 
.. से इस्त्री करने को कहते हैं । परिसज्जा की आवध्यकतानसार बस्त्रों में कैलेन्डरिंग 
की विधियाँभी भिन्न हैं। >> हा: 
स्थायी कड़ापन (?छशाक्ाशा। 5शिीला।ए) : को 
४ रेशों में पाए जाने वाले कोप के ढाँचे में परिवर्तन रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ः 
लाया जाता है। यह प्रक्रिया साधारणतः मध्यम श्रेणी के सूती बस्त्रों पर की जाती... 





कक 


क्र करके वस्त्रों में कड़ापन लाया जाता है। इससे बस्त्रों में कोमलता आती है तथा वे... 
..._गन्दे भी देर से होते हैं क्योंकि धूल बह जाती है। ऐसे बस्त्रों में ल डरी (80॥त5) ॥.. 
. की कम आवश्यकता पड़ती है तथा वे देर नक चलते हैं लग कु 
.... ऊन पर पूर्ण प्रतिक्रक (पिता 7९-ब8०॥9) का बही प्रभाव पड़ता है, जो... 
.. कि गोंद वाले पदार्थों का एक दूसरे रेशों पर पड़ता है। ऊन द्वारा नमदा बनाने में. 
.. तथा ऊनी बस्त्रों के निर्माण में कड़ापन लाने के लिये पूर्ण प्रतिक्मक (पिता 70- _ 
.. ॥8०75) का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कुछ वस्त्रों पर प्रयोग करने से वे देर / 
... तक चलते हैं, जबकि अन्य वस्त्रों को थोने व स्वच्छ करने से ही उन पर से कड़ापन 
.... चला जाता हक का कि का 
... »जल अंवरोधक (फ५/बव० ४ आओ का 
४ .... नाइलॉन रेयन कॉठन, तथा ऊन पर यह प्रक्रिया की जाती है। बस्त्रों पर 
... रबड़, मोम अथवा अन्य किसी रासायनिक पदार्थ का लेप (०००७४॥६४) कर दिया 
... जाता है, जैसा कि गेबरडीन (200०70॥76) पर मोम की परत चढ़ा दी जाती है जो 
.... कि वर्षा के पानी को रोक लेः ती है। कुछ घटिया किस्म के वस्त्रों पर तारकभोल का 
.... लेप करके उन्हें जल अवरोधक बनाया जाता है, जो देखने में तथा स्पर्श करते में 

















79700) 















बनाये जाते हैं, जो जल अवरोधक होते हैं और 
तीं। इसी क्रारण बरसाती में से शरीर की हवा 




























बाज की गरिमज्जा दे जा व अत 8, 


... '. आजकल वस्त्रों को जल-अवरोधक बनाने के लिए रबर के स्थान पर रेसीन जी 
5. (607॥) का भी प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त तरल रासायनिक पदार्थ... 
. सिलीकोनस ($8007०8) का भी प्रयोग किया जाने लगा पदार्थ सिलिकोन.._ 
... (आ॥0०7) के नाम से विख्यात है, जोकि पृथ्वी की सतह, रेत, मिंही तथा चढानों 
में पाया जाता है।. द हा 
.. अग्नि अवरोधक ([गेद्भात९ ॥१९४५(९९ 2  . 
४... बस्त्रों पर यह परिसज्जा अग्निसे सुरक्षित रहने के लिये की जाती है।.... 
- वास्तव में कांचवत्‌ और एस्बरेस्टोज तन्तुओं से बने वस्त्रों के अतिरिक्त अन्य... 
.. तन्तुओं से बना कोई भी वस्त्र ऐसा नहीं जो पूर्णतः अग्नि से प्रज्वलित न होता हो, 

.. फिर भी कुछ रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करके वस्त्रों को अज्वलनशील बनाया 

. गया है। अग्नि अवरोधक परिसज्जा से वस्त्र पूर्णतया जलते नहीं, किस्तु कभी-कभी 

. जल कर झुलस जाते हैं तथा बार-बार धोने से उनका अग्नि अवरोधक गण जाता 
. रहता है परन्तु विशेषकर आग बुझाने वालों तथा बहुत देर तक आग के पास 
.. बैठकर काम करने वालों की ये वस्त्र आग से सुरक्षा करते हैं। कुछ रासायनिक 
-. पदार्थों के मिश्रण से वस्त्रों में अग्नि अवरोधक ग्रुण उत्पन्न हो जाता है। जैंसे--..१४ 
+ ऑस बोरेक्स, ६ औंस बोरिक अम्ल और ८०० ग्राम गर्म पानी में मिश्रण बनाकर - 
._ वस्त्र को उसमें डुबो दिया जाये | कुछ समय पश्चात्‌ उस मिश्रण में से वस्त्र निकाल... 
.._कर उसे सूखने डाल दिया जाये । इस्त्री करने से परिसज्जा का प्रशाव वैसे ही बना... 
रहता है, लेकिन धुलाई से इतका प्रभाव कम हो जाता है। अतएवं घर पर ही... 
.. चस्त्रों की प्रत्येक घुलाई के पश्चात्‌ इस परिसज्जा को दोहराने से उनकी आकृति... 
खराब नहीं होती। पर 
_ कीट (४०) नाइक परिसज्जा :है “5... || | .] 
.... ऊनी तस्तुओं से निमित बस्त्रों को काटने वाले कीड़े (गाता) वज्ञवीट 
[08706 #5०८१॥९४) की कुछ जातियाँ नम तथा गर्म जलवायु में वस्त्रों की काटकर -. 
५ छेद कर देते हैं । ये कीडे अंधेरे स्थान में अंडे देते हैं और लावा की अवस्था में ही... 
5» ऊनती बस्तरों को खाता आरम्भ कर देते हैं । घरेल प्रयोग में आने वाले नमदा, कम्बल ा ० 
.. कालीन आदि वस्त्र तथा पहनने के बस्त्रों को कहीं-कहीं से काटकर इन्हें अनाकर्पक ० 
 (प्राक्ातदवलाए०) तथा प्रयोज्यता (इक्षण००३०॥9) रहित बना देते हैं। यही 
. कारण है कि अनुसंबातशालाओं में नित्य नई खोजों के आधार पर कीट सुरक्षा हेतु 











.. रासायनिक परिसज्जा की नई विधियाँ निकाली गई हैं। आजकल वस्त्रों की रंगाई 
.. समय ही फ्लोरीन यौगिक [#0एछा70 ००॥|00७7॥05) 9! 
- डी०डीए टी० का .), 








































आय क 25 ट हे 7 + बस्तर शिल्प-विज्ञान ४ 


5 7 न्‍्म्फय 


... पर तब पड़ता है, जबकि वस्त्र के प्रत्येक भाग में इनको उपचारित (पर८») किया... 
..._ जाये। उदाहरणतः, यदि छिड़काव (89729) हारा इत रासायनिक पदार्थों का प्रयोग. 
.. किया जाये, तो बस्त्र के प्रत्येक भाग, जैसे--कफ, कॉलर, सिलाई वाला स्थान तथा... 
. अदृश्य स्थानों पर भी इनका छिड़काव किया जाये अथवा अण्डे से लार्वा बनने ही न 
.... दिया जाये। इनके लिये ऐरोसील (8८7080) को बन्द करने में छिड़कने से अण्ड से 

.. लावा बनने की क्रिया में बाधा पड़ती है। इससे अण्डे नष्ट नहीं होते, परन्तु अण्डे से 
... लावा नहीं बन पाता। बार-बार ऐरोसोल (8८70$0|) का प्रयोग करने से कपड़ा _ 
... काटने वाले कीड़े की क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है। पा 


कक, 


3 प्राय: प्रतिदिन प्रयोग में आने वाले ऊनी बस्त्र कीड़ों (700)) से नहीं काटे 
.. जाते, लेकिन यदि इन बस्त्रों को संग्रह (४०८) करना हो तो इन्हें अच्छी प्रकार ब्रश 
.. ([एए्ा) से झाड़कर तथा घधृषप लगाकर रखा जाये । द 

5. कीटाण नाद्ाक परिसज्जा (#।शश्चटंशपंशो ।"ंत्रांड05) 


शरीर में घाव हो जाने, खरोंच लगने अथवा रगड़ लगने से जब कभी त्वचा 
का कोई भाग कट जाता है, तो शरीर से पहने हुए वस्त्रों द्वारा कई बैक्टीरिया प्रवेश 
कर घातक सिद्ध होते हैं। इस दुष्परिणाम की रोकथाम के लिये वस्त्रों की कई 
.. कीटाणुनाशक पदार्थों द्वारा परिसज्जा की जाती है। विषैला होने के कारण उच्च 
..._ साख्वता वाले पदार्थों कम साच्द्रता (0ए ०णात्शा।&0) वाला बनाया जाता है... 
... क्योंकि यदि इन्हें सान्‍्द्र रूप में ही प्रयोग में लाया जाये, तो स्वास्थ्य पर इनका 
7 कप्रमाव पड़ता है। 7 हा. 
.. फफूँदी सुरक्षा हेतु परिसज्जा : हे 
... फफ़दी प्रायः नम एवं गर्म वातावरण में पनपती है । इसकी वृद्धि की रोकथाम 
... के लिये बस्त्रों की बुनाई के समय ताने (छाए) के सूत को बुनते समय कई प्रकार _ 
... के रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है । इन रासायनिक पदार्थों में सेटर- 
.... पेन्टाइन, फारमेल्डीहाइड, जिक क्लोराइड, अकार्यनिक लवण, कैलशियम क्लोराइड, 
५ तथा मेगतीशियम क्लोराइड मुख्य 








सा घर में भी ३ ऑस कंडमियम क्लोराइड, १० लिटर गम पानी में लेक रे . 
.. मिश्रण बना लेने के बाद वस्त्रों में साबुन लगाकर उस मिश्रण में डाल देंने से फफूदी 
- : सुरक्षा हेतु अस्थायी परिसज्जा की जा सकती है । डर जा क्‍ . हा ०0 
' “रंग तथा रंगाई (0४७ आते 0978) मम 

| रंगों का मानव प्रकृति पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता, क्योंकि रंग का और ... 


का पारस्परिक सम्बन्ध है। यही कारण है कि सुन्दर रंगों से रंगी हुई वस्तुओं ४! 
* एकाए क्‍ जाता है। वास्तव में : रंग के प्रयोग से मनष्य के. 











जीवन की नीरसता को दूर किया जा सकता है। रंग हमें विशेष प्रकार की सत्तुष्टि 
. प्रदान करते हैं। रंगों का प्रयोग विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को सजाने रू हसुसज्जा 
के लिये तथा अपनी वेश-भूषा में परिवर्तन लाने के लिये किया जाता है॥ रंगों के... 
. प्रयोग से वस्त्र सुन्दर, आकर्षक तथा नवीन लगते हैं। रंगों की प्रकृति एवं गणों का... 
अध्ययन भी सभी ज्ञाताओं ने भिन्न प्रकार से किया है। जैसे शरीर वैज्ञानिकों ने यह - 
_ बतलाया है कि आँखें रंगः संवेदना को कंसे ग्रहण करती हैं। रसायन शास्त्रियों ने _ 


. रंगों के रासायनिक गुणों का अध्ययन किया है। भौतिक श्ञास्त्रियों के अनुसार रंगों... 


. का महत्त्व उनको प्रभावोत्पादक तरंगित लम्बाई से है। ा 
मनोवेज्ञानिकों ने रंगों के विषय में कई निष्कर्ष दिये हैं उन्होंने यह सिद्ध कर 


. दिया है कि रंग व्यक्ति पर अपनी अमिट छाप छोड़ देते हैं कि रंगों के द्वारा व्यक्ति द 


किस प्रकार प्रभावित होते हैं तथा विभिन्न विरोधी रंग परस्पर मिलकर किस प्रकार 
का प्रभाव डालते हैं। शेष समृह उन लोगों का है, जो अनेक प्रयोजनों से रंगों का 
. अध्ययन एवं ज्ञान प्राप्त करते हैं । 

. लाल, पीला और नीला तीन प्रारम्भिक रंग हैं, जिन्हें समान मात्रा में मिलाने 
. से अन्य प्रकार के रंग प्राप्त होते 








तीन प्राथमिक रंग : लाल, पीला और नीला 


प्रारम्भिक रंगों के बराबर मात्रा में मिलाने से द्वितीय प्रकार के रंग अथवा... 
 बाईनरी रंग बन जाते हैं। जैसे--पीला तथा नीला रंग मिलाने से हरा रंग बने जाता _ 





है है। 


€ 






























हि | ५ 


सेनारंगी बन जाता है। ः 


इत्टर मीडियट (॥/6्रा८्तां50०) रंग प्राप्त किये जाते हैं, यथा-- 
.... पीला और हरा रंग मिलाने से--पीला हरा रंग बन जाता है। 
... नीला और हरा रंग मिलाने से--नीला हरा बन जाता है। 
.. नीला और बेंजनी रंग मिलाने से--नीला बैंजनी रंग बन जाता है। 
लाल और बँजनी रंग. मिलाने से--लाल बैँजनी रंग बन जाता है 
-.. लाल और नारंगी रंग मिलाने से--लाल नारंगी रंग बन जाता है। 
. पीला और नारंगी रंग मिलाने से--पीला नारंगी रंग बन जाता हैं 


.. पीला बन जाता है । 


और हरा व्यक्ति को शांति प्रदान करते हैं। अत्यधिक ठण्डे अथवा गहरे रंगों का प्रयोग 


. रंग व्यक्ति को प्रसब्नता प्रदान करने के साथ ही साथ उत्तेजित भी करते हैं। 


-. बना देते हैं । 


.. दिखाई देते हैं क्‍ 





- मंच तथा पात्रों के बस्त्रों में अत्यधिक परिवर्तन लाया जा सकता 


सत्र शिल्प-विज्ञान 






जब एक प्रारम्भिक और एक पास का बाईनरी रंग मिलाया जाता है तो 


..... रंग और संवेगों का पारस्परिक घनिष्ठ सम्बन्ध है । स्तायु संस्थान से संबंधित 
_ रगों की चिकित्सा करने के लिए रंगों का प्रयोग किया जाता है| ठण्डे रंग जैसे नीला 


करने से मनुष्य उदासीन हो जाता है। दूसरी ओर गर्म रंगों में से लाल और दारंगी 


...... रण स्थान की दूरी को कम कर देते हैं। ठण्डे रंग जैसे नीला और हरा ब्स्तु है ५ 
व स्थान को बढ़ा देते हैं तथा गर्म जैसे लाल और नारंगी स्थान व वस्तु को छोटा _ / 


2 रंगों का प्रयोग करते समय रोशनी का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 
.. कुजिम रोशनी रंगों को परिवर्तित कर देती है। जैसे यदि हल्के नील रंग की साड़ी... 
.. पहनी हो तो वह लाल नीली तेज रोशनी में बैंजनी रंग की दिखाई देगी, परन्तु बैजनी 

.._ रंग की साड़ी पर उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा । अतः कपड़ों को जहाँ तक हो दिन... 
.._ के समय ही खरीदा जाय, क्योंकि रात के समय बिजली की रोशनी में रंग भिन्न रंगों में... 


प्रभाव पड़ता है। आज के विशेषज्ञ इसी सिद्धान्त को सामने रखकर रणों की व्यवस्था शी 
करते हैं। जैसा कि थियेटर इत्यादि में देखा जाता है कि रंगीन रोशनी के ए्योग से... 


है, नीला और लाल मिलाने से बैंजनी रंग बन जाता है। लाल और पीला रंग मिलाने $ 


जब दो बाईनरी रंग परस्पर मिलाये जाते हैं, तो एक तृतीय श्रेणी (दापह्ठाए.... 
.. का रंग बन जाता है। उदाहरण के तौर पर, हरा और नारंगी रंग मिलाने से टरशरी 





0 सभी प्रकार से रग, यदि स्थान वे समयानुसार उनका उचित प्रयोग किया जात कट 
.. तो बे सुन्दर दिखाई देते हैं। रगों का प्रयोग व्यक्तिगत रुचि तथा संस्कृति पर भी... 
.. निर्भर करता है। प्रायः देखा जाता है कि गाँव की स्त्रियाँ भिन्न रगों के वस्त्र धारण: 7 
करती हैं और वे देखने में सुन्दर लगती हैं। यदि उन्हीं वस्त्रों को एक पढ़ी-लिखी शहर 
में रहने वाली स्त्री पहन ले तो उस पर बह पहनावा अच्छा नहीं लगेगा। रभों का की । 
























वस्त्र की परिसज्जा ॒ हर मा ऐ ; है सा अप ३ या 


प्रयोग समयानुसार किया जाय तो वे देखने में अधिक सुन्दर तथा आकर्षक प्रतीत... 

' होते हृ | जसे कि तीज, त्योहार शादी ते पार्टी से जात समय चअमकीले जरादाश तथा या 2 

. गहरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग उचित लगता है, परन्तु इसके साथ-साथ समय तथा 

ऋतु का भी ध्यान रखा जाये। गर्मी के मौसम में सफेद या हल्के रगों का प्रयोग... 

. किया जाय | इसके विपरीत स॒दियों में गहरे रणों का प्रयोग किया जाता चाहिए।...* 

. रगों का ज्ञान न होने के कारण कई स्त्रियाँ दिन के समय भी काली साड़ी पहन लेती. 

_ हैं। काले रग्र का प्रयोग यदि रात्रि अथवा सुबह के समय किया जाये तो उचित... 

होगा, त्वचा के रंग को भी ध्यान में रखते हुए रगों का प्रयोग किया जाये। काले... 
रंग के मनुष्य को गहरे रगों का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए 4... ः 

/:.7०-  फोशन का भी रंगों पर प्रभाव पड़ता हैं। जब कभी कोई रग फंशन में आ. 

० जाता है तो प्रत्येक व्य क्ति उसका प्रयोग करने लगता है। इसमें सन्देह नहीं कि फैशन है 

| भी रंगों को प्रभावित करता है। लेकिन अन्धानुकरण ठीक नहीं होता । जहाँ तक हो... 

|  रगों का प्रयोग सोच-विचार कर किया जाये तो उचित होगा । 5 

हा हर गों (00779) का महत्व जान लेने के पश्चात्‌ यह जानना अत्यन्त आव- 

| - हइयक है कि रग और रगाई क्या है तथा विभिन्न प्रकार के तन्‍्तुओं (027) सें बनाये . 

| गये बस्त्रीं पर रगाई की प्रक्रिया किस प्रकार की जाती है? रा 

हा रंग तथा रंगाई (09९5 कराए फ़ेशाए) 

.... रंग--किसी भी प्राकृतिक एवं क्ृत्रिम तन्तुओं (॥965$) को जोकि वस्त्र- 

निर्माण के लिए मूल इकाई होते हैं, स्थायी अथवा अस्थायी रूप से रगने के लिए... 

जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है, उसे रंग (09८७) कहते हैं तथा जिस प्रक्रिया... 

द्वारा तन्‍्तुओं, सयूत .और बस्त्रों में रग आत्मसात्‌ किया जाता है, उसको रंगना... 

(0978) कहते हैं। रंगों की प्राप्ति के साधन तथा प्रकृति के अनुसार इतका निम्न- . । 




























लिखित कु १220 क्ररण किया गया है--.. ..* 
जा हैँ ) प्राकृतिक ('धिक्वप्रा8) ४४ दा की, 






रे (2) संबलेषात्मक अथवा कृत्रिम (8,0०/०)/ 
4. प्राकृतिक रंग: क्‍ रा, 
.. प्राकृतिक र॒श वे हैं जोकि प्राकृतिक साधनों द्वारा प्राप्त होते हैं। ये रंग... 
बनस्पति, जीव-जन्तुओं तथा खनिज से प्राप्त होने के कारण, इन्हें वानस्पतिक, जांतव 
तथा खतिज रंग कहा जाता है। कुछ प्रमाणों के आधार पर पता चलता है, कि 
प्रागंतिहासिक युग में भी वक्ष की जड़ों, छाल, पत्तियों और फल-फूल इत्यादि को 
मनुष्य रगाई के लिए प्रयोग में लाता रहा है। इसके अतिरिक्त कई प्रकार के कीट 
पत॑ंगों, खनिज धातुओं तथा चश्मों के पानी को मनुष्य रगाई के हेतु प्रयोग क 





| )5१5॥"६ 



























ः _ यूरोप के कई देशों में जैसे केन्द्रीय दक्षिणी अमेरिका और कुछ रसट ३० 
गें में एक विश्येप प्रकार के वृक्ष होमादीजोलन केंम्पैकतम (#8७88029] 
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.. बस्त्रों की परिसज्जा का कर हद है १ अल मम पा । 


.. (०77शणांध्यणा) नाम के वक्ष के छोटे लकड़ी के टकड़ों को पानी में भिगोकर 
-खमीरीकरण (एक्षग्रा७व/&007) की क्रिया द्वारा काला रंग तैयार करने की विधि 

प्राचीन मानव की ही देन है। आजकल भी लकड़ी के टुकड़ों से तैयार काले रंग को 

.. प्रयोग में लाया जाता है। कृत्रिम (3५॥06॥80) रंगों की खोज से पूर्व प्राकृतिक रंगों... 

.. का प्रयोग ही बस्त्रों को रंगने के लिए किया जाता था, परन्तु सल्फर काला रंग बनने. : 

के अधिकतर रेशम को इसी रंग में रंगा जाता क्‍ 

प्राकृतिक रंगों (09८8) को निम्नलिखित तीन भागों में बाँठा गया है:-- 

(क) वानस्पतिक रंग (५०४८४४४।७ 09०७) 

(ख) जांतव रंग (6एॉंप्रावं 6५88) 

(ग) खनिज रंग (शांगलार्ं 6५6७) 

(क) वानस्पतिक रंग--यह्‌ रंग विभिन्‍न प्रकार की वनस्पतियों से प्राप्त होने 
के कारण ही वानस्पतिक रंग कहलाते हैं। भारतवर्ष तथा संसार के कई अन्य देशों में 
मनुष्य इन रंगों. का प्रयोग सहंख्रों वर्षोंसे ही करता चला आ रहा है। 
.. इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारतवर्ष और मिस्र में नील के पौधे का प्रयोग 

..  रंगाई के लिए क्रिया जाता था। आधुनिक युग में नील के पौधों की पत्तियों और तने .. 
.. के खमीरीकरण (#छपाव्गं,०॥) की क्रिया द्वारा तरल पदार्थ बना लिया जाता है 
और उससे नीला रंग तैयार कर लेते हैं । इसी प्रकार वानस्पतिक जगत से प्राप्त होने 
... बाले रंगों में से एलीजेरीएन (&व्थ्रातंथ0) है, जोकि ठर्की में बड़ी मात्रा में 
.. पाया जाता है । यह रंग भी पेड़ की सूखी जड़ों को पीसकर बनाया जाता है। इसके _ 

. अतिरिक्त फ्रांस, बेल्जियम तथा टर्की में एक विशेष प्रकार की घास (७४००७) 
... उत्पस्त करके ऐलिजेरीयन (8॥207/2॥) रंग प्राप्त किया जाता है। इंस रंग को घास 
... की सूखी लम्बी जड़ों को पीसकर बनाया जाता है, जिससे केलीको सूती छपे हुए... 
.. बस्त्रों के प्रयोग में लाया जाता है । क्‍ ५ 
,.... नस्पाल, हल्दी, हर शंगार, नील, हरड़, बेवड़ा, मेंहदी, वस्मा, कीकर, जामुन, 
... केसर, आँवला, कत्था आदि वानस्पतिक साधनों से प्राप्त रंग आज भी कई साज- 
” .. सामान तथा वस्त्र रंगने के प्रयोग में लाये जाते हैं । का! 
रा (ख) जांतव रंग (778 १9ए८५)--पशु-जगत (8प्रगा& एग्राहतणा) से... । 
.. प्राप्त होने के कारण इन रगों को जांतव रंग (#ांग्रा (9०४) कहते हैं। इस रंगों. 
.._ का प्रयोग भी वानस्पतिक रंगों की भाँति सहस्नों वर्ष पूर्व से ही किया जा रहा है। . 
.._, कई जन्तु-जगत में पाये जाने वाले कीठ पतंगों को मारकर इनसे तरह-तरह के रंग 
. प्राप्त किये जाते हैं। जैसा कि आज भी इसके कई दृष्टांत प्रस्तुत हैं। भुमध्य सागर 
. (शतावाधाध्धा-968) में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की मछली से जामुनी _ 
.. [पज़ाका ?एणए6) रंग प्राप्त किया जाता है। एक ग्राम रंग प्राप्त 

.. हजारों मछलियों को मारना पड़ता है। अतः यह रंग प्राप्ति की मेहगी 







































.. से अन्य देशों जैसे--टोकियों, हालैण्ड, टर्की, जापान, इंगलेण्ड, भारतवर्ष, अमेरिका 


.. असंख्य मात्रा में एकत्रित करके गर्म भाष दी जाती है, इससे जो रस निकलता है 
.. उससे कई प्रकार के रंग जैसे--क्रिमसन ((५ ॥7807), स्कारलेट (80879) तथा 


. में लाये जाते हैं। आधुनिक युग में कोलतार से उत्पत्त अनेक प्रकार के रंग प्राप्त होने 


| से कोकनीएल ((००ाएं।९०) रंग की माँग कम हो गयी है । 


.. कभी किसी सफेद कपड़े को लोहे की तार पर गीली अवस्था में डाला जाता है तो 
.. उसमें जंग लग जाता है। इसी परीक्षण के आधार पर लोहे के छोटे-छोटे टकड़े पानी 


.._ इंडीगों तथा खनिज खाकी रंग मुख्य खनिज रंग हैं। 


हे ६ (८ 
.._ (2) संइ्लेषात्मक अथवा कृत्रिम (59ताणाट) रंग. 3 


.. विलियम परकिन” की इस खोज ने रग उद्योग में एक प्रकार की क्रांति ला दी । 


भों की प्रकृति तथा. रासायनिक रांगठन के अनुसार उन्हें अग्रलि 





हल हक का ये ....... ..ै..  अस्त्र शिल्प-विज्ञान, 


हा इसी प्रकार मैक्सिकों में बहुत समय पूर्व कौकस केकती (20००७७ (8८४), जो 
.. कि कंकटस (28०४७) जाति में से एक विशेष प्रकार का मादा (#७778०) कीड़ा. 
.. होता है, कोकनीएल (0००४7०४।) रंग बनाया गया है। धीरे-धीरे संसार के बहुत 





.. इत्यादि में भी “कंकटस"” जाति के कीड़े से रंग बताया जाने लगा। इन कीड़ों को 
... नारंगी (008०) आदि. बना लिये जाते हैं, जोकि ऊत तथा रेशम रगने के प्रयोग 


पा (ग) खनिज रंग (शातल4॥। 0५०5)--“रंगों के स्रोत खनिज पदार्थ होने के 
.. कारण, इन्हें खनिज रंग कहते हैं।'' प्रायः देखा जाता है कि बरसात के दिनों में जब _ 


.. तथा सिलके में भिगो दिये जाते हैं। कुछ दिन भीगा रहने देने के बाद वे हवा के 
... तत्व ऑक्सीजन की रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा भूरे रग के हो जाते हैं। इसमें लकडी 
की राख मिलाने से भूरा रंग तैयार कर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ चर्मी 0 
का पानी भी प्रयोग में लाया जाता है, परन्तु इससे वस्त्र के तन्‍्तु सख्त तथा कमजोर ४“ 
हो जाते हैं। क्रीम पीला, क्रीम नारंगी, क्रीम हरा, लोहे की छीलन से प्राप्त रग. 


यह रंग विभिन्‍न पदार्थों की रासायनिक प्रतिक्रियाओं से उत्पन्न किये जाते हैं। 
.. सन्‌ 856 से पूर्व केवल प्राकृतिक रगों का ही प्रयोग किया जाता था, लेकिन हेनरी 
.. विलियम परकिन (प्रत्ताए जताध्वात शांत), एक अंग्रेज वेशञानिक जब एनालीन 
... (<थ०6) से कुतीत बना रहे थे तो अचानक ही उन्हें क्रत्रिम (5णाला०) रंगों 7... 
. का पता चल गया। यह “हंश्लेघात्मक” रंग बनाने की महत्त्वपूर्ण खोज थी। “हेनरी.._ 


.._ एनालीन (//॥0।॥6) से रंग बनाये जाने के उपरान्त अन्य कई रासायनिक प्रक्रियाओं... 
.._ द्वारा असंख्य प्रकार के रंग बताये जाने लगे। आजकल वैज्ञानिक अनुसंघानों के फल- 
.. स्वरूप कम से कम 2000 संश्लेघात्मक ( 5ञआा600) रंगों को बनाया गया है, 
... जिनकी रासायनिक प्रकृति तथा तस्तुओं के प्रति साइश्यता में भिन्‍नता पाई जाती हे | 
.. उत्पत्ति की विधियाँ क्ृत्रिम होने के कारण ये रुग अधिक मात्रा में जनता 0 
_ की मांग के अनुसार बनाये जा सकते हैं तथा प्राकृतिक रगों से सस्ते भी पडते है] 
लिखित समूहों में. ६ 
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० बस्त्रों की परिसेज्जञों . - ४ 5 का ला का 7 

. (क) प्रत्यक्ष रग (]0॥60६ 0५७४) 

. [ख) एसिड रग (6ांत तए6७) 

..... (ग) बेसिक रंग (8480 09४68) 

.. (घ) मारडन्ट रग (]/009॥ 096७) 

(ड़) वाट रग (५६ 6४6७) हक 
(च) सलल्‍्फर रग (8प्रफ्राप्ा तए७७),. / 
(छ) नेप्थाल रग (]२०७४॥॥9] 09८४) 

ः ( ) प्रत्यक्ष रग' (976८ 0९25४) द क्‍ ् 

का प्रत्यक्ष र॒ग वे होते हैं जोकि तन्तुओं, मसूत तथा सूत से बनाये गये वस्त्रों 

को रगने के लिये प्रत्यक्ष रूप'से प्रयोग में लाए जाते इन रगों को तन्तुओं 

.. (96%) में आत्मसात्‌ (९८४७४७४४) करने के लिये किसी रगस्थापक (](००वया) 
.. पदार्थ की आवश्यकता नहीं पड़ती । रग के इस समूह में तीन प्रकार के “प्रत्यक्ष रंग” 

.. होते हैं। इनमें से कुछ रंग ऐसे हैं जोकिक्षरेशम तथा नाइलॉन के र गने के प्रयोग में 

.. लाये जाते हैं। फलत:ः प्रायः सेल्युलोज तन्तुओं से बने हुए वस्त्रोंको प्रत्यक्ष रगो-्स 
.. हौरंगा जांता है #र॑ग की पानी में घलनशील बनाने के लिए सोडा एश की भी 

.. थोड़ी सी मात्रा फनी में मिला ली जाती है तथा नमक मिलोने से रग पूर्णतया 
३. तन्तुओं में: आत्मसात्‌ -(#०८४०४४०) हो जाता है कपास और रेयन के वस्‍्तोों-स्को* 
. प्रत्यक्ष रंगः्में र॒गने के लिये पाती, तमक-औरसोडा एश का सही मात्रा में होना. 

. आवश्यक है। हा ' ; पा 
....  / अप्रत्यक्ष रंग” से वस्त्रों की रगाई आसानी से की जा सकती है। रगाई क 
... यह सरल और सस्ता साधन है, परन्तु ये पक्के (78») रंग नहीं होते । बस्त्रों की 
.. धुलाई के समय ये प्रायः निकल जाते हैं। ये अधिक चमकीले नहीं होते, रोशनी का 
... इन रंगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । यह विशेषकर सूत तथा सूती वस्त्रों को रगते 





.. (?॥९॥००५७8) होते हैं, जोकि पानी में घुलनशी) तह हे 
करने के लिये एसेटिक एसिड के हल्के घोल, सड्सिस अथवो, पौटेशियम सम अमर 4 
_* से उपचारित (४७७) किया जाता है, जिससे कुछ सीमा तक रग पक्का हों जात! है। 
हि पक्का आसमानीः लाल सोडे का रंग, पक्‍का नसवारी, पक्का मृ गिया, पक्का हा 
... जामुनी, पक्‍का नीला, पक्का सन्‍्तरी, पक्का खाकी, पक्का काला आदि कई रंग बनाये 
.. गये हैं, जिनसे विभिन्‍न प्रकार के शेड प्राप्त किये जाते हैं।. . 
5 क्‍ ( ) विकसित किये हुये रग ([06ए९096806 (००० )-“अह प्रत्यक्ष रंगों का 
.. विकसित रूप है। इन रंगों का प्रयोग काटत, रेशम, ऊन तथा नाइलॉन के र गने. 





































रा  आहिये। 
...._ उपकरण (एणंफ़ए९॥5) 








३5 रस हे 8 आम आओ हम .. बस्त्र शिल्प-विज्ञान 


(ख) एजोक रंग (2200० 0४८5)--यह रंग भी प्रत्यक्ष रंगों का समूह है, 
_ जोकि प्राय: बस्त्रों के छोटे टुकड़ों (!॥४००४) के प्रयोग में आते हैं और कुछ विशेष 


: परिस्थितियों में नाइलॉन तथा ऐसीटेट (&०८४७॥४) के रंगने में भी प्रयोग किये जाते 


.. . हैं। बस्त्रों के रंगने से पूर्व नेप्याल (]ध०७४॥०!) की प्रतिक्रिया की जाती है, तत्पश्चात्‌ . 
.. रंग के घोल को टब में इबो दिया जाता है। जब रंग तन्तुओं में अच्छी प्रकार समा- _ 
.... चविष्ठ हो जाता है तो वस्त्र को स्वच्छ पानी और साबुन से धोकर तथा भली-भाँति 
.. निचोड़कर सूखने डाल दिया जाता है। इसको कभी-कभी बर्फ का रंग ([06 त968) 
..._ भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें तुरन्त ही ताप कम करने के लिये बर्फ का प्रयोग. _ 
.. किया जाता है हज 


पक्के होने के कारण इन रंगों का प्रयोग प्रायः छपे हुये सूती वस्त्रों के लिये 


किया जाता है। 





(ग) प्रसारित रंग ([05925० 09८४)--इन रंगों को प्रारम्भ में केवल ऐसी- 


.. देद (8&००४७०) के रगने के लिये प्रयोग में लाया गया था । आजकल विभिन्‍न बनावदी 


. तन्तुओं, जैसे--ट्राई ऐसीटेट, नाइलॉन, पौलिएस्टर, ओलेफिन इत्यादि को र गने के 


प्रयोग में लाया जाता है। इनमें से कुछ रगों का प्रयोग प्रत्यक्ष र॒गों की तरह ही 


हा किया जाता है किन्तु इनमें साधारण नमक नहीं मिलाया जाता । 
. कपड़ा रंगने से पूर्व तेयारी-- 


7 कपड़े को रगने से पहले' कुछ आवश्यक बातों का ध्यान रखना चाहिये :--- ह 
.._. बस्त्र की तैयारी (ए०्एश्न्रांण ण॑ 878००) |. 





(8) कपड़े पर से बटन, हुक, कोर्ड तथा प्लेटस को खोला जा सके तो... 


रा .। उसे भी हटा देना चाहिये । द पा । 
क्‍ (0) यदि कपड़ा रंगीन है तो पहले ब्लीचिय द्वारा कपड़े को सफेद कर लेना... 





. रंगने का टब, एक छोटी प्याली, लकड़ी का चम्मच, छोटा पतला कपड़ा, 


. हे रा साफ पानी का टब (र ग्ने के बाद साफ पानी धोने के लिये) ल्टोप रंग कार्टिक । 
..... सोडा, नमक आदि। 


पी पा रंगने के टब की तेयारी (रशान्लनराणा 05० 890) 


(8) टब झायल धातु का होना चाहिये । मा 
.. (7) वह इतना बड़ा हो कि कपड़ा आसानी से रंगा जा सके | 
(०) मलमल के कपड़े में रंग बांधकर फिर पानी में घोलना चाहिये । 


० ( 











(0, 
५ हि 
7) 


0) रंग का अनुपात रंग के डब्बे दे पर लिखे निर्देशों के अनुसार होना चाहिए। . 


| 































. अस्त्रों की परिसज्जा .. आप आम की 


गे (०) कपड़े को रंगने से पूर्व उसका थोड़ा सा किनारा रंगकर देख लेना ... 
हर चाहिए । । कस ' --. 
() कपड़ा पूर्ण रूप से साफ होना चाहिये। 


_. प्रत्यक्ष रंग से सृत अथवा सुती बस्चत्नों को रंगने की विधि : द 

रा सर्वप्रथम थोड़ा-सा पानी लेकर रंग का पेस्ट बना लें। किसी पर्याप्त चौड़ाई. 
रे तथा गहरे पात्र में पानी डालकर तकरीबन 5 मित्ठ के लिये आग पर चढा दें। 
६ जब पानी क्वथनांक (5008 9०) ठक पहुँच जाये तो खौलते हुए पानी में रंग. 

.. के पेस्ट को डाल दिया जाये। जिस वस्त्र को रंगना हो उसे 5 मिनठ तक स्वच्छ 
पानी में भिगोकर रख देना चाहिये। रंगने से पूर्व वस्त्र को अच्छी प्रकार निचोडक 

.. तथा छाँटकर खौलते हुए पानी तथा रंग के मिश्रण में डाला जाये। तत्पश्चात्‌ रंग _ 

. को पानी में पूर्णछपेण घुलनशील बनाने के लिये थोड़ी सी मात्रा सोडा एश की भी 

.. मिला दी जाये । प्रायः 45 मिनट तक वस्त्र को रंगने वाले' पात्र में पड़ा रहने दिया 

. जाये। रंग को बस्त्रों के तन्तुओं तक आत्मसात्‌ (9०0८४७८) करने के लिये थोड़ी- 

. सी मात्रा में साधारण तमक भी डाल दिया जाता है। 


क्‍ ६. वंस्त्रों को हल्का, मध्यम तथा गहरे शेड में रंगा जाता है, इसके लिये सभी 
.._ बैड (॥846) के रंग के वस्त्रों के लिये 20 गुणा पानी की मात्रा ली जाती है। 
. विभिन्न शेड-रंगों के लिये रंग, सोडा एश और साधारण नमक की आवश्यकता निम्न- 
. लिखित है-- 









. सामग्री । हल्का रंग. |. सध्यम रंग... । ० गहरा डेंग 
रा गैडा एश [| हि 7 3 50 
_. नमक 522 0 कह मम [5 से 2020 ० 








हे .. प्रत्यक्ष रंगों ((0००६ 49०७) में अम्लीय गुणों (8०तांगाड ज़ाक्फुणांब) के... 
.._ कारण प्रायः रग एक वस्त्र से उतर कर अन्य वस्त्र में आ जाता। अतः प्रत्यक्ष रंगों... 
.._ से रंगे गये सूत अथवा वस्त्र की अन्तिम उपचर्या (06 धध्शयगाशथा) करते हैं, इससे... 
.. रंग धुलाई से नहीं छूटते तथा घूप का भी इन पर प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ रंग... 
.. डी हाइड के प्रयोग से पक्के रंग में बदल जाते हैं | रंगों को धूप से अप्रभावित रखने... 
.. के लिये कॉपर सल्फेट, तेजाब-सिरका आदि पदार्थों से उपचारित किया जाता है। 
.. इसके लिये रासायनिक पदार्थों को ठण्डे पानी में घोलकर, उसे ग्रुतगुना कर लिया. 
ही जाता है | अन्तिम उपचर्या के लिये रंगे हुए वस्त्र को उसी घोल में पड़ा र पद 
जाये । अस्त में वस्त्र को भली-भाँति धोकर सुखा लिया जाता है। विभिन्न 

बस्त्रों के लिये सामग्री की मात्रा निम्नलिखित अनुपात में होनी आवइ: 























यदि को हज 3 क / अत शिल्प विज्यान 3० 








सामग्री हल्का शेड . सध्यम शेड .._ गहरा शेड 6 








, अपना रपमम्भम फेर. कली।१४ ० कमपन भर भरने छा ++ के  तैजकमिसनत/त अर पाता अफीम (मम ३५5९४ ५३+आक उमा, 








उपडच:सकलमकमाहथपर-९ ८-5 अमर क 


'पेनलेपकडसानहुवषकान ८ बनना राव के फयन सपने 


कॉपर सल्फेट 0 . उढू2 है 
तेजाब सिरका [025 [3४% 2% 


प्रत्यक्ष रंगों से ऊन (५४००॥) को नहीं रंगा जा सकता, लेकित शुद्ध रेशम तथा. 
बनावटी रेशम को इनसे रंगा जा सकता है । विभिन्‍न शेड (80908) के लिये पदार्थों . 
की मात्रा निम्नलिखित दी गई है--- द 


























_ सामग्री हल्का शेड सध्यम शेड . गहरा शेड प्‌ ्ः ह 
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तेजाब सिश्का हे 00 22200) 











रेशमी वस्त्र को रंगने की विधि 
सर्वेप्रथभ किसी चीनी के बतेन में थोड़ा-सा गर्म पानी लेकर उसमें हेड 
_ (शा906) के अनुनार रंग मिलाये। रंग को छानकर 20 गुता ठंडे पानी में मिलाकर ९ 
उसे गुनगुना बना ले । गुनगुने घोल में सोडियम सल्फाइड मिलाकर रेशम तन्तुओं 
अथवा वस्त्रों को 5 मिनट के लिये रंग के घोल में भी पड़ा रहने दिया जाये । 
. इसके बाद स्वच्छ ठण्ड जल से धोकर दब्रे हाथों निचोड़ लें तथा 5% स्टेरिक एसिड 
.. के गुनगुने घोल में रेशमी वस्त्र को चमक लाने के लिये रख दिया जाग्रे | अन्त में 
5 “बिता धोये उसे संखा लिय। जाये । क्‍ डा! 
० सूत की भाँति ही बनाबदी रेशम के तन्तुओं (008) अथवा वस्त्रों को रंगा 
रा जाता है, परन्तु इससे रगने के लिये 60? फौ० दापक्रम की आवश्यकता पड़ती है 
-... समय एक घंटा तथा पानी की मात्रा 20 गना हो | रग की मात्रा तथा रासाय्यात । 
.. पदार्थों का अनुपात हल्का, मध्यम तथा गहरे रंग (आज्ञत०) के लिये निम्नलिखित #«- हे 





न मी 


पा सनमससकार वर ननपरर वन मिल म आम ३० ८८० लन्‍ल+ब ० 








सामग्री हल्का शेड | मध्यम शेड 

“5 सोडा एश हा 

.... सोडियम सल्फेट अथवा 
-लोवर साल्‍्ट 
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एसिड रंग (&2ंव १५९७) रा 
यह सोडियम तथा कैल्सियम पोटेशियम के कार्बन 


#क!५ ७७ज$ु३७/हहु (२०१३ क्र फेर 





/ वस्ट्रों की परिसज्जा, हा ह हे रा जल बन कक 
_अम्लीय प्रकृति के होने के कारण इनका प्रयोग केवल रेशम तथा ऊन तन्‍्तुओं की... 
. रंगाई के लिये ही किया जाता है। इनमें से कुछ रंग कच्चे होते हैं, जो धोने और . 
धूप में डालने से फीके पड़ जाते हैं। इन “एसिड रंगों” से रंगे गये वस्त्रों को धोते 

. समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिये कि उनके धोने में तीन क्षार 

.. का प्रयोग किया जाये, क्योंकि इससे रंग उड़ जाता है। ही! 

कुछ एसिड रंगों के अतिरिक्त शेष सभी रंग पक्के होते हैं, जो धोने से नहीं... 

 छूटते तथा . वस्त्र पर रंगाई के साथ चमक ला देते हैं। वस्त्रों को रंगते समय 

सोडियम सल्फाइड का प्रयोग किया जाता है । इन रंगों की घुलाई-रंगाई के लिये 

_लीहे के पात्र होना उपयुक्त होते है'। .. 
एसिड रंग से ऊन रंगनोए” हक मई का 

विधि---सर्वप्रथम शेड-रंग के अनुसार रंग को गर्म पानी में मिलायें, फिर 

किसी साफ तथा सफेद पतले कपड़े के टुकड़े में. छानकर 30 गुना पानी में रंग के 

. घोल को मिला लें। इसके पदचात्‌ सोडियम सल्फाइंड मिलाकर उसे गर्म कर । 
जिस भी ऊन के वस्त्र को रगना हो उसे>अच्छी तरह धोकर निचोड़ लेता चाहिये । 

. तत्पदचात हलके रग' के घोल में प्रायः 5 मिनट तक ऊन अथवा ऊनी वस्थ को उसी 

4 में पड़ा रहने दिया जाये। इसके बाद वस्त्र को घोल से निकालकर गन्धक के तेजाब 





के घोल में मिलाएं। ऊन को 45 मिनट तक रंगें। रंगने के बाद स्वच्छ जलसे ४ 
. धोकर दबे हाथों निचोड़ लें।..... गा 
8 ऊने रंगने के लिये सामग्री का अनुपात निम्नलिखित है-- रा 


7 सामग्री... ४ हक शेड : मध्यम शेड * गहरा शेड _ 





















सोडियम सल्फाइड - | 5% [0% हा हम 
5 लाबर साल्ट रा 3 22/22/0077 2070 
५, तैजाब गन्धक रे रु आम 28, मा 


.. रेशम को एसिड रंग से रंगना रा .आऑररर</ | 
.. विधि--थोड़े से गर्म पानी में रंग का घोल बना लें । तत्पश्चात रंग केघोल  , 
. को 20 गुना पानी में मिलायें तथा उसमें सोडियम सल्फाइड मिलाकर थोड़ा-सा गर्म 


य 8 कक पक 2२५3 की आर: २7 कब अरब २० 3 ०॥०५८3>ं 4७४७७ ७०७० ४४0 आर 55 %%5 5१% लक 
० गा 
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ह . सामग्री हल्का शोंड | मध्यम शेड गहरा छोड... 

रंग 8 पल ढ2 8 
सोडियम सल्फाइड कट 2 0 ३० / की ० 26 बह 

हू तेजोब सिसका / 5 ० 7 उ 2 0, 700 0200 2 /९ रा 
का (ग) बेसिक रंग (8980 09९७) रा यम रत "अं 





... यह रंग कार्बनिक क्षार के लवण हैं, जिनकी प्रकृति क्षारीय होती है तथाये... 
अम्ल को निरपेक्ष (॥०प2४26) कर देते हैं। ये चमकदार तथा कच्चे रंग होते हैं... 
.. जो धोने से और प्रकाश में फीके पड़ जाते हैं। इनका प्रयोग अधिकतर कागज तथा _ हक 
....._ चमड़ा रंगने के लिये किया जाता है। इसके अतिरिक्त भारतवर्ष मं बेसिक रंगों से. 
.. पणड़ी तथा टोपियाँ भी रंगी जाती हैं।.._ कक कक 
या प्राकृतिक तन्‍्तुओं में ऊन (००) तथा रेशम पर इनका प्रयोग भली प्रकार ० 
से हो जाता है । जुट और पठसन भी इन रगों से रंगे जा सकते हैं, परन्तु कपास... 
. लितन तथा रेयन तस्तुओं को रगने से पूर्व टैनिक अम्ल (६70 ४००१) कैथनल और 
इस्पात आदि प्रत्यक्ष रंगों की पुट (070%॥) दी जाती है । क्‍ पल 
रे बेसिक रंगों में कच्चा गुलाबी, कच्चा बसस्ती, जामुती, कच्चा फिरोजी, हा 
.... नसवारी आदि मुख्य हैं।. रे रा मा । ि । 
_ बेसिक रंगों से रेशम रंगना 8 
जा विधि--सर्वप्रथम पानी में रंग का घोल बना लिया जाये, तत्पशचात्‌ उसे... 
.._ किसी बारीक वस्त्र से छानकर 30 गुना पानी मिलायें । जिस सूत अथवा वस्त्र को 
.. रुगना हो, उसे घोल में 5 मिनट के लिये पड़ा रहने दे | इसके बाद सूत अथवा 
.. अस्त्र को घोल से बाहर निकालकर तेजाब-सिरका को भी उसमें मिलाकर उसे 
75 पृश्न॑ंतया हिला लें तथा उसे गर्म करने के लिये आग पर जेढ़ादेव जय वाले. 65 
...._ सूत अथवा वस्त्र को पुनः गर्म घोल में डालें तथा 45 मिनट तक उसको घोल में ही... 
५00५ पढ़ाई उसे दिया जाये। अन्त में स्वच्छ जल से धोकर वस्त्र को सुखा लें । रेशम को... 
..._ चमकीला बनाने के लिये $% स्टेरिक अम्ल को गुनगुने घोल में 5 मितठ के लिये क्‍ 
.. डालकर ब्रिता पाती से धोयें निचोड़ लेता चाहिये | 
विभिन्‍न शेड के लिये पदार्थों की मात्रा का अनुपात-- ० गा 
हि “7 हुक्का शेड | मध्यम शेड | गहरा | हल्का शोड | सध्यम शेड | गहरा शेड ह 





































७ बस्त्रों की परिसज्जा 


(घ) मारडरन्ट रग (४०70५ 09४९४) द गा 
..... ये रग पकके होते हैं, जिनका प्रयोग ऊन तथा छपे हुए सूती बस्त्रों के लिए 
.. किया जाता है। इससे वस्त्रों का रंग अधिक पक्का हो जाता है। वस्त्र रंगने से पूर्व... 
मारडेन्ट (४००४॥) प्रक्रिया की जाती है, इससे रंग वस्त्रों के तन्तुओं में भली-माँति 
..  समाविष्ठ हो जाते हैं। इन रंगों का प्रयोग करने के लिए था तु के योगिकों को रंग के... 
. टब (6५७ 0७४)) में मिलाना पड़ता है, इसके लिए क्रीम लवण ((णाद-डऊिा) 


५ मुख्य है, जिसके प्रयोग से वस्त्र पूर्व स्थिति से अधिक गहरे तथा पक्के रंग के हो... 


(ड़) बाट रंग (शश तछ) : २ | 


है यह अघुलनशील यौगिकों का समूह है, जिन्हें सन 879 में रासायनिक 

.. प्रक्रियाओं द्वारा बनाया गया । इनडिगो (080) संबंप्रथम “वाट रंग” था, परस्तु 

.. आजकल कोलतार से अनेक रंग बनाये जाते रंग पक्के होते हैं । रोशनी 

. . -घलाई, ब्लीचिंग तथा थप इत्यादि से प्रभावित नहीं होते। ये पानी में अघुलनकील 
होते हैं तथा सोडियम हाइड्रोसल्फाइड और कास्टिक सोडा के क्षारीय घोल में मिला 

. % (0880४८) लिये जाते हैं। ये अधिकतर कपास के तन्‍्तुओं तथा लिनन के रंगनें के 

. प्रयोग में लाथें जाते हैं। बनावटी रेशम भी “वाट रंगों” में रंगा जा सकता है। 

परन्तु इससे रंगने से पूवें किसी विशेष रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, 

यह कास्टिक सोडें के प्रभाव को कम कर देता है। रेशम को रंगने के लिए तॉप की... 
. आवश्यकता नहीं, अतः रेशम के लिए इनडिगो. (0[80) किस्म के कुछ रंग प्रयोग... 
: में लाये जाते हैं, किन्तु इनके लिए कास्टिक सोड़े के अतिरिक्त तरल अमोनिया का... 

.. प्रयोग किया जाता है। ऊन, नायलॉन तथा अन्य पोलिईस्टर (70०४८) तल्तुओं 

.. से बनाये गये वस्त्रों को किसी-मारडेच्ट (१०7त७70) रंग की पुट देकर वाट रंगोंसे 

. रंगा जा सकता है। सर्मेस्तें रंगों के पक्के होने के कारण जहाँ भी किसी तन्तु, 
सूत तथा वस्त्र को अधिक पक्‍का रंगने की आवश्यकता होती है, इत रंगों काही 
... प्रयोग किया जाता है जैसे--कि साड़ियों के किनारे तथा तौलियों को अधिकतर इन 
रंगों में ही रंगा जाता हैक 5 5 ला व परत 2 पड 














सीबा रग, सीबा फान र गे, एण्डनथरीन तथा हाइड्रोजन आदिमुख्य वाट... 
० च) सल्फर रंग ($णफ्ञापा 0:25) हो, 2 

... ये रंग पानी में अधुलनशील होते हैं, लेकिन सोडियम सल्फाइड अथवा अन्य... 
क्षारीय अवकारक प्रतिक्रमकों (२९०ए०४४ ९९१8०॥) में ये घुल जाते हैं। पानी _ 
..._ नोट--ऊन को भी बेसिक र ६ से रेशम की भाँति ही र॒गा जाता है 
रगने के लिए किसी मारडेन्ट की ए नहीं पड़ती 
















































.... मिनट के लि 


की यह 2 कक है |..." वस्त्र शिल्प-विज्ञान 


तथा पसीने का इत पर हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता, परन्तु तेज धूप में ये रंग हल्के 
बड़ जाते हैं। वस्त्र के रंगने के उपरान्त यदि क्लोरीन से ब्लीच किया जाय तो रंग 
. कच्चे निकल आते हैं । 


हे पसल्फर रंगों से वस्त्र रगने में पर्याप्त मात्रा में ताप तथा लवण ($&॥5) 
. की आवश्यकता पड़ती ते रंगों के द्वारा तीरस रंग जेसे--गहरा नीला, ब्राउन 
. तथा काला आदि ही रंगे जाते हैं । इनसे की गई रंगाई के वस्त्रों को. यदि बहुत समय 
. लक रक्‍खा जाए तो तन्तु (#9075) कमजोर हो जाते हैं। अतः “सल्फर रंग” प्राय 

.. भारी वस्त्रों को रंगने के लिए ही उपयुक्त होते इसके अतिरिक्त सल्फर रंग से 
. बस्त्रों की रंगाई के समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना जरूरी है 


क्‍ (]) सूत अथवा उससे बनाये गये वस्त्रों को पर्याप्त समय तक रंग के घोल 
में डइबा रहने दिया. जाए, जिससे रंग एक समान वस्त्रों के तन्‍्तुओं तक प्रवेश कर 


5 सकें 


(2) वस्त्रों को तंबे तथा पीतल के पात्र में कभी भी नहीं रंगना चाहिए । 
जहाँ तक हो तामचीती, लकड़ी अथवा लोहे से बने हुए टब में रंग को घोला जाए । 


'॒ (3) ऊन तथा रेशम में रंग की प्रतिक्रिया शीघ्र होती है । सोडियम सल्फा 
मिश्रित होने के कारण सल्फर रंग इनके तन्तुओं को खराब कर देता है। अतएव 


... ऊन और रेशम को रगते समय किसी काबेतिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता हैं। 


... इसके लिए सरेस तथा ग्लो अधिक लाभकारी सिद्ध हुए हैं। रंगने के पश्चात्‌ किसी 
.. घातु लवण (श८प्तञा८ $0) से बस्त्री को उप वारित ([7८७॥) कर लिया जाता 


«7, 


है जसहफर रंगों से वंस्त्रों को विभिन्‍त शेड (5080) में रंगने के लिए शिन्‍न- . 
5 भिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे---काटन तथा रेशम का सलकर रग 
.... से रंगने के लिए निम्नलिखित विबियाँ अपनाई जाती हैं 


ला आ काटन को रंगने की विधि--सर्वप्रथम 0 गुना उबलते पानी में रंग तथा _ 
... सोडियम स॒ह्फाईड को डालकर घोल बनायें | तत्पम्चात्‌ घोल को छात्र लें तथा 20 
... गुना ठण्डा पानी उसमें मिलाये। इसके बाद सोडा एश डालकर उसे शुनगुना कर 


.. लिया जाए। जिस वस्त्र को रंगना हों, उसे सोडा एश सिश्चित घोल सें तकरीबन 5 
लए रकखें, फिर नमक मिलायें । इसके बाद बहुत अधिक गर्म घोल में उस 
45 मिनट तक डूबा रहते दिया जाए। घोल से बस्ने को मिकालकर 5 
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” बम्त्रों की परिसज्जा १ १ रा 








रंगने के लिये सामग्री का अनुपात 
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४ “सल्फर रणों से रंगने के पश्चात्‌ काले वस्त्र को उपचारित (' 70४0) किया 
.. जाता हैं। रग के शेड के अनुसार पोटेशियम वाई क्रोमेट, कॉपर सल्फेट तथा तेजाब 
... सिरका का 20 गुणा पानी में घोल बना लिया जाता है, तत्पश्चात उस घोल को. 
|... गुनगुना कर लिया जाता है। रंगे गये वस्त्र को इस घोल में आधा घण्टे के लिये 
.. डूबो दिया जाता है। अच्त में स्वच्छ जल से घोकर सुखा लिया जाता है। सूती 
४ वस्त्र की अन्तिम उपचरित क्रिया के लिये निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता होती 
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पोटेशियम बाई ऋमेटे 
+ . कॉपर सल्फेड 
क्‍ तैजाब सिरका. 










' “रेशमी वस्त्र को सल्फर रंगों में रंगना मा, 
का वस्त्र रंगने की विधि--सर्व प्रथम 0 गुणा खौलते पानी में रंग तथा सोंडियम 
. सल्फाइड को तामचीनी के बत॑न में डालकर घोल बनायें। तत्पशचात्‌ सरेश को भी... 
. घोल में मिलायें तथा उसे गर्म करें । फिर उस घोल को छानकर 20 गुणा पानी में... 
मिला लें तथा 20” फै० तापक्रम पर गर्म करके वस्त्र को तकरीबन 5 मिवट रंग. 

के घोल में रक्खें | इसके बाद वस्त्र को घोल से निकालकर उसमें सोडियम सल्फेड 
मिलायें तथा उसे गर्म होने के लिये रख दिया जाए। जब तापक्रम 6" फै० हो जाये ये 
तो निकालकर ]5 मिनट के लिये हवा लगायें । बाद में स्वच् जा 









































१06 ? की कक आम .. बस्त्र शिल्प-विज्ञान & 





. ३९ स्टरिक अम्ल के गुनगुने घोल में रंग गये वस्त्र को 0 मिनट तक डाले तथा 
. जल से बिना धोए निच्षोड़ कर सुखा ले । जा 
रंगने के लिये प्रयोग में लाई जाने वाली सामग्री 
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(छ) नपथल रथ (४०एाए० 0४०७) 
ये रंग पानी में अघलेनशील होते हैं तथा ये बहुत अधिक्‌ पक्‍के और गहरे 
होते हैं। इन रंगों से वस्त्र रंगने के लिये पहले मारडेन्ट (१४०:०६॥४) प्रक्रिया करनी _ 


पड़ती हैं। बाद में बस्त्रों को कलर साल्ट से रंग। जाता है तथा इत रंगों को घुलित 

'अबस्था में लाने के लिये कास्टिक सोडे का भी प्रयोग किया जाता है। आजकल अधिक. 
.. तर इन रंगों का ही प्रयोग किया जाता हैं। थे बाजार में पैकेट के रूप में मिलते हैं, 
. जिन पर इन रंणों से वस्त्र रंगने के निर्देश दिये रहते हैं । 


वस्त्र-निर्माण के प्रयोग में लाये जाने वाले तन्तुओं की सादृश्यता कुछ विशेष _ 

.. प्रकार के रंग के प्रति ही होती है। जैसे प्राकृतिक तथा कंत्रिम तन्तुओं के लिये पृथक- 
... पृथक रंगों का प्रयोग किया जाता है । इसके अतिरिक्त तस्तुओं में रंग के प्रति 
.._ सादुश्यता (&धा9) उनके रासायनिक संगठन के आधार पर भी होती हैं। 
... उदाहरणतया रुई, लिनन तथा रेयन की प्रकरति एक सी होने पर भी, उनके रासाव॑ं- 
.... निक संगठन में भिन्नता होने के कारण उनकी .रंग के प्रति सादृश्यता भी भिन्‍न है।... 
... रई और लिनन में सैल्युलोज की प्रतिशत मात्रा कम होने के कारण रेयन को 
.. तुलना में रंग को शोपित करने की गक्ति कम है । विपरीत रेयन में से 6 
. सैल्युलोज की मात्रा शत प्रतिशत होने के कारण उसमें रंग सोखने की दाक्ति 
0 न्‍्तओं की रंग के प्रति साददयता तथा प्रकृति को जानकर ही उनकी रंगाई 
का की जाती है | तन्तुओं की रंगाई वस्त्र-निर्माण के पठ्चात्‌ अथवा वस्त-निर्माण से 
' रा रा पुब बटे हमे बिना बटे सूत के रूप में की जाती है। रंगाई निम्नलिखित प्रकार 





































... बल्त्रों की परिसज्जा - 


(3) दाप रंगाई (5 छाए). 

(4) क्रॉस रंगाई (0४085 छजगंाह) 

(5) वस्त्र के रूप में रंगना (8०८ फज़णाए) है आह 
" () स्टॉक रंगाई (80०८ 07०॥8)--तन्तुओं को सूत निर्माण के पूर्व जब... 

रंग लिया जाता है तो इसे स्टॉक रंगाई कहते हैं। प्राय तन्तुओं को बाद (एछ&) 
. रंगों द्वारा निश्चित तापक्रम पर रंग लिया जाता है, क्योंकि ये रंग पक्‍के होते दर 
.... इसके अतिरिक्त तन्तुओं से सूत कातने से पू॑ ही रंगाई कर लेने से, इनके द्वारा... 
| , बताये गए वस्त्रों से रंग, (१५८४) रगड़ खाने तथा घुलने से खराब नहीं होते, लेकिन... 
|. तल्तुओं में तन्‍्यता और लचीलापन कम हो जाता है, इसलिये सत की कत्ताई में... 
|... क्रठिनाई होती है म # 
हा (2) सूत का रंगना (५७४४ 70प७॥8)--इसको लच्छियों का रंगना (8:80. 
.. आग) भी कहते हैं। “जब पन्तुओं को यूत निर्माण के पश्चात रंगा जाता है, तो 
... - उसे सूत की रंगाई कहते हैं । 
|... [3) दाप रंगाई (09 050०78)--यह्‌ रंगाई बटे हुये ऊन के तस्तुओं को . 
..._.कंघी करने के पश्चात्‌ की जाती है। ऊन की लच्छियों को रंग के घोल में रंग लिया 
“5 जाता है। 
.. (4) क्रॉस रंगाई (४053 07०78)--विभिन्न तन्तुओं के रंग के प्रति अलग- 

अलग सादुश्यता होने के कारण उन पर विभिन्न रंगों की प्रतिक्रिया होती है । अत 
.. ऐसे रंगों का प्रयोग किया जाता है, जो प्रत्येक प्रकार के सूत द्वारा आत्मसात कर 
.. लिये जायें । यह रंगाई प्राय: ऐसे वस्त्र पर की जाती है, जो मिश्चित तन्तुओं द्वारा... 
बनाये जाते हैं। यदि वस्त्र दो अथवा तीन विभिन्न प्रकार के तस्तुओं से बनाये जायें... 
.. तो उन पर बारी-बारी से प्रत्येक रंग का प्रयोग किया जाता है जिसकी किसी.विशेष 
|... रंग के प्रति सादृश्यता हो । रंगाई में सुविधा के लिये आजकल रंगाई उद्योग में एक 
.. ही रंगाई के टब में विभिन्न रंगों का घोल बना लिया जाता है। उस घोल में जब मा 
|... अस्त्र को डुबोया जाता है तो प्रत्येक सूत अपने रंग के प्रति सादृश्यता के अनुसार 
|. रंग शोषित कर लेता है । 5४.8१ 
मे | (५) वस्त्र लिर्माण के पश्चात रंगना (!९06 7099४78)--वुनाई की किसी 
...._ भी विधि द्वारा जब वस्त्र बनकर कच्ची अवस्था-(0799 00009) में होता है, तो 
.. उसे नवीनता और सुन्दरता प्रदान करने के लिये रंग लिया जाता है। बुनने के... 
.._ पदचात्‌ बस्त्र को 20 पी) हे (जल (]॥60० 709208) कहलाता है । आजकल अधिक- 






















(एण०्पा अर प्रशगाणाए) मा 
वर्ण अनुरूपता से एकता, एक विचार अथवा एक प्रभाव का 








































० इसको प्राप्त करने की चार विधियाँ हैं-- 


२१४८ पे 2] (. 2 | पक ।] ० है; / ० प्रस्त्र 5 कक गे 


हब रु 


.. उत्पन्न करता है । जब एक सभूह की सब बस्तुयें एक दृढ़ पारिवारिक समानता है. 
... (एबी ए ४४९॥००7०४) प्रदर्शित करती प्रतीत होती हैँ तो वह समूह अनुरूपता रे 
.. के सिद्धान्त का उदाहरण होता है। इसमें वेशभूषा के नमूने, वाठिका रचना या अति- 
. रिक्त सज्जा, में कोई अन्तर नहीं होता | अनुरूपता को संयुक्त और सुन्दर प्रभाव 
... उत्पस्त करना चाहिये | अनुरूपता किसी नमूने की वस्तु या कार्य के लिये एक मौलिक _ 

... आवश्यकता है अतः यह नमूने के सिद्धान्तों में अत्यन्त आवश्यक होती 





७७ ८ सात्रक वर्ण अनुरूपता (छाक्वातंक्षात (ए00फा [ृक्षाा॥0768)---सम्बन्धित 


.. वर्णों तथा विपरीत वर्णों की अनुरूपता मात्रक वर्ण अनुरूपता होती 
॥ _.. “>>सम्बन्धित वर्णों की अनुरुपता (पश्चातरणाए ता रिटाक20 (ज०प्ा $)>सम्बन ७. 
.._न्धित वर्ण अनुरूपता समान रंगों के उपाय से प्राप्त की जाती है। ऐसा करने की दो. 
.. विधियाँ हैं॑ा - क्‍ 
5 “एक वर्ण अनुरूपता (१०४० एशाठ्याआा6 सिक्ााणाए)--इसे एक झलक 
(06 ॥४८) या एक प्रकार (076 ॥006०) अनुरूपता भी कहा जाता है। इसमें 
... केवल एक ही रंग का प्रयोग किया जाता है। रंग के मुल्यों या तीव्रता में भेद हो | 
... सकता है। उदासीन काले, सफेद और सलेटी रंगों का उपयोग किसी भी अनुरूपता 
.. में किया जा सकता है। एक वर्ण अनुरूपता में प्रयोग आने वाले पदार्थों को 
५ २; पा के भेद से मोहक प्रभाव (९0877 6०.) उत्पन्न किया जा सकता है। 


समरूप अनुरूपता (8॥8]08005 ।]77700705)---इस अनुरूपता में पराग 





श्ज्राह (०० (हब $ के अनुसार अगले समीपवर्ती रंगों का उपयोग होता है ! 


वे एक वर्ण अनुरूपता से अधिक तथा मनोरंजक विविधता प्रदान करते हैं। उपयोग... 
. में आने वाले रंग तीव्रता तथा मूल्य के होने चाहिये, जैसे--पीलै-हरे, हरे तथा नीले- रे 
- हरे की अर “अनुरूपता । ये अनुरूपतायें शांत (प्र॒णांण) तथा उपयोगी होती हैं । 


#/) ब्रिपरोत वर्णों की अनुरूपता (पक्षा॥॥णा68 ए एण्ड (0०7) 


.. ..[., पूरक अनुरूपता ((णाफ्राशालाध॥एए िद्वातराणा५ 
2 द्ि-पूरक अनुख्पता (0076 
73. भंग पूरक अनुरूपता (89 55070 ८ ५ 
. 4. जिमूर्त रूपों की अनुरूपता (768 ,, 
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.. पुरक अनुरूपता (007राट्यथाक्राए प्रक्षय्रणाए)--जब पराग रंग व्यवस्था... 


। का के एक दूसरे के विरोधी रंगों का प्रयोग किया जाता है तो वे पूरक अनुरूपता उत्पत्त 
... करते हैं। यह अनुरूपता पीला तथा जामनी, नीलां तथा नारंगी,लाल नीले 
.. रंगों के प्रयोग से भी उत्पन्न की जा सकती है। इसका प्रयोग कमरे, खिड़कियों के 
- पर्दों आदि के लिये उत्तम रहता है । रा, द ० 
ः लि  द्वि-पुरक अनुरुपता (0000९ ((णाएछंदादाहा ५  पिद्ा 77079५)--जब दो हे हे हा 
प॒ स्थित रंग और पूरक मिलाकर प्रयोग किये जाते हैं तो द्वि-पूरक अनुसुपता ६. 


हम 
27 है] 


बस्ती की परिसज्जा . ० ७ का हे मर हो 


.. का निर्माण करते हैं। इसमें हा, (चमक) प्रमुख होनी चाहिये और इसका अधिक क्‍ 







.. म्रात्रा में उपयोग होता चाहिये, उदाहरणतया, पील। और पीला नारंगी, बैंगती और 


.._ नीले बैंगनी का प्रयोग द्वि-पूरक अनुरूपता के लिये किया जा सकता है। 
का ..  पंग परक अमुरुषता (89॥( (णाफंथिाशादाए मिक्ाप्रणाए)--जब प्राथ- हि द 
... मिक या साध्यमिम रंग का उसके पूरक के दोनों ओर के रंगों के साथ उपयोग होता 
... हैं तो यह संयोग मंग-पूरक अनुरूपता उत्पन्न करता है। उदाहरणतया, पीला-न्‍नारंगी कि 
.. नीले, व बेंगनी के साथ पीला, लाल-बैंजनी तथा नीले-बैंजनी के साथ भंग पूरक 

& अनुरूपता का निर्माण करता है । गा 
४ जिमूते छर्ष (१77845)--पराग वर्ण चार्ट में चार समभुजीय त्रिभुज [#0प्रा 
... वर्णोन्धर्थ 7मंशाड्०) बनाये जा सकते हैं। समभुजीय त्रिभुज के शीर्षों को बनने 
... वाले रंग त्रिमूतते रूप कहलाते हैं चार त्रिमूृर्त रूप बनते हैं--.- अप कक 
हि () प्राथमिक त्रिमूर्त रूप (एधाओ पपशांत) पीले, नीले, व लाल प्राय- 
.. मिक रंगों से निर्मित होते हैं। 
5. [2) परवर्ती त्रिमृते रूप परवर्ती रंगों हरे, बैंजती व नारंगी से तथा दो 
... साध्यमिक त्रिमुर्ते रूप माध्यमिक रंगों पीला-हरा, लाल-नारंगी, और नीला-बेंजनी 

: और लाल-बैंजनी तीला-हरा,और पीला-नारंगी से बनते हैं । 778 ९. ६-॥: ५. 

मई ४“. छपाई (एतएवाष्ट) द 
मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह प्रत्येक वस्तु में नवीनता लाना... 














.. सर्वप्रथम कपड़ों पर घरातल नमूना (छण०० 6887) तैयार किया जाता है 
.. तथापि उसी कपड़े पर-ओर अधिक सुन्दरता लाने एवं अनेकानेक कपड़ों की किसमें 
. उत्पन्न करने के लिये उनको कई प्रकार की छपाई द्वारा अलंकृत किया जाता 





॥मह ३:40 पका 


नहीं होते । हाँ इतना अवश्य है कि कुछ विश्वस्त यूत्रों द्वारा पता चलत 



























ः चाहता है। इसी नवीनता को प्रचृत्ति ने मनुष्य को तरह-तरह के वस्त्रों का निर्माण _ . 
.._ एवं प्रयोग की विधियों को सिखाने की प्रेरणा दी । आधुनिक जगत में असंख्य...._ 
.. प्रकार की कपड़ों की किसमें सुन्दर रंगों व छपाई से सुशोभित होती हैं । यद्यपि 


्‌ सा 







































वर्ष में सहस्रों वर्ष पृ हाथ द्वारा छपाई का कार्य किया जाता था। इसके पश्चात्‌ 
.. -जावा, सुमांत्रा आदि देशों में भी इसका प्रयोग किया जाने लगा । आजकल जाबवा, 
. छपाई का महान केर्द्र है। धीरे-धीरे समस्त योरोपीय देशों में कपड़ों पर अनेक 


.. प्रकार से छपाई की जाने लगी | जैसा कि आजकल प्रायः देखने को मिलता है छपाई 
.. किये हुए असंख्य प्रकार के वस्त्रों का प्रत्येक देश आयात तथा निर्यात करता है। 
हे छपाई अनेक प्रकार से की जाता है जिसमें मुख्यतया निम्नलिखित किसमें 


० .. हाथ द्वारा छपाई (प्रात छा0७८ रपट) क्‍ 

ः यह छपाई का सबसे सीधा, सरल और सस्ता व पुराना तरीका है। यही 

. कारण हैं कि भारतवर्ष में इसका प्रयोग आज भी किया जाता है। कई स्त्रियाँ /- 
आल के ठप्पे बनाकर अपने ओढ़ने, बिछाने तथा पहनने के वस्त्रों पर छपाई कर 
लेती हैं। साधारणतया' व्यापारिक क्षेत्र 
में छपाई के लिये नरम धातु लिनोलियम 


222 _ (एण०णा) तथा लकड़ी के ठप्पे 


 5प्पे नमूने (06887) के अनुसार गोल 
.  चकोर, तिंकोत आदि कई प्रकार के 


| होते हैं। जैसा भी नमूता बनाना होता. ६. 
| है उसी के अनुसार लकड़ी परक/ की 
।+ गहराई में नमूना गोद लिया जाता है।.... 
॥ पुनः उस नमूने की लम्बाई, चौड़ाई के... 
अनुसार किसी अन्य लकड़ी के तैयार 





किये गये ठप्पों को लगाया जाता 


..... जितने रंगों की छपाई करनी होती है उनकी अलग-अलग चोड़े मुँह के बतन में पेस्ट. 
.... (?०86) बना लिया जाता है। भिन्न-भिन्न रंगों के प्रयोग के लिये अलग-अलग ठप्पों 
.... की आवश्यकता होती है | छपाई के लिये किसी समतल मेज व चौकी पर कपास से ४, 
.._ भरा गहा अथवा भारी कम्बल बिछा दिया जाता है ताकि रंग पूरी तरह से छपाई 
.... वाले वस्त्र में विलय हो जाये । उसके ऊपर मोमजामा बिछा लेते हैं ताकि रंग गह व * 
... कम्बल तक न पहुँच जाये । ऊपर के गद्टे व कम्बल को सफेद चादर से ढक दिया 
... जाता है । जब कपडे पर छपाई की जाती है तो इस चादर को बदलते रहते हैं । जिस 





से दूसरे रग की छपाई करने पर चादर वाला रंग कपड़े में पुतः न आ जाये । छपाई 


.... किये जाने वाले कपड़े को अमुक गद्देदार मेज व चौकी पर फैला दिया जाता है 
.. वांछित नमूने (66छ8ंछ) के ठप्पे पर तैयार किये गये रंग के किसी एक पेस्ट (925६6) 


.._ को लगाकर उसे कपड़े की ऊपरी सतह पर दबा दिया जाता है। यदि दूसरे व तीसरे 


ही जयि। 


(800८8) प्रयोग में लाये जाते हैं। यह 


का प्रयोग करना होता है की व कि को सूखने दिया जाता है ताकि प्रथम रंग 


हम कप | | ह ० है हा 3, जग जी कि .... वस्त्र शिल्प-विज्ञान 


































बाटिक रंगाई (8470 एऐएलंपड़) द 
.... वाटिक र गाई का प्रचलन सर्वप्रथम भारतवर्ष में हुआ । उसके पश्चात्‌ इसे क्‍ 
. का प्रचार जावा, सुमात्रा तथा मत 
. यूरोप के अन्य देशों में धीरे-बीरे 
.. होता गया.। भारतवर्ष में बाटिक 
.. रगाई का प्रयोग कब से प्रारम्भ 
.. हुआ इसका विश्वस्त प्रमाण अभी 
तक प्राप्त नहीं हुआ । हाँ, इतना _ 
अवश्य मालम हुआ है कि भारतवष ै 
भें बाटिक रगाई बहुत पहले से ही प्रसिद्ध थी। आजकल बाटिक र गाई को बहत 
:.. अधिक महत्त्व दिया जा रहा है। प्रशिक्षण संस्थायें व प्राविधिक संस्थायें (6०॥॥०४] 
... 8907०) इसका प्रशिक्षण व्यावसायिक रूप में दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक 
:.. हर में स्थान-स्थान पर स्कूल खोले गये हैं। जिनमें छात्र तथा छात्रायें अपने फालतू 
|. समय में इस कला को सीख कर लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त छात्राओं के 
... लिए गह-विज्ञान विषय में सैद्धान्तिक व व्यावहारिक शिक्षा भी दी जाती है। जिससे 
.... छात्रायें बाटिक रगाई कला में प्रवीणता प्राप्त कर इसका प्रयाग अपने वर्तमान व 
| + भावी जीवन में कर सकें । 
बाटिक रंगाई से वस्त्र रंगने की घरेलू विधि 


कपड़ा रंगते से पूर्व तेयारी आर 
पा, बाटिक रगाई के लिये बाश तथा बीयर (फ़व्आ शत फ़ध्ा), कैमरिक, 
.. लॉन तथा रेशमी वस्त्र उत्तम माने जाते हैं। बाटिक के लिये नायलोन मिश्चित तथा 
.. सिन्थैटिक कपड़े का प्रयोग कदापि न करें, क्योंकि गर्म मोम से कपड़े जल जाएंगे। 
॥ .. अतः सूती, वायल, लितन तथा रेशमी कपड़ों पर बाटिक की जा सकती ,हैं। बाटिक 
... के लिये सर्वोत्तम कपड़े सूती ही होते हैं | यूती कपड़ों पर वाल हैंगिग्स और पिक्‍चर्स 
|... (007०5) आसानी से बन सकते हैं। सफेद कपड़े की धरातल ही बाटिक के लिये... 
|... उत्तम मानी जाती है। जहाँ तक हो बांटिक के लिये गहरा हरा, पीला, काला, ० 
नीला, ब्राऊन, लाल तथा बैंजनी गहरा रंगों की धरातल वाला कपड़ा अनुपयोगी 
सिद्ध होता है। अतः जहाँ तक हो सफेद सफेद धरातल वाले कपड़ों को ही बाटिक के 
लिये प्रयोग में लायें, क्योंकि इंन पर मनपसरूद सरगओ जाते हैं। हल्का गुलाबी, 
.. हल्का पीला तथा क्रीम रुग के कपड़े भी बाटिक के लिये आवश्यकतानुसार प्रयोग... 
. में लाये जा सकते हैं रा हा 
.. कपड़े की तैयारी--बाठिक करने से पृ कपड़े को भली-भाँति कपड़ा धोने 
वाले साबुन से धो लिया जाना चाहिये, क्योंकि इससे कपड़ों. पर से स्टाचे छूट 
जाता है। स्टार्च लगे हुये कपड़ों को रंगने से रंग हल्के आते हैं तथा उनमें चमक 
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वस्त्र शिल्प-विज्ञान... 


.. भी अधिक नहीं आती | अतः कपड़ों को नमूने के अनुसार मोम लगाने से पृव ही 
.. अच्छी तरह धोकर सुखा लिया जाए। जब कपड़ा पूर्णतया सूख जाए तो अपनी रूचि 
अनुसार कपड़े पर डिजाइन बनायें । कई प्रकार के नमूने जसे फल-पत्ती, गोल, चंकौर 
इत्यादि बनाये जा सकते हैं । जहाँ तक हो बारीक डिजाइन न बनाया जाए, क्योंकि 
.. मोम लगाने में असुविधा होगी। द 
ा मोस लगाता (४४८४४॥४)--इसमें दो प्रकार के मोम की आवश्यकता पड़ती 
...  है--[) पैराफिन मोम (फशथी।॥ ए०४) दो भाग, मधु मक्खी का मोम (866४... 
..... झा) एक भाग मोम की कुल मात्रानुसार बिरोजा (70आंग) भी लिया जाता है 
. यदि पैराफिन मोम- 500 ग्राम संधु मक्‍्खी का मोम (6०४ एछ७) 250 ग्राम 
. लें तो बिरोजा (087) 00 ग्राम होना चाहिये। किसी बर्तेत में आग पर रखकर 
 पिघला लीजिए । जब मोम पिघल जाए तो पेराफिन मोम, मधु मक्खी का मोम 
तथा बिरोजा डाल दीजिए । मोम को किसी लकड़ी की छंड़ अथवा कड़छी से हिला 
. लिया जाये। तकरीबन आधा घन्टा तक मोस को पकने दीजिए । जब वह पिघल 
. जाता है तो कपड़े पर किसी ब्रश से मोम को लगाया जाता है। इसके लिये एक 
लकड़ी के फ्रेम पर यदि कपड़े को कस दिया ज।ए तो मोम लगाने में सुविधा होती 
है। कपड़े को फ्रेम पर लगाने के लिये ड्राइंग पिन का भी प्रयोग किया जाता है। 
जिससे कि वह इधर-उधर सरकने न पाये। कपड़े पर नमूना बनाने के लिये मोमबत्ती ७ 
_ का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कपड़े पर मोम लगाने को आसान 
« करने के लिये डिजाइन के कुछ ब्लावस भी बनाये जा सकते हैं जो लकड़ी अथवा 
. सीसे के होते हैं। मोम लग।ने से पूर्ध कपड़े पर नमूने के अनुसार ट्रेंसिग करली 
. जाती है, जिसके लिग्रे बाजार से दो प्रकार के ट्रेसिंग पेपर मिलते हैं। किसी भी 
.... प्रकार का द्रेसिंग पेपर प्रयोग में लाया जा सकता है। ट्रेसिंग किसी भी साधारण 
... पेन्सिल से की जा सकती है । मोम लगाने के लिये ब्रूढ की आवश्यकता पढ़ती 
... हैं| ब्रश गोल तथा फलैट दो तरह के मिलते हैं। ये ब्रश जानवरों के बालों से 
... बनते हैं। सेबिल हेयर ब्रश से अच्छा कार्य होता है। प्रायः 2, 4, 6 नम्बर के गोल... 
_.... (070) तथा 2, 4, 2 नम्बर के फ्लैट ब्रूशों की आवश्यकता पड़ेगी। यदि 
+ ... डिजाइन छोटा है तो दो अथवा चार नम्बर के ब्रश लिये जा सकते हैं। बड़ा डिजाइन ” 
... होने पर फ्लैट ब्रूढ् 6 अथवा [2 नम्बर का प्रयोग कर सकते ला 
| रंग करना--बाटिक रगाई में कुछ विशेष रंगों की सिफारिश की गई है। 
.... ये अपनी किस्म के अलग-अलग रग होते हैं। इनमें निम्नलिखित दो प्रकार के रंग 
आते हैं-० 5 पक 
() ब्रेन्थाल रग (छाक्षाताक्षं (!00पा) 


. [क) आधार रग (8356 (:00प्ा) (ख) नमक रग (886 ए06०प) 











आरके शत कपिल कलक न नबी हु ! 





(2) इंडिगो रग ([7)0|80 (०6) $ 2० द ही 
ब्रेन्‍्थल (छ/57778 ८०००पा) रंग दो किस्म के रगों से मिलकर बनता... 
: है। एक को हम बेस रग (985० ०००ए7) और दूसरे को नमक रग (इ्ा६ ०००या) 
कहते हैं । ह डा क्‍ 
..... बेस रंग (995९ (000४) हैं--- 
जु.ए० टी०. (2. 2.) 5 
2, ए० एस ० (2, 5.) 
- ए० एन० (2. ९.) 
. एम० एन० (७, ५.) 
, बी० एन ० (8. ए.) 
. एफ० आर० (7, हे.) 
का ० टी-० ((: हैं ) । 
. 8. जी० आर० (0. ९.) 
सतमक रंग-- द 
यलो जी० सी० साल्ट (५७॥०ए७ 0. 0. $2॥) 
कपड़े पर मोम लगाते समय सावधानी--- 
है .. (]) मोम को पात्र में पिघलाते समय आँच पर छोड़कर कभी बाहर न 
जाएँ । 


! ; 
हा 
ट 
। 
है, 7 
पर 
5 
हा 
(. 
ः 
| 
गा 
हा 
पी 
हि 
। 


छ5 (६. ऑऔऋ । 


है 7 













... (2) मोम लगाने से पूर्व यह देख लिया जाए कि बहु न अधिक गर्म अथवा 
न अधिक ठण्डा हो। 

कि कपड़े के ऊपर तथा पिछली ओर (920 808) भी मोम लगाना आवश्यक है । 
..... (4) कपड़े के डिजाइन के उस स्थान पर ही मोम लगाये जो सफेद रंग का 
छोड़ना हो द क्‍ 


.. खखें अन्यथा मोम पिघलक'र कपड़े पर फैल जाएगा । 


_[07078) गिरा सकते हैं। 








डाल देवें । एकाएक उसे ह॒त्ये के द्वारा सहज में ही निकाल लें एवं डिजाइन पर रख 
लीजिए | तुरन्त ही ब्लॉक को उठा लीजिए | यदि कहीं पर मोम न लगा हो तो उसे 
: ब्रद्य के द्वारा लगा देवें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रकक्‍्खें कि मोम के छींटे 
अहृधर-उधर न गिरे बरतू मोम के निशान बनकर कपड़े की आकृति बिगाड़ दे 



































072 मी कि के आम थक 3 ०० आल 


(3) कपड़े पर मोम लगाते समय इस बात का विश्लेष रूप से ध्यान रकखें.... 


(5) मोम लगाने के बाद कपड़े को मोड़ा न जाए तथा धूप में भी उसे न... ओम 


(+... स्वतस्त्र रूप से (०० 7970) डिजाइन बनाने के लिये मोमबत्ती (छत) 
. का प्रयोग किया जा सकता है | मोमबत्ती को जलाकर कपड़े पर सीधे मोम के बिन्दु 


४ यदि एक से अधिक डिजाइन के कपड़े बनाने हों तो लकड़ी का ब्लॉक अथवा... 
ह स्टेनसिल बना सकते हट मोम पिघल जाने पर ब्लाक को पात्र के अन्दर सतह तक 6 । 
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हक किसी पात्र में पेराफिन मोम (कक्षातीएओ एक) तथा मोम का दसवाँ भाग 
... रोजिन (70शा॥) मिलाकर गर्म कर लिया जाता है जिससे वह पिघल जाये | पिघले 
. 'हुए मोम को नमूने के आकार में कपड़े पर किसी ब्रश से लगाया जाता है। मोम 
लगाने के उपरान्त किसी पात्र में थोड़ा सा टरकी रेड ऑयल तथा एक चम्मच रंग 
.. को लगभग आधा प्याला पानी में मिला लिया जाता है। इसके पश्चात्‌ उस पात्र 
... को कुछ समय के लिये आँच पर रख दिया जाता है। इस घोल को लकड़ी के चम्मच 
.._ से तब तक हिलाते रहते हैं जब तक कि उबाल नहीं आ जाता । उबाल आ जाने पर. 
इसे आँच से उतारकर आधा चम्मच कास्टिक सोडा मिला देते हैं। इस प्रकार रंग _ 
. का आधार (945०) तैयार हो जाता हैं। फिर इस “आधार को चिलमची में ठण्डे"* 
पानी में मिला लिया जाता हैं। ही 
नसक का घोल ($8 $0०प्रांणा)--दूसरे पात्र में ठण्डा पानी लेकर उसमें 
.. साधारण नमक घोल दिया जाता है। इसके पश्चात्‌ साधारण नमक से दुगुना साल्ट 
.. मिलाया जाता है। साल्‍्ट का घोल तैयार करने के उपरान्त जिस कपड़े को रंगना हो 
उस कपड़े पर यथास्थान मोम लगाई जाती है । फिर वहाँ पर हाथ से क्रेक्‍्स (8०८७) 
डाले जाते हैं। इसके पश्चात्‌ रंग के 'बेस' में मोम लगे हुए कपड़े को डुबोया जाता 
. है। फिर किसी लकड़ी की छड़ से कपड़े को अच्छी तरह हिलाकर 'बेस' के घोल में 
से निकाल लिया जाता है । तत्पदचात्‌ उसे साल्ट के घोल (58080[ए४०॥) में डुबोया _ 
. जाता है। ये प्रक्रियायें तब तक दोहराई जाती हैं जब तक कि वस्त्र पर ठीक प्रकार 
. से रंग नहीं चढ़ जाता। अच्तिम प्रक्रिया में कपड़ा साहट के घोल में अच्छी तरह 
.._ डुबोया जाता है। तत्पश्चात्‌ कपड़े को स्वच्छ जल से धो लिया जाता है और छाया 
..: में सुखाया जाता है । हे 
...... सोस उतारता--जब कपड़ा सूख जाता है तब मोम लगे वस्त्र को गर्म सावन 
... के घोल में डाल दिया जाता है। जिससे मोम पिघल' कर टूट जाये और उस वस्त्र 
.... पर स्थित वह नमूना दिखाई देने लगे। यह प्रक्रिया तब तक पुनः दृहरानी चाहिये 
... जब तक कि मोम पूर्ण रूप से न उतर जाये। इसके पश्चात्‌ उस वस्त्र को स्वच्छ . 
.... जल में से निकालकर छाया में सुखा लिया जाता है। तत्पश्चात्‌ अखबार की एक तह 
. .. नीचे और एक तह ऊपर रखकर प्रेस कर दी जाती है.। मत 
ल्‍ मोट-+ हज । . ......... 
2 4. कपड़ा रंग के बेस में तब तक डूबा रहे जब तक कि वह ठण्डा न हो 
........ जाये अन्यथा मोम पिघलकर कपड़े से उतर जायेगा के 
...... 2. यदि कपड़े को कई रंगों से रंगना हो तब इसी प्रक्रिया को पुनः दोहराया 
.._ जाता है परन्तु इस बात का स्मरण रखना चाहिये कि हल्के रंगों का 
.. ....... प्रयोग पहले किया जाय, तत्पदचात्‌ गहरे रंगों को प्रयोग में लाया जाये । 
.... 3. यदि मोम से घुंआ निकलने लगे तब बत॑न को आँच से उतार देना 
5 “चाहिये मा 
























बूस्त्रों परिसज्जा हि अपर हे 2 हे सफर 


4. कास्टिक सोड़े की मात्रा अधिक नहीं होती चाहिये अन्यथा बस्त्रों में छिद्र 
.. होने का भय रहता है। क्‍ न बडे 
.. 5. साल्ट का घोल ठीक प्रकार से तैयार होना चाहिए अन्यथा कपड़े पर रंग. 
._ नहीं आयेगा। द द 
..... 6. वॉयल ओर रेशमी वस्त्रों पर रोजिन की मात्रा में वृद्धि कर देना उपयुक्त 

. होता है। े द 


“टाई रंगाई (776 79275) 


...... आधुनिक जगत में जबकि अनेक प्रकार की मशीनों द्वारा छपाई से असंख्य 
। .. प्रकार की किसमें प्राप्त की जा रहा है, टाई रगाई का प्रचार दिन-प्रतिंदिन बढ़ता 


.. जा रहा है। इसका मुख्य कारण कपड़ों 
.. की छपाई का यह आसान तरीका है। 
.. विशेष कर राजस्थान में छपाई की इस | 
.. विधि का प्रचार अत्यन्त रोचक तरीके ५ | । 2700 ८ ॥/ 
.. से हुआ। राजस्थानी महिलायें अनेक $ 9620९ ः 22276 
| प्रकार के घरेलू प्रयोग में आने वाले ८८८ ४ ///॥ 
बस्त्रों को घर में स्वयं ही रंग लेती . 

हैं। यहाँ तक कि व्यापारिक क्षेत्र में कपड़ों को रंगने की. इस विधि ने विशेष ख्याति 
। प्राप्त की है। .- 


विक्‍लपइल>फ+ आप वी कक 0 3 दम क य अत पक मापा कक शक आप 60 ककया: स््् यानि + पतन 












वहन उलतन साल 


रा रंगने की विधि--स्वप्रथम रंग का घोल तैयार कर लिया जाता है। यदि... 
| वस्त्र गाढ़े रंग में रंगना है तो गाड़े रंग को पानी में घोल लिया जाता है। इंसके .._ 
|... विपरीत यदि हल्का रंगना हो तो हल्का घोल तैयार किया जाता है। कपड़े की 
+ प्रकृति को देखकर रंग का घोल तैयार करते हैं। जैसा कि इससे पूर्व के अध्याय में. | 
बताया गया है कि रंग कई प्रकार के होते हैं जोकि ऊनी, रेशमी, सूती बनावटी रेशों 5 
रा * से तैयार किये गए वस्त्रों पर भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रयोग में लाये जाते हैं। रंग का - रा हा “ 
.. घोल तैयार कर लेने के पश्चात्‌ जिस भी कपड़े पर नमूना बनाना हो उसी के अनुसार 
गाँठ लगा ली जायें। इसके लिए मजबूत मोटे सूती धागे का प्रयोग किया जाए। 
.. जितनी गाँठ मजबूत होगी नमूना उतना ही अच्छा बनेगा । इसके पश्चात्‌ कपड़े को. 
. . स्वच्छ जल में भिगोकर निचोड़ लिया जाए और रंग के घोल में डबो दिया जाए।.. 
. इस प्रक्रिया को नई गांठ बनाकर दोहराया जा सकता है। 7 


_रोलर छपाई (?णा०ः एतंतरपा्ट) की 2 
.... यह छपाई मश्ञीन द्वारा होती है। यह हाथ की छपाई (वात. 
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से सस्ता साधन है। इसमें समय की भी 
बचत होती है। एक घण्टे में सहसौ्रों 
मीटर कपड़े की छपाई हो जाती है। 


इसमें तांबे के रोलस (#णाक्ष३ 0 द 
एजाध्रत७$) ठप्पों (9/06८5) का काम 


करते हैं । इस रोलर्स पर वांछित नमूने 
अंकित कर लिए जाते हैं। यह गरुदाई -*.. 
का कार्य कुशल श्रमिक करते हैं। प्रत्येक 
रंग की छपाई के लिये अलग-अलग... 
रोलर्स होते हैं। रोलर्स पर नमुने अंकित... 


करने का कार्य आजकल फोटोग्राफ्स द्वारा भी तैयार किया जाता है । इसके लिये द 
प्लेट तैयार कर ली जाती हैं, जोकि रोलर्स पर लगा ली जाती हैं। इसके पश्चात्‌ 
 ताँबे के बेलनों (70॥05) पर रासायनिक द्रव्य लगा लिया जाता है। प्रत्येक बेलन 
पर सफाई से पालिश कर दी जाती है। जितने रंगों का प्रयोग करना होता है उतने 
. बैलन मशीन में लगाये जाते हैं। जैसे ही कपड़ा छपाई अंकित बेलनों से गुजरता है 
. उस पर नमूना आ जाता है। 


का 


डिस्चार्ज छुपाई ()5082० एस) 

























यह छपाई अधिकतर गहरे सतह वाले वस्त्रों पर की जाती है। जिस वस्त्र 
पर छपाई करनी होती है उस वस्त्र 
को किसी विशेष रंग में रंग दिया 
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लगता हैं। लेकिन वस्त्र का यह भाग जिस पर रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया 
जाता है, कमजोर हो जाता है और उसका टिकाऊपन कम हो जाता है। 
रेसिस्ट छपा (िल्डांछ शराताड्) :./|ै 5 


रेसिस्ट छपाई (7९४४8 एात!708) में राल युक्त 5 [ 


। (76९870ए08) पेस्ट तैयार 
कर लिया जाता है। जोकि कपड़े में शोषित नहीं होता । इसके लिये ब्लीच किये 


में लाया जाता है ' वस्त्र को रेसिस्ट पेस्ट लगे बेलनों 
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॥ उस्‍त्रों की परिस जा. आज कक हर, व 


उसमें रंग की प्रक्रिया आ जाती है । कपड़ा रंग के घाल से निकाल कर उसका रेसिस्ट 
पेस्ट हटा दिया जाता है । छपाई की इस विधि द्वारा कपड़े के रेशों पर बरा प्रभाव 
नहीं पड़ता । पान आम 
- स्टेनसिल छपाई (शाला एप । 
....... छपाई की यह विधि अधिकतर कम चौड़ाई के बस्त्रों के लिए प्रयोग में लायी 
.. जाती है। स्टेमसिल छपाई का प्रचार सर्वप्रथम जापान में किया गया, उसके पश्चात 
.. यूरोप के अन्य देशों में भी धीरे-बीरे इसका प्रचलन होने लगा। इस विधि में मोटे... 
व दृढ़ कागज (ह0 92६7) लकड़ी अथवा किसी नरम धातु के स्टेनरिल (#लाली) 
.. बना लिए जाते नमूने के अनुसार दृढ़ कागज (#7 8०7) लकड़ी अथबा 
.. भ्रम धातु को बीच-बीच में से काट दिया जाता है । इस नमने को समतल कपड़े पर 
.. रख कर ब्रश द्वारा नमूने (१6४87) के खाली स्थान पर रंग कर दिया जाता है । 
. स्टेनसिल छपाई केवल एक ही रंग द्वारा की जाती द 
.. स्क्रीन छपाई (82०शा ?रापराहट) 
| यह प्राय: कम लम्बाई के वस्त्रों के प्रयोग में आती है | हाथ द्वारा छपाई की 
। यह महत्त्वपूर्ण विधि है ! इसे रेशम स्क्रीन 
छपाई ($॥ इलव्ला जांगरतह) के 
नाम से भी सम्बोधित किया जाता 
३ (६ इस पर बढ़िया मजबूत रेशम के धागे 
। से स्क्रीन नमूना खींच लिया जाता है।._ 
. जिस भाग पर नमुते की आवश्यकता 
नहीं होती उसे ब्लाक (90766) कर. 
। 4 दिया जाता है। स्कीन द्वारा भिन्न रग 
दी जे ह के लिए विभिन्‍लत स्कीन ($९।6८४) का 
) (९0) / प्रयोग किया जाता है। वस्त्र के जिस 
2५० पक 20 02206 भाग को रंग से मुक्त करना हो बहाँ 
८ जे जल अवरोधक (छव्वक्ष 900 वानिश्ञ लगा दी जाती है या वस्त्र की लम्बाई के... 
... अधुसार उसे लम्बी और चपटी मेज पर फैला दिया जाता है । भेज पर ऊन का... 
.._ मोटा गद्दा बिछा दिया जाता है| मोसजाम को सफेद सूती चादर से ढक देते हैं।.. 
... स्क्रीन सहित लकड़ी के फ्रेम को छपाई के किये जाने वाले वस्त्र पर रख देते... 
.. हैं। पेस्ट की तरह बनाये रंग को वस्त्र की सतह ($7/906) पर ब॒श द्वारा लगाकर 
.. हल्के हाथ से दबा दिया जाता है। कुछ देर के लिये रंग को सूखने दिया जाता है 
ः . ः फिर आव श्यकतासुसार नमूने अंकित किये फ्रंप ([ + 0 70) का प्रय गे वस्त्र क हे सतह 
.. पर भिन्न प्रकार से किया जाता है। *+ प्रक्रिया पुन 
“दोहराई जाती हैं। 




































(506८४०॥ ० 0005) जा 





. गृहोपयोगी वस्त्रों तंथा परिधान के चुनाव में गृहिणी को बहुत सतर्क रहना 

.. चाहिये। वस्त्रों के चुनाव में अनुभव से प्राप्त ज्ञान सर्वोत्तम मार्गदर्शक सिद्ध होता 
.. है। इसमें व्यक्तिगत रुचि एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अतएव बस्त्रों के . 
. पहनावे से व्यक्ति की अभिरुचि परिलिक्षित होती है। इसके साथ ही साथ बस्त्रों से 

. व्यक्ति के संस्कार एवं संस्क्ृति का सरलता से पत्ता लगाया जा सकता है। अत 
.. अस्त्रों का मनुष्य पर प्रगाढ़ प्रभाव पड़ता है। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि यदि - 
वस्त्र, समय, फैशन, आकार, व्यक्तिगत रुचि, रंग आदि के अनुसार नहीं होते तो 

.. | बअ्यक्ति के मन में हीन भावना जागृत हो जाती है। परिधान मनुष्य के लिये विचार _ 
.. प्रकठ करने का सर्वोत्तम साधन है । इसमें रंचमात्र असत्य नहीं कि बस्त्रों से व्यक्तित्व: ' 
बनता है । बच्चे, बालक, युवा, प्रौढ़ तथा वद्ध में आत्म-विश्वास जगता है जिसकी पर 

.. व्यक्तित्व के विकास के लिये अत्यन्त आवश्यकता है। समयानुकलता, रंग, स्टाइल, 
.... फैशन तथा वस्त्रों की स्वच्छता से व्यक्ति के व्यक्तित्व पर सुन्दर प्रभाव पड़ता है। 2 
. यही कारण है कि उचित प्रकार के वस्त्र व्यक्ति की सन्दरता, स्वच्छता, आराम तथा ... जि 
... आत्म-सम्मान के लिये आवश्यक हैं | । 
मा भली-भाति तथा उचित प्रकार से वस्त्रों को पहनने से व्यक्तियों में हीत- 
.... भावता उत्पन्न नहीं होती, वे अपने को अन्य व्यक्तियों से हीने नहीं समझते। वे. । 
....  सत्तुष्टि का अनुभव करते हैं। वस्त्रों के द्वारा सुन्हरता में बद्धि होने से वे दूसरों की 
। अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इस प्रकार फैशन व व्यक्तित्व के अनुरूप सुन्दर # 
.. डिजाइन वाले तथा स्वच्छ वस्त्र पहनन वाल तथा दशकों दोनों के चित्त को आनन्द 
... देने वाले प्रतीत होते हैं | गृह के अन्य कार्यों में प्रयोग आने वाले तथा पहनने वाले... 
.. कस्त्रों के विषय में भी यही बात सत्य सिद्ध होती है कि सुन्दर, आकर्षक तथा स्वच्छ 
... वस्त्र सभी को अच्छे तथा पुखद लगते हैं। इसके साथ ही साथ वस्त्र व्यक्ति को | 
..._ सामाजिक जीवन में उचित स्थान दिलाने में भी सहायक होते हैं। जैसे कि घर की 
. सजावट में चादरें, तकिये के गिलाफ, मेजपोश, परदे, टेबल नेपकिन कुदन आदि का. | 
चुनाव यदि भली-भाँति तथा उचित प्रकार से हो तो स्थान व वस्त्र दोनों आनन्द- ला, 
दायक तथा आकर्षक अतीत होते हैं। यही कारण है कि सभी प्रकार के वस्त्रों के हा 
सम्बन्ध में जानना अत्यन्त अनिवार्य विषय बस जाता है । प्रायः गह-प्रबन्ध में स्त्रियों 
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का ही योग रहता है। अतएवं यह आवश्यक है कि बस्त्रों के बारे में स्त्रियों को. 
पूरी-पूरी जानकारी प्राप्त होनी चाहिये जिससे कम सृल्य में सुन्दर, आकर्षक तथा 
टिकाऊ वस्त्र क्रय किये जा सकें । गृहिंणी की कुशलता इसी में निहित है कि वह कम 
मूल्य में उत्तम बस्त्रों को खरीदने के योग्य हो । प्रायः देखा जाता है कि बस्त्रों का 
चुनाव व्यक्तिगत रुचि पर निर्भर करता है। कुछ लोग चमकीले, भड़कीले, गहरे रंग... 
पसन्द करते हैं। इसके विपरीत कुछ लोग बस्त्रों के टिकाऊपन, कार्यक्षमत्ता, देख-रेख 
की आसानी को महत्त्व देते हैं। अतः वस्त्रों को क्रय करते समय वस्त्रों का आकर्षण 
उपयुक्तता, कार्यक्षमता, टिकाऊपन, सुन्दरता आदि का विशेष रूप से ध्यान रखना _ 
चाहिये । के 
.. आधुनिक युग में नवीन तस्‍्तुओं से अनुकृति के आधार पर विभिस्त किस्म 
के वस्त्र तैयार किये जा रहे हैं। ऊन के समान बनाये गये कपड़ों तथा असली 
गर्म कपड़े और रासायनिक विधि से तैयार गर्म कपड़े में अन्तर पहचानना कठिन 
हो जाता है । जब उन्हें सिल्क के अनुकरण पर बनाया जाता है, तब उनसे 
पुथक असली सिल्क के कपड़े को पहचाना जा सकता कठित हो जाता है।. 
.. रासायनिक रेशों के मिश्रित धागे तथा अनेक प्रकार के कपड़ों को बनावट 
_./ विशेष रचना की विभिन्‍नता आदि से बनाया जाने लगा है। वस्त्र संरचना (॥8970 
_/ ठणाआाप्र०४0०7) के भी अनेक तरीके निकाले गये हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्‍न 
_ प्रकार की परिष्कृति की नयी विधियों को खोज निकाला गया। इनसे कपड़ों की 
. गुणात्मक शक्तियों में परिवर्तत आ गया है। नवीन से नवीन तन्तुओं को प्राप्त करने... 
. के लिये खोजें जारी हैं। इस विषय में अनेक अनुसंधान होते रहते हैं और किसी न. 
.. किसी नये रेशे की खोज की सूचना प्रति दिन सुनने को मिल जाती है। इन परि- 
... स्थितियों में यह कहना अनुचित न होगा कि वस्त्रों की आवश्यकता और वंस्त्रों के. 
.. हुनाव के प्रश्न को बुद्धिमाती से समझने-सोचने की क्षमता प्रत्येक व्यक्ति में होना 
 अनिवाय है। पा 
रे .. अस्त्रों के चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्व--विभिन्‍न वर्गों की आयु के... 
| अनुसार बस्त्रों का चुनाव करता गृहिणी के लिये एक समस्या बन जाती है । इसके 2 
... साथ ही साथ आजकल बाजार में अनेक प्रकार के वस्त्र आ गये हैं जिनमें से उपयुक्त... 
.. वस्त्र का चुनाव करना कठिन हो जाता है, क्योंकि एक ही प्रकार के रेदे के बने वस्त्र, 
.... रचना एवं वजन की इृष्टि से विभिन्‍न प्रकार के होते हैं। इसीलिये प्रत्येक व्यक्ति हे में 
.. अभीष्ट वस्त्र चुनते की क्षमता होना अनिवायं है । पक 
जज. वस्त्रों के चुनाव को कौन से तत्त्व प्रभावित करते हैं? इस प्रदन का उत्तर 
.. 8002 फतह ने अपनी पुस्तक 'ऋती७ ४970 में दिया है। अतः बस्त्रों 
... को खरीदते समय विवेकशील खरीददार के मन में कुछ प्रइनों का उठना स्वा- ४ । 
है भाविक हैं। रा । 
(!) यह वस्त्र किस प्रयोजनार्थ है और यह जिस प्रयोज 








है मम शा ते 2 रे हम 0 4 रह कक ... बस्त्र शिल्प-विज्ञान, 
५ 2 
- रहा है उसके अनुकूल है या नहीं ” इसके साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना चाहिये 
. कि यह वस्त्र विशेष प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति करने में समर्थ हैं या नहीं ? 
क्‍ (2) वस्त्रों का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि इन 
... बस्त्रों में (एथ४8्थग9) का ग्रुण है या नहीं ? अर्थात्‌ एक वस्त्र एक से अधिक 
.. प्रयोजनों की पूर्ति करने में समर्थ है या नहीं ? द ० 
४ (3) वस्त्रों का चुनाव करते समय इस बात का ध्यात रखना चाहिये कि यह 
.. . बस्त्र ठिकाऊ है या नहीं ? हे रा. 
हे (4) वस्त्रों का चुनाव करते समय यह ध्यात रखना चाहिए कि वस्त्र मौसम 5...» 
के अनुकूल है या नहीं अर्थात्‌ गर्मी में ठण्डा और सर्दी में गर्म रहेगा या नहीं 7. 
। (5) बस्त्रों का धुनाव करते समय उत्तकी रचना के विषय में भी ध्यान 
... रखना चाहिये 6 का 
..... (6) बस्त्रों का चुनाव करते समय यह ध्यान रखना चाहिये कि इस वस्त्र की 
.. फर्फदी और कीड़ों से रक्षा हो सकेगी अथवा नहीं ? हद 
हा (7) वस्त्र का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखता चाहिए कि वस्त्र 
... देखने में सुन्दर एवं आकर्षक हैं या नहीं ? आर 
...... (8) बस्त्रों का चुनाव करते समग्र इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि ५ 
... वस्त्र जिस व्यक्ति के लिये खरीदा जा रहा है उस पर वह खिलेगा या नहीं और साथ न 
... ही यह भी ध्यान रखना चाहिये कि यह वस्त्र उस व्यक्ति के अन्य कामों में सहायक 
.. रहेगा या नहीं ? 9 हम 
। (9) वस्त्रों का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि वे 
रा व वर्तमान फैशन व स्टाइल के अनुसार हों ।. क्‍ नव्य हर 
ः (0) बस्त्रों का चुनाव करते समय यह ध्यान रंखा जाये कि वस्त्र को. 
2 हा खरीदने में लगा धन इसकी विशेषताओं को देखते हुए उचित है या नहीं ? < " 
|... / (]]) बस्चों का चुनाव करते समय यह ध्यान रखना चाहिये कि इस वस्त्र 
... की हैंडलिंग (शाएा॥ए) की जा सकती है या नहीं अर्थात्‌ इस वस्त्र की कटाई एवं 
.... सिलाई आसान है या नहीं ? हम पा जप की 














ली (]2) वस्तरों का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखतबा चाहिये कि 
... वस्त्र को क्‍यों खरीदा गया है ? अर्थात्‌ किसी व्यवित को देखकर वस्त्र खरीदा गया 
.... है अथवा विश्वसनीय व्यापारिक संस्था द्वारा तिभित होने से ही इसके पक्ष में निर्णय 
.... लिया गया है ? 
ला, (3) बस्त्रों का 
चाहिये । क्योंकि दृढ़ औ' 


















करते समय उनकी बुनाई की सघनता देख लेनी... 
सघन रचना के वस्त्रों को काटना, छाँटना, सिलना तथा या 





: रखना आवश्यक है क्योंकि कभी-कभी वस्त्रों पर दी गई परिसज्जा शीघ्र हट जाती 




































६ बस्त्रों का चुनाव कक रा, 


वागे खिसकने वाली रचना अच्छी नहीं | होती क्योंकि शीश तथा तल वाले नमूनों के 

अतिरिक्त सावधानी से काटना तथा सिलना पड़ता सके साथ ही साथ झीनी 

. रचना वाल वस्त्रा के धागे काटने के साथ ही बिखरने लगते हैं। अतः वस्त्रों के 

स्वरूप, टिकाऊपन, प्रयोग तथा मुल्य प्राय: रेशों की किस्म, रचना और परिसज्जा की | 

विधि पर निर्भर करता द 

(5) वस्त्रों का चुनाव करते समय खरीदने वाले को रेशों की परख और . 

. जाँच कर लेनी चाहिये क्योंकि रेशे अनेक प्रकार के होते हैं। कभी-कभी मिश्रित रूप 

/ से तैयार किये गये बस्त्र अधिक उत्तम रहते हैं। जैसे कि छात-प्रतिशत टेरिलीन और 
शत-प्रतिशत कपास से बने बस्थों की अपेक्षा टेटीकॉट के कपड़ों से अधिक आराम 

मिलता है। कि 

(6) वस्त्रों का दनाव करते समय वस्त्रों की बुनाई की विधि की भी प्रयोग 

की अनुरूपता का ध्यान रखकर परख कर लेनी चाहिये। जैसा कि पहनावे के वस्त्र 

में साटन और फिगर वीव ([8प072 ७८७४७) अच्छी रहती है लेकिन दृढ़ता के. 

दृष्टिकोण से दूबिल बीव ([७त ७८४४७) के बने वस्त्र अत्युत्तम माने जाते हैं 

(47) बस्च्रों का चुनाव करते समय बस्त्रों की परिसज्जा पर भी ध्यान 


' है और वस्त्र का रूप बिगड़ जाता है। इसलिये स्थायी परिसज्जा वाले वस्त्र चुनना 
5 ही उपयुक्त रहितो हैं 27 ० इस आह आ हज 
..._ (8) बस्त्रों का चुनाव करते समय सिकुड़ने वाले वस्त्रों के विषय में भी 

. क्रेता को सचेत रहना चाहिये। क्रीज तथा ऋश-अवरोधक बस्त्र आजकल अधिक 
लोकप्रिय हैं क्योंकि आधुनिक युग के व्यस्त जीवन में ये वरदान सिद्ध होते हैं। 
(9) रग के पक्केपन की जाँच करते समय खरीदने वाले को देख लेना 

चाहिये कि वस्त्र किस प्रयोग के लिये चाहिये ? उसी के अनुरूप वस्त्र को चुनना 
. चाहिये । जैसा कि सांध्य-कालीन परिधानों के रंगों का ग्रकाश में पक्का होना 
, अनिवार्य नहीं होता । तात्पय यह है कि एक विवेकपूर्ण खरीदार को अपने चुकाये यये 
. मुल्य के बदले उचित प्रकार के वस्त्र प्राप्त करने का प्रयत्त करना चाहिये।. 
गे (20) वस्त्रों का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि 
.. बस्त्रों को खरीदने में कितना धन लगाया जाये । यह बस्त्रों के चुनाव में एक 
_ निर्णयात्मक तत्त्व है । जैसे अधिक सस्ते कपड़े खरीदने से यह अच्छा है कि कुछ 
-. अधिक दाम लगाकर अच्छी किस्म के कम वस्त्र ही खरीदे जायें । क्‍ 
० (2) बस्त्रों का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि 
.. किस वस्त्र में किस गुण का होनां अनिवार्य है। जैसे जो वस्त्र त्वचा को स्पर्श करते 
हैं उनमें रचना की कोमलता, आसानी से धुल सकते का गुण, पसीने को सोखने की _ 










































कट कक गे  ै. . वस्त्र शिल्प-विज्ञान 


० (22) कपड़े की चौड़ाई का भी कपड़े के मूल्य पर प्रभाव पड़ता है।अतः 
.. बस्त्रों का चुनाव करते समय वस्त्रों की चौड़ाई का भी ध्यान रखना चाहिये पा, 
..._ (23) ब्त्रों का चुनाव करते समय लेबल अवश्य देख लेना चाहिये जिस पर _ 

. निम्नलिखित बातें अंकित होती हैं--- द द 
. ([[) व्यापारिक चित्हु। 
(2) संरचना का प्रतिशत । 8 कम "ड 
। (3) परिसज्जा, जैसे कि---रग का पक्‍कापन, कीड़ों आदि से सुरक्षा, स्टार्च . 
... की स्थिरता तथा मात्रा, क्रीज-क्षमता आदि। 
...... (4) देख-रेख का निर्देशन । 
(5) निर्माता तथा उसका पता आदि । 
हा अतः हम कह सकते हैं कि मनुष्य के अन्तनिहित गुण, प्रशिक्षण, शिक्षा 
- बातावरण, आदतें, संवेग तथा सांस्कृतिक प्रृष्ठ-भूमि आदि सभी उसके वस्त्र-चयन को 
.. प्रभावित करते हैं। अतः बस्त्रों के चुनाव में उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रखकर 
... न केवल हम घन की बचत कर सकते हैं वरत साथ ही साथ हम उपयुक्त, समया- 
.._..  नुसांर एवं उत्तम वस्त्र खरीदकर आत्म-संतुष्टि भी प्राप्त कर सकते हैं द 
है क्षेप में---शरीर को ढकने के लिये तथा उसे आकर्षक बनाने के लिये भिन्‍ल्‍न ४ 
... भिन्न प्रकार के बस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। प्रायः भिन्न-भिन्न स्थानों पर ऋतु / “ 
... एवं फेशन के अनुकूल अलग-अलग प्रकार, के बस्त्रों को प्रयोग में लाया जाता है। 
.. बस्त्र चाहे कैसा भी हो, उसके चुनाव में प्रत्येक उपभोक्ता मुख्य रूप से तीन बातों को... 
रा ४ ध्यान में रखता कप न 
रा (|) मजबूती, (2) आकपंण, (3) योग्यता । क्‍ बा 
जा . इसके लिये उपभोक्ता को बहुत समझदार और योग्य होता चाहिये, जिससे 
..._ वह यह ज्ञात कर सके कि वस्त्र पर्याप्त समय तक चल सकेगा अथवा नहीं, इसका... 
.. राग पकक्‍ता है अथवा नहीं । कुछ व्यक्तिवस्त्र के चुनाव के विषय को पूर्णतः वस्त्र 
... विक्रेता पर डाल देते हैं, जो किसी भी प्रकार ठीक नहीं । |. हा 
गा आजकल बाजार में अधिकतर मिश्रित तन्तुओं से बनाये गये वस्त्र मिलते हैं । पट ४ 
.. यही कारण है कि बस्‍्त्रों का चुनाव कठिन हो जाता है । कपड़े को खरीदने से पूरब... 
.. उसकी मोदाई, वजन और मूल्य पर ध्यान देना आवश्यक होता है । वस्त्र खरीदते . पे 
.._- समय मुख्यध्षः निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिये का 
........ (॥) मत्य-यदि हम वस्त्रों पर कृम पँसा खचे करना चाहते हैं, तो इसके... ' 
.... लिये यह आव कि ऊनी और रेड ० 





















... पर अधिक ध्यान देना चाहिये। 
और पक्के रंग के होने चाहिये 





वस्त्रों का चुनाव रा 


नल 


व्यान देना चाहिये। अधिक चौड़ाई वाला कपड़ा प्राय: उपयोगी सिद्ध होता - है। 
चौड़ाई के लिये निम्नलिखित बातों का ध्यान रखता चाहिये-- 





. आवश्यक वस्त्र हक फल सोडाड 
है मीटर ह । के ह द या 32 इंच 
84 न आल ै 
5 आदर | हज ३ काज ड़ 0 8 ७ अत बचे 


५४ पने बाला कपड़ा सबस अधिक अच्छा होता क्‍ तो 

(3) दिकाऊपन--बुने हये वस्त्रों को खरीदने में और भी अधिक कठिनाई 
होती है, क्योंकि इसमें एक तो यही पत्ता लगाना भुश्किल होता है कि इसका धागा 
कितना पुराना है और दूसरी ओर इसके उचित्र रुग के विषय में स्दंव संदेह रहता 


है। इसके लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि उस वस्त्र के निर्माण की तिथि का पत्ता 
लगा लिया जाये। 


(4) रेशमी वस्त्र--जब हम रेशमी बस्त्रों के भंडार में प्रवेश करते है तो और 
भी समस्या उत्पन्न होती हैं, क्योंकि रेशमी वस्त्र साधारणतः कोमल दिखलाई देता 
हैं, परन्तु जब उसका सुक्ष्म परीक्षण किया जाता है तो इसमें बहुत से प्रकारों का _ 
मिश्रण पाया जाता है। अतः वस्त्र की उचित पहचान के लिये सर्वप्रथम उसकी 
.. बनावट पर ब्यान देना चाहिये। साधारण बुनाई के बस्त्र में टिकाऊपन रहता है, 

. जबकि सांटन बुनाई से उसमें चिपकापन आ जाता है। ट्वील बुनाई से टिकाऊपन 
.. और धनी बुनाई से मोटापन आ जाता है। कपड़े में प्रयुक्त धागे का भी परीक्षण 
.. करना चाहिये। कुछ धागे बटे हुये होते हैं, वे प्रायः बहुत कमजोर होते हैं।.... 
हक (5) अनी वस्त्र---ऊती वस्त्र के चुनाव में भी कठिताई आती है। प्राय 
... देखा जाता है कि सर्ज के वस्त्र पर घूल शीघ्र चिपटती है, जबकि रोयेंदार वस्त्र देर _ 

. से मैले होते हैं। कुछ वस्त्र खुददरे होते हुए भी कमजोर होते हैं। ऊनी बस्त्रों का 

चुनाव करते समय सबसे पहली समस्या इस बात का पता लगाने की होती है कि 
... यह बस्त्र कितने समय पूर्व बना था | बहुत दिन पूर्व का बना हुआ वस्त्र प्रायः शीघ्र 
फट जाता हैं ।. .... 
.... (6) पंलग की चादर ओर तौलियों का चुनाव--प्राचीनकाल में, जब अधि- । 

.. कांश काम हाथ से होता था, तब घरेलू वस्तुओं के चुनाव में कोई कठिनाई नहीं 
... उत्पन्न होती थी, क्योंकि प्रत्येक अनुभवी स्त्री जानती थी कि यदि कड़े लम्बे धागों पर 
... मुलायम थागों से बुनाई की जाये तो वस्त्रों में चमक भी जायेगी । इसके विपरीत 


.. आज हमें ऐसे बस्त्रों का चुनाव करना होता है जिन्हें किसी और ने बनाया है। 


... इसके लिये यहूं जानना आवश्यक है कि वस्त्र किस प्रकार से बुना है । रेडीमेड 

.. बअस्त्रों के धागे के विषय में जानना बहुत कठिन है। बहुत-सी चादरों में इतना स्टार्च 
... भरा होता है कि एक बार घधुलने के बाद यह नष्ट हो जाता है और वस्त्र 
... हल्का और कमजोर हो जाता है। यदि सूती लिनन के धागों को एक ही' 
.... किया यया हो तो वस्त्र को छाँटना और भी कठिन हो .। 









8 2 जय | ा हि ही आप की न 7 शिल्प-विज्ञान . 


मेजपोश विभिन्न आकार (82८8) में प्राप्त होते हैं, जसे--36> 54, 


45% 54, 54८54, 64५72 तथा 72990” । नेपकिन्स भी साइज 


. अलग-अलग होते हैं। वे अधिकांश वर्गाकर होते है ओर 3 से 24 वर्ग इंच तक हि 


- - होते हैं आग 
... स्त्रियों की पोशाक-- 


- अमल ५. 


5. अल पस्टलकत हक 207 आशा 


स्त्रियों के वस्त्र खरीदते समय निम्नलिखित बातों का ध्याव रखना 
. चाहिये-- : 5 
जा (|) व्यक्तित्व तथा मौसम के अनुकूल हो--साड़ी खरीदते समय इस बात . 
. का ध्यान रखता चाहिये कि अमुक साड़ी का रंग और उस स्त्री विशेष की उम्र 
क्या है। वृद्ध तथा गहरे रंग की स्त्रियों को सफेद या हल्के रंग की साड़ी खरीदनी 


.. चाहिये । गोरे रंग वाली स्त्रियाँ गहरे रंग के वस्त्र खरीद सकती हैं। इसमें मौसम का _ 


..._ भी ध्यान रखना चाहिये। गर्मी के मौसम में हल्के रंग. तथा बरसात व जाड़ों 
... मौसम में गहरे रंग खरीदे जा संकते हैं। 


(2) प्रतिदिन काम आने वाले वस्त्र--यदि वस्त्र प्रतिदिन के प्रयोग के लिये . 


होने चाहियें जो सरलता से आग ने पकड़ सके । 


(3) विशेष अवसरों के लिये बस्त्र--विशेष अवसरों पर पहने जाते वाली 
... साड़ी था अन्य वस्त्र पक्के व कोमल होने चाहिये, जैसे चंदेरी की साड़ी, लेकिन इनकी 
... धुलाई बहुत महंगी होती है। अतः ऐसे वस्त्र खरीदने चाहिये जिनमें धुलाई की कम 
... आवश्यकता हो । बा हे 
........ (4) रंग का चयन--वस्त्रों को खरीदते समय उनके रंग के चुनाव में निम्त . 
.. लिखित बातों का ध्यान रखना चाहिये-- | 
.....ै (]) वस्त्र का रंग पहनने वाले के दरीर पर अच्छा लगे । इसके साथ ही वह. 
.. प्रभावशाली व मन को अच्छा लगने वाला हो।../.. 2 
...... (2) रंग मौसम के अनुकूल होना चाहिये। गर्मी के मौसम के लिये हल्के और 

... ठंडे रंग जैसे--सफेद, दुधिया और हल्के नीले रंग अधिक अच्छे रहते हैं। लाल रंग “ 
... का प्रभाव भर्म होता है। इसलिये ये वस्त्र जाड़े के मौसम में पहनने चाहियें।..... 
....... (3) अधिक चमकीले. रंग के कपड़े पहनने से ऊँचाई कुछ अधिक लगने लगती... 
.. है तथा हल्के रंग के वस्त्रों से ऊँचाई कम प्रतीत होती है। अतः रंगों में समन्वय 
... स्थापित करना अत्यन्त आवश्यक है ।. रे 
| (4) बुद्ध स्त्रियों के वस्त्र तीक्ष्ण रंगों के नहीं होने चाहियें । उदाहरण के 
लिये, तेज नीला अथवा नारंगी रंग का प्रयोग करने से उनके चेहरे पर और कड़ापन 








_ आ जाता है। 


आर । हों तो न्न मजबूत और पक्के होने चाहिये / पयथा इस अकार के होने चाहिये कि हे हु द 
 बायु का प्रवेश सरलता से हो सके । खाना बनाने वाली स्त्रियों के वस्त्र इंस प्रकार के ४ 


ल---वस्त्र प्रचलित फैशन के अनुसार ही पहनने... 





| 


बस्त्रों का चुनाव... |. ./|/|/|यथय्यः 5 


हिये । नये फैशन के वस्त्र बहत महंगे होते हैं और उन्हें पहनने बाला प्रायः बहत ह 
अजीब सा लगता है. द हैः 
(6) सिलाई का हंग--वस्त्र खरीदने से पूर्व यह देखना चाहिये कि पहनने 


 बाले का व्यक्तित्व कैसा है। कमजोर व्यक्तियों के बस्तर ढीलि-छीले तथा स्वस्थव्यक्तियों 


के वस्त्र चुस्त होने चाहियें । द 
(7) साड़ी और पोशाक की डिजाइन--लम्बी और मोटी स्त्रियों को छोटी 


छपाई के वस्त्र ७नने चाहियें। यदि कद छोटा है, तो पतली किनारी की साड़ी अच्छी 


'हेगी । चौड़ी किनारी की साड़ी पहनने पर ऐसी स्त्री और भी छोटी दिखाई देती 
छोटे कद की स्त्रियों को एक ही वस्त्र की साड़ी तथा चोली का प्रयोग करता... 
चाहिये । 5 5 हा 
विशेष बस्त्रों का चयन द 
वस्त्रों का मानव-जीवन में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है। बस्त्रों के स्थान 
और व्यक्ति दोनों का ही रूप-बदल जाता है। अतः बस्त्रों में स्थान और व्यक्ति दोनों 


के ही अवगुणों को छिपाने की क्षमता है। अनुपयुक्त वस्त्रों से व्यक्ति में हीत-भावना 


पनपती है। उचित प्रकार के परिधान से आत्म-विश्वास बढ़ता है। सुन्दर एवं उत्तम 


. परिधान व्यक्ति के भावात्मक उत्कपष में योग देता है। गृह-उपयोगी बस्त्रों के उचित 


.. चुनाव से समाज में ऊँचा स्थान प्राप्त होता है। परिधान ([.7658न4०7४) सभी 


१ व्यक्तियों के समुचित संवेगात्मक विकास में भी अपना योग देता है। 


चस्त्रों के चुनाव के सम्बन्ध में महुत्त्वपुर्ण तत्व--गृहोपयोगी कपड़ों का चुनाव... 


.. करना गुृहिणी का ही कत्तव्य है। वस्त्रों का चुनाव गृहिणी की व्यक्तिगत रुचि पर. 
... निर्मर करता है।. इसके साथ ही वस्त्रों के चुनाव में अनुभव से प्राप्त ज्ञान उत्तम 
. मार्यदर्शक सिद्ध होता है या 


. बस्तरों का चुनाव करते समय प्रत्येक गृहिणी में कम मूल्य पर उत्तम बस्त्रों को... 


. खरीदने की क्षमता होनी चाहिये। परिधान (07658-॥4/०7 ०४) के लिये वस्त्र 
.... खरीदते समय प्रचलित फैशन का अवश्य ध्यान रखना चाहिये | रढ़िगत अथवा परि- 
- पाटीबद्ध परिधानों के प्रति चिपके रहना ठीक नहीं है। सम्यता एवं संस्कृति की . 
. सीमाओं का ध्यात रखता भी आवश्यक है । इसके अतिरिक्त वस्त्नों का चुनाव करते 


...... समय निम्नांकित बातों का ध्यान रखना चाहिये-- 


४ से अधिक पैसा व्यय कर देता किसी भी इप्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता ।.. 


() सौसम के अनुसार---वस्त्रों का चयन मौसम को ध्यान में रखकर करना 


के । द चाहिये । अर्थात्‌ ग्रीष्म ऋतु में हलक रगा के बसता का तथा शीत ऋतु में गहरे रंगों 
के बस्त्रों का चयन करना चाहिये । । 


(2) आर्थिक स्थिति के अनुसार--प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आधिक | 
अनुसार बस्त्रों का चयत करना चाहिये क्योंकि वस्त्रों पर अपनी आध्िक 
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. वस्त्र शिल्प-विज्ञान 


(3) कपड़े के गुण--वस्त्रों का चयन करते सभय कपड़े के गुणों का अवश्य 
_. ध्यान रखना चाहिये अर्थात्‌ यह ध्याव रखना चाहिये कि कपड़े की बुनाई सघन है. ०० 
.. या नहीं। | 
2 (4) रचना तथा रूप (97प्रण॑ंप्रा७ भात 397०87००४)---वस्त्रों का चयन 
. करते समय इस बात का ध्यान रखना.चाहिये कि वस्त्र छिद्रयुक्त नहीं हों। 
रह (5) संतुलन (१४७/०॥॥78)--वबस्त्रों का चयन करते समय यह ध्यान रखना 
2 चाहिये कि वस्त्र जिस व्यक्ति के लिये खरीदे जा रहे हैं वे वस्त्र उसकी त्वचा के रंग 
_.._ (0०० ० ॥0 8079) के साथ मेल खाते हैं या नहीं 


ध्यान रखना चाहिये जिन पर व्यक्तिगत रुचि, आदत, संस्कृति आदि का प्रभाव 
- पडता है । ० 
..... अतः बस्त्रों का चुनाव करते समय उपरोक्त सभी बातों का ध्यान रखना 

... चाहिये। ये 
हे गृहोपयोगी बस्त्रों का चयल--घर में काम आने वाले विभिन्न वस्त्रों का चयन... 
करना गृहिणी का एक मुख्य कर्त्त व्य एवं उत्तरदायित्व है। 
.... चादरों का चुनाव--चादर का चुनाव बैड की लम्बाई व चौड़ाई के अनुसार 
करना चाहिये । सिंगल बेड (8॥786 ७७०) के लिये चादर की चौड़ाई 08 5८36” 


.. 408 » 727 तथा &॥8 826 0७०प के लिये 22 » 08 इंच ठीक रहता हैं । चादर 
.. के चुनाव और खरीदारी के समय ठिकाऊपन और संरचना का विशेष ध्यान रखना 
... चाहिये। चादर की रचना में चिकनाहट का होना आवश्यक है। जिस चादर की 
... संरचना सघन होगी वही टिकाऊ रहुती है। प्रायः चादरों पर संरचना के अंकों के 
.... लेबल लगे रहते हैं फिर भी चादर की रचना की जाँच कर लेनी चाहिये | प्रकाश की 
... ओर करके देख लेना चाहिये कि बुनाई सघन, दृढ़, पास-पास व समान है या नहीं 

.. यह भी देख लेना चाहिये कि बीच-बीच में कोई छिद्र न' हो, कहीं कोई बिना ऐंठन का 
... धांगा न हो । साथ ही यह भी देख लेना चाहिये कि धागे दोनों ओर के सीधे और 








.... हो तो अच्छी रहती है क्योंकि इसमें कुछ अधिक धागे बुने रहते हैं। किनारी चाहे 
5 कैसी भी क्‍यों न हो लेकित साफ-सुथरी व मजबूत होनी चाहिये। वे चादरें जिन पर ० 
..... वजनी न करने का लेबस लगा रहता है, अच्छी रहती है । सृक्ष्म रेशों से बने मजबूत 
.... धागे, सघन संरचना तथा स्थायी परिसज्जा इन सबके संयोग से उत्कृष्ट चादरें बनती 
.. हैं। चादरें यदि सिकुड़न न पड़ने वाले कपड़े में से बनायी जायें तो अत्युत्तम रहती 
... हैं। ऐसी चादरें कुछ महंगी तो अवश्य पड़ती हैं किन्तु इनसे आराम भी अधिक 
पा गतिरिक्त चादर के लिये ऐसा वस्त्र खरीदना चाहिये जिसे धोना 









(6) डिजाइन (05ं87)--बस्त्रों का चयन करते समय डिजाइन का अवश्य ५... 


.. डबल बंड (/9706 9०6) के लिये 08 +८ 907, १(८०ांप्रण अंट० के ७९४ के लिये ... « 


|... बिना टूटे हुए होने चाहियें। चादर की दोनों ओर की किनारी [8७०-5०ए८०७७./ * “ 








 बस्‍्त्रों काचुनाव २ ३३. 

द तकिये के गिलाफ--तकिये के गिलाफ का कपड़ा सफेद ही उत्तम रहता है। 
तकिये का धागा मजबूत होता चाहिये, इसके ऊपर कोई कढ़ाई नहीं होनी चाहिये। 
इसके अतिरिक्त तकिये का गिलाफ चादर के साथ मिलान करके भी खरीदना 

बचा 2. मा, द 


मेजपोश--मेजपोश की संरचना हृढ़, सघव और चिकनापन लिये हुए होनी _ 
चाहिये। मेजपोश शिकन-अवरोधक व आसानी से धुल सकने योग्य होना चाहिये । 
इसके अतिरिक्त मेजपोश इतना बड़ा होना चाहिये कि चारों ओर एक-एक फीट लटकता 
रहे । मेजपोश विभिन्‍न आकार के प्राप्त होते हैं। जैसे---35 9८54, 45%54, 
54 ५८ 54, 64 %( 85 । मेजपोश के कपड़े पर दी गई परिसज्जा को भली-भाँति परख 
लेना चाहिये और अधिक कार्यक्षमता से युक्त कपड़े को चुनना चाहिये। दोनों ओर से 
धागों की संख्या समान होनी चाहिये । इसके साथ ही साथ सतह पर गांठें या बिना 
बटे धागे नहीं होने चाहियें। 


टेबल नेपषकिन--टेबल नेपकिन रेडीमेड खरोदे भी जा सकते हैं और स्वयं 


बनाये भी जां सकते हैं लेकिन वस्त्र मजबूत एवं रढ़ होना चाहिये। इसके साथ ही... 


साथ बस्त्र ऐसा होना चाहिये कि जिसमें सिकृड़न ने पड़े और रचना सघन हो । 3 
से 24" के नेपषकिन्स अधिक उत्तम समझे जाते हैं। ये अधिकतर चौकोर होते हैं । ये 
. सती ही अधिक अच्छे रहते हैं । 


हि तौलिये (7.09०८४४)--इनमें नमी अवशोषित करने का गुण होना अनिवार्य 
. हैं। इनकी जमीन की बतावट भी दृढ़ और सघन होनी चाहिए। दृढ़ और सदी-सढी .. 
. बुनाई सर्वोत्तम रहती है। तौलिये की सतह पर रहने से प्राय: बुनाई छिप जाती है। 
यदि सूक्ष्म छिद्रों से प्रकाश आता हो तब समझना चाहिये कि बुनाई समान एवं अच्छी 
है और यदि बड़े-बड़े छिद्दों के द्वारा प्रकाश आता हो, तब समझना चाहिये की बुनाई 
. निम्न श्रेणी की है। तौलिये की जमीन (सतह) की सघनता प्रति इंच दोनों ओर के... 
ध्यागों से वादित होती है। 7.0०0 जितने भी अधिक होते हैं उनकी नमी अवश्ञोषण 
क्षमता उतनी ही अधिक होती है । कसी बटाई की अपेक्षा ढीली बटाई के बनाये गये 
. [,0० अधिक नमी अवशोषित करते हैं। अतः तौलिये पाँच प्रकार के होते हैं... 
7.5 (]] मेहमास तीलिया--[7 से 87 7 
| ः (2) छोटा तौलिया---6” से 26 व 8“ से 36” 
>। (3) स्ताने तोलिया--207 से 407 व 22“ से 4 5 
... (4) भतिरिक्‍त बड़े आकार के तौलिये---24” से 46” व 5” से 487 
.... (5) बड़े आकार के तौलिये--35” से 707 4 36” से 427. 
..... स्नान तौलिये की सतह मुलायम, एवं रोयेंदार होनी चाहिए । सभी तौलियों 
. में नमी-अवशोषित करने का गुण होना चाहिये । 00प्रण6 00[ वाले त॑ 
.. नमी झोपित करने की क्षमता अधिक होती है लेकिन दढ़ता की दृष्टि से 8 

















































वस्त्र शिल्प-बिज्ञान 


द हि 8 
जज 
घर 


. वाले तौलिये ही उचित रहते हैं। उत्तम तौलिये में अपने वजन से सात या आठ गुणा का 
पानी सोखने की शक्ति अधिक होनी चाहिये। 
हे परदे के कपड़े--परदे कमरे को सुन्दरता प्रदान करते हैं। परदे के कपड़े 
.. रंग का चयन करते समय कमरे की दीवारों के रंग को ध्यान में रखना चाहिये। 
-परदों को सदेब तीब्र प्रकाश (37०४ #8॥7) और वायु-घृप आदि के सम्मुख उद्‌- 
_भासित (5570०8८०) रहना पड़ता है। इन्हें धोना कम ही पड़ता है। अत: इनके लिये... 
. प्रकाश के प्रति पक्‍कापन देखना बहुत जरूरी है। परदे सफेद, सादे, रंगीन, धारीदार, 
... फूलदार तथा नमूने आदि विभिन्‍न प्रकार के हो सकते हैं। इनका चयन स्वयं की 
.. रुचि एवं स्थान की अनुकूलता दोनों को ध्यान में रखकर करता चाहिये । हैंडलम के 
परदे, सुन्दर एवं उपयोगी होते हैं। उनकी संरचना व धागा भी सुदढ़ होता है। 
 बतमान समय में ग्लास फाइबर के परदों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है क्योंकि ये 
. सुन्दर, टिकाऊ व उपयुक्त होते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता उत्कृष्ट प्रतिस्कन्दता 
. और नमनीयता है, और इन्हीं गुणों के कारण उनमें उत्कृष्ट लटकनशीलता आ जाती 
_ है। इस प्रकार ग्लास फाइबर से बने कपड़े परदों के लिये उपयुक्त रहते हैं । द ः 
कस्बल---कम्बल का चयन करते समय उसकी संरचना, मोटाई एवं गर्मी का 
ध्यान रखना चाहिये कम्बल शुद्ध ऊन द्वारा बुना हुआ तथा टिकाऊ होना चाहिये। 
... लम्बे रोयें वाले कम्बल उत्तम रहते हैं। 84” से 90” तक की लम्बाई का कम्बल &#. 
.._ ठीक रहता है। कम्बल पर यदि गोट लगा लिया जाये तब वह अधिक सुन्दर लगाने 
... लगता है। वर्तमान समय में रासायनिक रेशों द्वारा बने कम्बल तथा विद्यत नियंत्रित 
. कम्बल प्रयोग में लाये जाते हैं। | 
......_ परिधान के लिए बस्त्रों का चुनाव--आधुनिक थुुग में वस्त्रों सेही किसी 
- व्यक्ति की सभ्यता एवं संस्क्रति का अनुमाव लगाया जा सकता है। बस्त्रों से ही 
.. व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। उत्तम वस्त्रों के अभाव में व्यक्ति में हीन- 
..._ भावना उत्पन्न हो जाती हैं। अतः परिधान के लिये वस्त्रों का चुनाव सोच-समझकर 
.. करना चाहिए। परिवान (07655-76०7४4) को नित्य घोना जरूरी होता है। ये 
... शरीर पर रहते हैं, अतः इनका सम्पर्क पसीने से भी होता है । इसलिये इनका पकका- 
... पन, घुलाई तथा पसीने की दृष्टि से देखा जाता है। जो वस्त्र इस योग्य न हो, उनमें / 
... से परिधान बनाना, धन का अपव्यय करना है। वस्तुतः वस्त्र के प्रयोग और प्रयोजव 
.._ ही यह निश्चित करते हैं कि उनका किस चीज के लिये पक्का होना अनिवार्य है। 
.... अतः परिधान के लिये रंग के पक्‍क्रेपन तथा उन पर पसीने के प्रभाव को देखना... 
.... आवश्यक हो जाता है। परिधान के लिये वस्त्रों का चयन करने से पूर्व यह निश्चय 
... कर लेना चाहिये कि किस रंग व किस्म के वस्त्र खरीदते हैं। इसके साथ ही साथ... 
... मौसम, शारीरिक रचना एवं अवसर की अनुकूलता आदि विभिन्‍न बातों पर भी 
विचार कर लेना चाहिये। इस प्रकार परिधान के स्वरूप की पूर्वकल्पना वस्त्रों के. 
चयन में सहायक सिद्ध होती रा द 0 ही कम 


है । 





बस्त्रों का चुनाव मत आप 


. हा) ७ आर 


स्कूल जाने वाले बालक बालिकाओं के वस्त्र--स्कल जाने वाले बालक- 
.. बालिकाओं के लिये वस्त्रों का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिये 
.. कि बस्त्र ऐसे हों जो बच्चे को पूर्ण सुविधा प्रधान कर सकें । बच्चों के वस्त्र बहुत 
भड़कीले न होकर सादे होने चाहिये | क्योंकि बच्चों के शरीर का विकास बहुत तीत् 
गति से होता है। बच्चों के परिध्रात का कपड़ा मजबूत भी होना चाहिये जिससे 
बह जल्दी न फटे क्योंकि बच्चे कपड़े बहुत जल्दी फाइते हैं। इसके साथ ही साथ 
... बच्चों के लिये रंगीन वस्त्र (जेंसे हल्के हरे, नीले, पीले और बादामी) ही उचित रहते... 
.. हैं क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी ही वल्त्रों को गन्दा कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों... 
. के लिये इस प्रकार के वस्त्र चनने चाहियेंजो उनकी त्वचा के लिये सुखद और 
आरामदायक हों। ... कक ० 2 


युवावर्ग के वस्त्र--युवक तथा युवतियों के वस्त्रों का चयन करते समय 
कठिन सभस्या का समता करना पड़ता है क्योंकि यह वर्ग अनोखे तथा असाधारण 
परिधान धारण करना चाहता विभिन्‍न रंगों के परिधानों में युवकों की तरुणाई 
मुखरित हो उठती है। उचित ढंग से संयोजित परिधानों में उनकी नई ताजगी, नई 
. उमंग एवं नये उत्साह का आभास मिलता है क्योंकि परिधान भावाभिव्यक्ति का एक 
.. शक्तिशाली माध्यम है। लम्बी पतली लड़की को अनुद्देध्य काट की लकीरों के कपड़े 
.._- उपयुक्त रहते ह द 
आम महिलाओं के परिधानों के लिए बस्त्रों का चुनाव--महिलाओं की बढ़ती आयु 
.. तथा परिवर्तित शरीराक़ृति को ध्यान में रखकर ही वस्त्रों का चयन करता चाहिये। 
.... इसके साथ ही साथ महिलाओं के लिये वस्त्रों का चयन आयु, ऋतु एवं मौसम आदि 
.. के अनुसार करना चाहिये । बढ़ती आयु में चट्ख रंग अच्छे नहीं लगते इसलिये हल्के 
_ (#8) एवं शीतलता प्रदान करने वाले रंगों का ही चुनाव करता चाहिये। इसके 
... अतिरिक्त मोदे शरीर वाली महिला के लिये हलके रंग, छोटे नमूने तथा पतला या 
.. बिना बार्डर वाला वस्त्र लेता चाहिये और लम्बी धारियों वाला नमूता धुनना 
.. च्ाहिये। ऐसे बस्त्रों में शरीर दुबला दिखाई देने लगता है। इसके साथ ही साथ 
“-- बस्त्र ऐसे होने चाहियें जो शोभनीय हों तथा सम्पूर्ण व्यक्तित्तत में शालीनता एवं 
... सौम्यता को प्रदर्शित करने वाले हों और प्रत्येक व्यक्ति के नेत्रों को सुखद प्रतीत हों।.._ 
... अतः सुरुचिपूर्ण परिधान-संयोजन महिलाओं के लिये अनिवाय हैं। पा 
.. बच्चों की स्कूल शिक्षा की ड्रेस हा 8 
रा बच्चे कपड़े बहुत जल्दी फाड़ते हैं और उनके शरीर का विकास भी तीत्र गति 
..._ से होता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए बच्चों के स्कूल के लिये बस्त्रों का... 
..._ निर्माण करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखता चाहिए-- हे रा 
रा (]) पोशाक बढ़ते हुए शरीर के अनुपात से बनाई जानी 
* बच्चे को अंग संचालन में सुविधा हो। 












































२३६ वस्त्र शिल्प-विज्ञान । 
(2) कपड़ा मजबूत हो, जिससे वह जल्दी न फटे।..... | 
(3) बच्चों के कपड़े बहुत भड़कीले न होकर अपेक्षाकृत सादे होने चाहिये 
(4) बच्चों के लिये हल्के हरे, नीले, पीले और बादामी रंग सर्वोत्तम 
"होते हैं। 


.. संक्षेप में--पुरुषों के वस्त्र इस प्रकार के होने चाहियें जो मजबूत हों और 
... जिन्हें आसानी से धोया एवं प्रेस किया जा सके । अतः बस्त्र ऐसे होने चाहियें जो 
... सिकुड़त-अवरोधक हों तथा जिनकी रचना में सघनता हो । यही कारण है कि परुपों 
.. के बस्च अधिकांशत: टेरालीन, टेरीकोट आदि के होते हैं । इसके साथ ही साथ पुरुषों 

... के वस्त्र भी ऋतु एवं मौसम के अनुकूल होने चाहियें, जैसे--कि सर्दियों में वर्सटेड 

ऊन के यूट रहते हैं क्योंकि साधारण ऊन के कपड़ों की बुनाई ढीली होती है जबकि 


_ ग्रमियों में वस्त्र इस प्रकार के होने चाहियें जिससे हुवा आसानी से प्रवेश कर सके। 
. ये बस्त्र भार में हल्के रंगों के होने चाहियें। 


अतः उपयृकक्‍त विवरण से स्पष्ट है कि यदि हम उपर्यकक्‍त सभी बातों का ध्यान 
रखकर विभिन्न प्रकार के बस्त्रों का चयन करें तो हम उचित एवं उत्तम वस्त्र 
खरीदने में सफल हो सकते हैं। 


पुरुषों की पोशाक रा 

ल्‍ पुरुषों के बस्त्रों में कमीज, पैन्ट, पायजामा और कोट का विशेष रूप से प्रयोग , 

किया जाता है। टेरालीन और देरीकाट के कपड़े आसानी से धुल जाते हैं तथा 

... शीघ्रता से सूख जाते हैं । इन पर लोहा करने की भी समस्या नहीं रहती । अधिकतर 

_- यात्रा करने वाले लोगों को डेकशान के वस्त्र पहनने चाहिये । 

2 कमीज--रेडीमेड कमीज खरीदते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना... 

४ चाहिए: हे 
.... () कमीज की आस्तीन कोट की आस्तीन से 3” नीची होनी चाहिये 

(2) कमीज का कॉलर न ही बहुत कड़ा और न ही बहुत मुलायम होना 







. ' चाहिये। 
(3) कन्बों की सिलाई झुकावदार होनी चाहिये । 
(4) कप्तीज की आस्तीन में जोड़ नहीं होना चाहिये। 


मा, सूत के कपड़े--पुरुष के सूट ही उसके व्यक्तित्व को आकर्षक बचाते हैं। इसके 

.. लिये यह आवश्यक है कि कपड़ा उत्तम हो और उसकी सिलाई अच्छी हो । सूट का 

कपड़ा टिकाऊ और आकर्षक होना चाहिये। 

गर्म सूद--जाड़ो में गर्म सूट पहने जाते हैं। साधारणत: वर्सद्रेड ऊन के सूट 

.. बहुत अच्छे माने जाते हैं। इनका कपड़ा. चिकना और कड़ा होता है और उसमें 

.... क्रीज (०४886) काफी समय तक चलती है। साधारण ऊन के कपड़ों की बनाई 
..._ ढीली होती है, इसलिये उसमें अधिक टिकाऊपन न हीं होता । ऊनी सूट के रंग गहरे 


.._ होने चाहियें। जिससे कि बार-बार उसकी ड्राईक्लीनिंग की आवश्यकता न पड़े । 


















बस्त्रों का चुनाव के अल ९ हो 


ठण्डे सुद--गर्मी की ऋतु में ठण्डे बस्रों की आवश्यकता होती है । ये कपड़े. 

- इस प्रकार के होने चाहिये कि उनमें हवा आसानी से प्रवेश कर सके । ये कपड़े भार 
में हलके तथा हल्के रंग के होने चाहिये । विशेष रूप से नाइलॉन, रेशम, डेकरॉन, 
टरालीन, और टेरीकॉट के वस्रनों का प्रयोग किया जाना चाहिये । 
भारतीय उपभोक्ताओं की समस्‍यायें, बह कर 

. ज्यों-ज्यों विज्ञान की उन्नति हो रही है, त्यों-त्यों औद्योगीकरण भी अधिक _ 
नत होता जा रहा है। इतने प्रकार के कृत्रिम और असली बस्र बाजार में हैं कि _ 
.. उपभोक्ताओं के लिये उनका चनाव करता कठिन हो जाता है। भारतीय उपभोक्ताओं 
की मुख्यतः निम्नलिखित समस्‍यायें हैं दर टेक 
() मूल्य के बारे सें अज्ञानता--भारतीय वस्त्रों पर प्रायः मुल्य का लेबल 
हीं लगाया जाता । इसलिये कोई भी व्यक्ति यह पता नहीं लगा सकता कि अमुक 
कपड़े का वास्तविक मुल्य क्‍या है। परिणामस्वरूप, वस्त्र विक्रेता मनचाहा सूल्य 
वसूल करते 
(2) स्थानीय वस्त्रों पर निर्भरता--अधिकांश उपभोक्ता बस्त्रों के नये-तये 
प्रकार देखकर इतने भौंचक्के हो जाते हैं कि बे केबल स्थानीय कपड़ों को ही अधिक 
, पसन्द करते हैं, वे अच्छे हों या बरे । 
:..._ (3) बस्त्र परीक्षण की अज्ञानता--प्रत्येक उपभोकवषता में बस्त्र परीक्षण करने 
. की क्षमता नहीं है। वह व्यापारिक चिन्हों को देखकर, झूठे विज्ञापन देखकर या 
वस्त्र विक्रेता के आश्वासन पर प्राय: कपड़े खरीद लेता है।.... 007 7 00 
.._ (4) झूठे विज्ञापन इत्यादि--बहुत से उपभोक्ता झूठे विज्ञापन और उपहार 
. के लालच में आकर वबस्त्रों का चुनाव कर लेते हैं। ये विज्ञापन अधिकांशत: झूठे होते... 
. हैँ और इनका कपड़ा प्राय: बिहकुल बेकार होता क्‍ का 
(5) अनावश्यक ऋयष--भारतीय उपभोक्‍ता विवाह और त्योहार आदि के 
... अवसर पर बहुत से अनावश्यक कपड़े खरीद लेते हैं, विशेष कर नवविवाहित वधु के... 
>+ लिये अनेक पोशाकें बनवाई जाती जा आओ हा हे. 
समस्याओं के समाधान्‌ । रा 
हे उपभोक्ताओं की उपरोक्त समस्याओं के समाधान के लिये निम्नलिखित बातें वि ५ 
आवश्यक हैं---  ऊ। ००35 
;: () सत्य विज्ञापन--व्यापारी को अपने वस्त्रों के सम्बन्धों में उपभोक्ता को... 
अधिक वास्तविक जानकारी देने का प्रयत्न करता चाहिये। कोई भी जानकारी 











देने वाले समाज बिरोधी तत्वों को सजा देने 































२३८ वस्त्र शिल्प-विज्ञान 


है ! 
। 
. इसका ज्ञान न होने के कारण भी हानि उठानी पड़ती है । यदि कोई व्यापारी कपड़ों. 
की खरीदारी में उपभोक्ता को धोखा दे तो ऐसी स्थिति में रजिस्ट्रार को ट्रेड मार्क 
.. की सूचना दी जानी चाहिये। जैसा महिलाओं की पोशाक के लिये ट बाई ८ (29८2) 
. कपड़ा महत्त्वपूर्ण है, किन्तु बहुत से दुकानदार अस्वीकृत (:७|००४०० ) कपड़ों को भी 
. इसी श्रेणी (22% 2) में बेच देते हैं। केवल एक ही धुलाई. में कपड़ा फट जाता 
.._ है तथा उसका रंग खराब हो जाता है । अभी कुछ वर्षों पूर्व उपभोक्ताओं के लाभार्थ 
अहमदाबाद में उपभोक्ता शिक्षा तथा अनुसंधान केन्द्र (८णाआप्रद्म ९0ए८4४०० ६१० 
.._ 765827८॥ ८८६४) खोला गया है । यह केम्द्र वस्त्र सम्बन्धित समस्याओं के समाधान '* 
एवं भ्रश्नोत्तर में सहायक सिद्ध हुई है । -इस विषय में उपभोक्‍ता संघ (००णाइग्राक्क 
. 88800॑ं2ध0ा) भी सक्रिय सहायता देने में लाभकारी हैं। कपडों पर भारतीय 
_ प्रामाणिक संस्था (ताजा डद्यात॑क्षात3 प्राधधाणाणा) का चिन्ह होना आवश्यक 
होता है । जैसा कि कई कपड़ों पर आई० एस० आई० (4. $. [.) का चिन्ह लगा... 
.. होता है। इससे मालूम हो जाता है कि इस कपड़े को प्रामाणिकता प्राप्त हो चुकी है। 5 
(2) प्रामाणिकता का चिन्ह--प्रामाणिकता का अर्थ यह है कि प्रत्येक वस्त्र 
पर उसकी न्यूनतम विशेषता होनी चाहिये । प्रत्येक वस्त्र पर ऐसा चिन्ह अवश्य हो 
जो इस बात का संकेत करे कि यह वस्त्र प्रामाणिक है या नहीं। जैसा कि भारतवर्ष 
में मद्रास के मैंटुर बीयर्डंसैल लिमिटेड (]४०॥६४४० छ&05०॥ .(0 ) का टेबीलाइज्ड 
.. (09280) ट्रेडमार्क, है, जिससे यह संकेत दिया गया है कि उस विशेष कपड़े पर 
... कुछ रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा घोना एवं पहनना (७४॥ & फ८&-) आदि का गुण 
. उत्पन्न किया जा चुका है, अमुक कपड़े पर इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं होती 
._ तथा वह सूखता भी जल्दी है, किन्तु इस प्रामाणिक चिन्ह (६806 ॥0 07८) की भी 
... नकल की गई है जैसे कई कपड़ों पर टेबीनाइज्ड (६6७४7220) तथा स्टेबीलाइज्ड 
..._(&209ं॥260) ट्रेडमार्क दिया होता है। यह अथरहित चिन्ह होते, किन्तु उपभोक्‍ता 
..._ अज्ञानतावश इसका सही अर्थ मालम नहीं कर पाता एवं कपडे की खरीदारी में वह 
.. धोखा खा जाता है। इसी प्रकार मर्सराइज्ड (ग९००7४८०) कपड़े को रंग के प्रति 
.... सादृश्यता तथा चमकमय बनाया जाता है जैसा कि कुछ विशेष प्रक्रियाओं द्वारा सूती 
... कपड़ों पर चमक लाई जाती है तथा रंग को भी पक्का किया जाता है, जिससे तात्पर्य 
.._.. है घोने पर रंग पक्‍ंका है (8888 0 002०॥), परप्तु सम्बन्धित प्रक्रियाओं के बिना 
... मसराइज्ड (ग्रधटाएथा260) कपड़े पर मर्कराइज्ड (77८:०प7४६१) छापों की मोहर 
.._ लगा दी जाती है. कपड़ों की सही जानकारी न होने के कारण बुद्धिमान व्यक्ति को 
...._ भी घोखा दिया जाता है। अतएवं उपभोक्ता को चाहिये कि प्रामाणिक चिन्हों को क्‍ 
.... भली-भाँति ज्ञात करके ही कपड़ा क्रय करे . हा . रा. 
.... (3) सूचनात्मक लेबल---कपड़े पर इस प्रकार को सूचना लगी होनी चाहिये ः 
. कि अमुक वस्त्र किस तन्तु का बना है तथा इसके निर्माता व वितरक कौन हैं? 





०५ «मी ५ बाद "के 








. बअस्त्रों का चुनाव 


पर रख-रखाव अथवा देख-रेख के अपर्याप्त आदेश दिये जाते हैं। इनसे उपभोक्ता 5, 
को खरीदारी करने में कोई सहायता नहीं मिलती और नहीं उनका कोई 
लाभकारी मार्गदर्शन होता है | प्राय: विज्ञापन जनता को धोखा देते हैं। कपड़ों की 


 उत्तमता के विषय में लभावने तथा झठे आश्वासन देते हैं 


(4) उपभोक्ता को उचित शिक्षा--प्रत्येक उपभोक्ता को इस प्रकार शिक्षित _ 


किया जाये जिससे वह वस्त्रों को ठीक ढंग से पहचान सके और उतका उचित मूल्य 


सके । यह काम सिनेमा विज्ञापन द्वारा हो सकता है। वस्तुत: कपड़े के ध्नाव की 
समस्या के समाधान का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण उपाय सर्वसाधारण को विभिन्न प्रकार 
के कपड़ी के गुण दोषों के प्रति शिक्षित करना है। विभिन्‍न प्रकार के ट्रेडमाक 


. [7296 ग्राक्षा[:5) के विषय में भी इन्हें ज्ञान होना चाहिये तथा उचित कपड़ों के _ 


चताव के विषय में भी सावधानी बतेने की आवध्यकता के बारे भें भी समझना 


चाहिये 


त्रस्त्रों का संग्रह 5 
कई बार स्टार्चयुक्त तथा प्राकृतिक तन्‍्तुओं से निर्मित वस्त्र कई प्रकार के 


कीट तथा कीटाणुओं द्वारा काट लिये जाते हैं, इनमें से कुछ बहुमूल्य होते हैं, जिनके 
> कट जाने से अत्यन्त हानि का सामना करना पड़ता है। अतएवं कुछ बातों का ध्यान 
/ रखने से इन बस्त्रों की रक्षा अवश्य हो जाती है । 


() सावधानियां--स्टार्च वाले सूती बस्त्रों को स्वच्छ जल में भली भाँति 


.. धोकर एवं सदैव सुखाकर रखना चाहिये, क्योंकि कभी-कभी कपड़ा काटने बाला. 
.. कीड़ा बस्त्रों से स्टा्च को खाते समय उन्हें भी काट देता है जिससे वस्त्रों में छेद हो 
.. जाते हैं ? वे पहनने, ओढ़ने तथा बिछाने के योग्य नहीं रह जाते हैं । हे 


(2) सूती वस्त्रों को गीली हालत में बहुत समय तक न रखा जाये। विदेप- 


कर बरसात के दिनों में वस्त्रों पर पुर्णतया इस्त्री करके उन्हें आल्मारों अथवा बक्स _ 


. में रखें | नर्म और गर्म वातावरण में फफूंद बढ़कर सम्पूर्ण वस्त्र को. खराब कर 


.. लिये भी सामास्य नियमों का पालन करना चाहिये । 





(3) जिस आल्मारी तथा सन्दूक में वस्त्र रखे जाये उन्हें समय-समय पर 


मा हब! लगाते रहना चाहिये । 
.._ ऊनी तथा रेशमी बस्तों का संग्रह 


ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों की प्रकृति एक सी होने के कारण उनके संग्रह के ' 


(।) कस्त्रों के संग्रह करने से पूर्व उनमें धूप तथा हवा लगा ली जाए, लेकिन ० 










.. रेशमी वस्त्र कोमल तन्‍तुओं से बने होते हैं जिसके कारण वे बहुत अधिक धूप लगने _ 
.. से खराब हो जाते हैं। अतएवं उनमें बहुत कम घृप लगाई जाए। वस्त्रों को रखने से _ 
॥ पूरब ब्र्‌द् से झाड़ लिया जाये । कोट, पेन्ट, नेकर आदि की जेब को भी पूरी 
जा खाली कर लिया जाना चाहिये । 




































जो हज आक हक कक ३५ अशक वस्त्र शिल्प-विज्ञान ' 





.. (2) सनन्‍्दूक अथवा आल्मारी में रखने से पूर्व वस्त्रों को हवा लगा लेनी... 
चाहिये। तत्पश्चात्‌ वस्त्रों को ब्रश से झाड़कर तथा तह लगाकर रखा जाये अथवा. 
आल्मारी में हैंगर टाँग कर भी वस्त्र रखे जा सकते हैं। 

(3) हमेशा साफ सुथरे वस्त्रों का संग्रह किया जाये। मैले वस्त्रों को कभी... 

.. भी नहीं रखा जाये । यदि बस्त्र थोड़े से भी मैले हों तो उन्हें धोकर रखना चाहिये। 

.. इसके विपरीत गीली धुलाई से वस्त्र खराब होने वाले हों तो उनकी शुष्क घुलाई 

... करवा ली जानी चाहिये।. का 

(4) पहने जाने वाले रेशमी और ऊनी वस्त्रों को हैंगर पर लटका दिया 

जाना चाहिये । हैंगर पर लटकाते समय यदि आस्तीन में पतला कागज रख दिया. 
जाये तो उचित होगा । 


(5) सूर्य की रोशनी में कई रंगीन वस्त्रों का रंग खरात्र हो जाता है। अत- 
एव बस्त्रों को बहुत तेज रोशनी में नहीं रखा जाये। क्‍ रे 
(6) जहाँ तक हो वस्त्रों को नम स्थान में नहीं रकखा जाये,इससे फफंद लगने... 
का भय रहता है जोकि तन्तुओं को विकृत कर देती है। यदि वस्त्रों को उतारने के < 
बाद ब्रश से झाड़ कर सूखे स्थान पर रख्बा जाये तो फर्फद लगने का भय नहीं रहता। 
(7) कीड़ों से बचाव के लिये वस्त्रों के संग्रह स्थानों में डी० डी० टी० का 
छिड़ काव कर दिया जाये । द 
हा (8) कई प्रतिकारक पदार्थों का प्रयोग करके भी वस्त्रों को सुरक्षित रखा जा... 
... सकता है। इनमें से सूखी नीम की पत्तियाँ, देवदार, तम्बाकू, कपूर, वक्ष की छाल, 
. फिनाइल की गोलियाँ इत्यादि विशेष रूप से वस्त्रों की सुरक्षा के लिये लाभदायक 
... सिद्ध होती है। इसके अतिरिक्त नेप्थलीन तथा पेराडिक्लोरों बेन्‍्जीव सबसे उत्तम 
. प्रतिकारक है, परन्तु महँँगा होने के कारण इसका प्रयोग प्रायः लोग कम ही कर एल । 
5 पति हैं। हर 





। (9) हाइड्रोसायनिक. अम्ल से सेंक करने पर यह जहरीली गैस का प्रभाव 
.. देती हैं, किन्तु इनका प्रयोग के लिये दिये गये निर्देशों पर विशेष रूप से ध्यान ,_ , 
.._ देवा पड़ता है वरन्‌ इससे हानिकारक प्रभाव पड़ता है। संक्षेप में वस्त्रों के अनुसार... 
.. . ही उनके संग्रह करने के तरीके भी भिन्‍न-भिन्‍न ०0 
. रा, वस्त्रों का चुनाव मा) 
मा वस्त्र निर्माणकला के विकास का ज्ञान गृहिणी के लिये सबसे अधिक 
... महत्त्वपूर्ण है। घर के सभी सदस्यों की आयु, लिग और कार्य करने के क्षेत्र को ध्यान... 
.. में रखते हुए उनके व्यक्तित्व को प्रभावित करते के लिये मुख्य रूप से गृहिणी को ही... 
.. उनके व॒स्त्रों का चयन करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यो के लिये, जैसे. 
 गृह-सज्जा में पर्दे, कुशन, चादर, तौलिये आदि के लिये भी कपडों का चयन गहिणी + 
को ही करता पढ़ता है. रा 


" अछ 








बस्त्रीं का चुनाव. ० 5 है कु लय आम शक 
कछ 20% 
.... अस्त्रों के चयन सम्बन्धी निर्णय गृहिणी के लिये पर्याप्त नहीं हैं, अपितु उनकी... 
 धुलाई, उचित देखभाल एवं रखने का तरीका भी गृहिणी को पूर्ण करना पड़ता है। 
गहिणी की थोड़ी-सी अज्ञानता से बहुमूल्य वस्त्र नप्ट हो सकते हैं। वस्त्रों को खरीदते 
समय वस्त्रों का समुचित ज्ञान गृहिणी को बहुत सहायता देता है। जानकार द्वारा 
खरीदा हुआ कपड़ा एवं उसका सही प्रयोग बहुत लाभपूर्ण होता है । जसे--परदों के 
. कपड़ों के लिये विशेष वस्त्र का ही चयन किया जाता है। द 
इसी प्रकार सर्दी एवं गर्मी में पहने जाने वाले वस्त्रों का चयन भी उनकी 


किस्म, रंग और टिकाऊपन को ध्यान में रखकर किया जाता है । न्‍ 
| वस्त्र शिल्प कला विज्ञान का ज्ञान गहिणी को वस्त्र की किस्मों को परखने में 


भी बहुत सहायता देता है। मानव-क्ृत तल्तुओं से बने अनेक किस्मों के बस्त्रों के 
विषय में सही जानकारी, मिलावट और मिश्रित वस्त्रों को पहचानने की क्षमता वस्त्र 
शिल्प कला विज्ञान के ज्ञान से ही आती है, जिसका ज्ञान बड़ी से बड़ी भूल से बचा. 
देता है। अतः इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वस्त्र के चयन के पक्ष में अन्तिम 
निर्णय लेते समय भी हमें कुछ अन्य पहलुओं पर ध्यान देना पड़ता है। जो निम्ग- 
"लिखित हैं :. | 
.. [4) प्रयोजन ($प्रा/४०]9)--वस्त्र खरीदते समय सर्वप्रथम बस्न्न प्रयोजन का 
महत्त्व मस्तिष्क में आता है, कि जो वस्त्र खरीदा जा रहा है बह प्रयोजन के अनुकूल 
# होना चाहिये। कभी-कभी गहणी अज्ञानतावश वस्त्र चयन में ऐसी भूल कर देती हैं. 
कि अधिक धन खर्च करके भी न्यूनतम संतोष प्राप्त होता है। इसके लिये आवश्यक 
है कि विभिन्‍न प्रकार के वस्ध्रों में प्रयुक्त तन्‍्तु के गुणों एवं अबशुर्णों की पूर्ण जानकारी 
. गहिशी को होनी चाहिये । वस्त्र शिल्प कला विज्ञान के मूल सिद्धान्तों की जानकारी 
. गहिणी को विभिन्‍न बस्त्रों की विशेषताओं के बारे में बता सकती है कि अमुक वस्त्र 
किसी विशेष वस्तु के लिये प्रयोग में लाया जाये तथा खर्च किया हुआ घन बेकार ने. 
गों। उदाह रणार्थ--जिन वस्त्रों के पर्दे बनाये जाते हैं वे पहनने में उतने अच्छे नहीं 
लगते । अतः बस्त्रों के गुणों की विशेषता के अनुसार ही चयन एवं प्रयोग 
चाहिये । यु द । 
7... (2) ठिकाऊपन (7प्रा89॥0४)--खरीदा हुआ वस्त्र काफी समय तक काम 
आ सके, यहे हर व्यक्ति की इच्छा होती है। अर्थात्‌ किसी भी काम के लिये वस्त्र 
खरीदा जाये, उसकी मजबुती और टिकाऊपन को ध्यान में रखना अत्यन्त आवश्यक 
है । वस्त्रों का सौन्दर्य, रंगों की अनुरूपता तथा मजबूतीपन ही टिकाऊपन है। अनेक 
प्रकार के कामों के लिये वस्त्रों का चयव अलग-अलग किया जाता है, जैसे- पद 
के कपड़े के लिए कपड़े का मोटा होना, उसकी विश्येष प्रकार की बुनाई तथा पक्का 
रंग ही उसका टिकाऊपन कहलाता है। कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं जो बहुमुल्य होने पर 
भी एक ही बार में धोने से कच्चे रंग के निकल आते हैं। विभिन्‍न प्रकार की बुनाई 
$ भी वस्त्र के टिकाऊपन पर प्रभाव डालती है। अतः उचित बस्त्र के चुताव के लिये 
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उन सभी बातों की जानकारी आवश्यक है, जिनका विस्तत अध्ययन वस्त्र विज्ञान में 
.. किया जाता है। इस विज्ञान के अध्ययन से वस्त्र की संरचना एवं सघनता को भी 


_ जाना जा सकता है। 


(3) कार्यक्षमता (3०एंलंब6 


. उस काम को बहुत दिलों 


इससे व्यक्ति को अधिकतम संतोष प्राप्त होता 
.. चयन किसी न किसी काम को ध्यान में रखकर 
. अलग, घर के कामों में प्रयोग किये जाने वाले वस्त्र अलग 


वस्त्र शिल्प-विज्ञान 


)-वस्त्र जिस काम के लिये खरीदा जाये 


वक दर्ण करता रहे, यही उसकी कार्यक्षमता कहलाती है। 


.._ अपनी अलग-अलग विजश्ेषतायें होती हें । 


उसकी चमक, रंग खराब न हां, छपाई 
व्यक्ति को अधिक संतोष प्रदान करता है । 
यदि बस्त्रों को ठीक प्रकार से धोया एवं सम 


तक काम आ सकता है । 
चाहिये । 


है। प्रायः सभी प्रकार के वस्त्रों का 
किया जाता है, जैसे पहनने के वस्त्र 


होते हैं। इन' बस्त्रों की 


जो वस्त्र खरीदा गया है--यदि घोने पर 





शै 
एवं उसका आवश्यक कड़ापन न जाये तभी वह 


वस्त्रों की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिये ५ 


भाल कर रखा जाये तो वह अधिक समय _ 
अतः गृहिणी को वस्त्रों के परखने की पूर्ण क्षमता होनी... 


(4) ऋतु एवं मौसम से अनुकूलता ($प्राक्ा6 0 एद्यतक द्वात 


 णाप्र॥6)--बस्त्रों का मुख्य प्रयोग सबसे पहले शरीर की रक्षा के, लिये किया जाता है 

न होता है, उसी के अनुसार पहनने वाले बस्त्रों में भी + 

अतः वस्त्रों को खरीदते समय मौसम का ध्यान अवश्य ! 
अनुसार वस्त्रों की उचित देखभाल करना भी आवश्यक है 
। मौसम के अनुसार वस्त्र पहनना घरीर के. 
यदि जाड़े के दिनों में मल- 
सी का विपय बस जायेगा 
'हेगा | अत: मौसम के अनसार तन्त के... 
बार पर उनका प्रयोग करना चा 


. है। जिस प्रकार ऋतु परिवर्त 
परिवर्तन करता पड़ता है।अ 
.... रखना चाहिये। मौसम के 5 
.. जिससे बस्त्रों की कार्यक्षमता बढ़ सके 
.. लिये लाभदायक है तथा वे देखने में भी अ ले लगते 
मल का कूर्त्ता पहन लिया जाये तो वह लोगों के लिये 
_ तथा सर्दी लगने से बीमार होने का भी भय 
. अन्तनिहित णुणों के ज्ञान के भा 
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ठप ||. दा बने ह/ ४0६7५ 


को देख-माल, संग्रह एवं संरक्षरा 


सं तताउक्षमापातामरमेप्रडीममपकदिमरेता ४ भककतिक/भता सं सेफ दा पा दकरतसा तर फडका4ा तक कप कर 


वर तो 
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वस्त्रों की मानव-जीवन में अत्यधिक आवश्यकता है, किन्तु बस्नरों को घारण 
करने मात्र से ही वस्त्रों के प्रति मनुष्य का कर्तव्य पूर्ण नहीं हो जाता बल्कि उनकी 
उचित देखभाल, संग्रह करते के तरीकों व सावधानियों का ध्यान रखना थी आव- 
श्यक हूं । है द 
.. आजकल अनेक प्रकार के तस्तुओं से बनाये गये विभिन्‍न प्रकार के कपड़ों का 
प्रयोग किया जाता है। सूती, ऊनी, रेशमी तथा संब्जेपित तन्‍्तुओं से निर्मित असंख्य 
. कपड़ों की किसमें हैं, जिनसे सिले हुये वस्त्र सामान्‍य रूप से प्रतिदित घर में पहने 
जाते हैं। इनमें से कुछ बस्त्र ऐसे भी होते हैं, जोकि वर्ष के विशेष भाग में ही प्रयोग 
में आते हैं। जैसे ऊनी वस्त्र, कुछ जरीदार तथा कीमती वस्त्र तीज, त्यौहार, विवाह 
- आदि शुभ अवसरों पर ही पहने जाते हैं यदि इन वस्त्रों को साज, संवार कर सुरक्षा- 
_त्मक विधि से नहीं र२कक्‍्खा जाता तो उनकी क्षति होने की सम्भावना रहुती है । ् 
ह कुछ लोग अनज्नानतावश या असावधानी के कारण बहुमूल्य बस्त्रों के प्रति 
: पूर्णतः सजग गहीं रहते । परिणामस्वरूप बस्त्रों में टिकाऊपन नहीं रहता और उनकी 
अवधि कम हो जाती है। अतः बस्त्रों के टिकाऊपन को बनाये रखने के लिए निम्व- 
| 08९ गण तत्य पुप[ बात पर ध्यान खना अावश्यक ह् 0 ् ८ ८. 
0. 5 ३४६ चर तो को हुवा थे घप के सम्पर्क से लाना--वस्त्रों का सम्पर्क वा ह ; 
बरण व त्वचा दोनों से ही होता है | बस्चों पर वाताबरण के नन्‍हें धूल कण व त्वचा _ 
से लिकले पसीने दोनों का दुष्प्रभाव पड़ता है। पसीने की आम्लिक प्रतिक्रिया होने 
_ पर पश्चीना सभी ए्रकार के वस्च्रों के लिए हानिकारक होता है। वस्दरों की कार्यक्षमता 
गा तथा टिकाऊपच बढ़ाने के लिए उन्हें घूप हवा दिखाते रहना चाहिए । यदि बस्त्रों को... 
है इन बटानयाणों एवं अशद्धियों से मक्त रखा जाता है तो वस्त्रों के टिकाऊपन में वद्धि ... 
हो जाती है। कुछ वस्त्र ऐसे होते हैँ जिन्हें प्रतिदिन धोता असम्भव व असुविधाजनक 
होता है। इसके साथ ही साथ कुछ वस्त्रों के तन्तु अत्यन्त कोमल होते हैं और यदि 
ऐसे बस्त्रों को प्रतिदित धोया जाता है तो उनके तमन्‍्तु नष्ट हो जाते हैं ऐसे 
_. बस्त्रों को अनेक प्रकार की अशुद्धियों से बचाने. 
. में लाना आवश्यक है किन्तु रेशमी वस्त्र कोमल 
. अधिक धूप लगने से खराब हो जाते हैं। अतए 
“ जहाँ तक हो सके ऐसे वस्त्रों को तमं रोगरे वाले ब_ 









































रह 2 या बम आम  वेस्आ शिराविजात 


. खराब होने वाले हो तो शुष्क घलाई (97 4 24980 / ६ करवा लेनी चाहिये | | 
के. ५2८-)) 3) सय की रोशनी से सुरक्षा--कुछ वस्त्र (ऐड डे हैं जिनका रंग सूर्य की... 
_ रोशनी में खराब हां. जाता है। अंत्व वस्त्रों को बहत “ते' 
आाहिये कई 2 डवड इालडसप टाल च | 7. 


कर 
५7 शा काशकनरी 









रह ती । डे () ; 


.. . डिस्ट प्रूफ बेंग' का प्रयोग करता चाहिये क्योंकि ऐसा करने से उन पर घलादि का ॥ ५, 
प्रभाव नहीं पड़ता । इसके साथ ही साथ वाडरोब में वस्त्र ठाँगते समय बस्त्रों में से 
पेटी, द[ई आदि निकाल॒क़र उन्हें प्रेस करके अलग रख देना चाहिये। 


१.6१ ३ 
पक 


री 





अत्यन्त आवश्यक है। यदि दाग-धब्बे लगे हुए वस्त्रों को ही आल्मारी में कुछ दिलों | 
के लिये रख दिया जाता है तो हम देखते हैं कि कुछ दिन पश्चात्‌ वे धब्बे पुराते पड़ने 
लगते हैं और ऐसी अवस्था में उन्हें छड़ाना और भी अधिक कठिन हो जाता है ।* 
कभी-कभी तो कुछ धब्बे तहों में बहुत समय तक पड़े रहने के कारण वस्त्र की 








रेशों से निर्मित वस्त्र पर छूड़ाने के अलग-अलग तरीके हैं। घटने छूड़ाने के लिए 
सम्पूर्ण बस्त्र को डबोने, वाष्प दिखाने, वद-ब द डालने या स्पंज करने की विधि का 
प्रयोग किया जांता है। प्राय: यह देखा जाता है कि एसिड से दाग तो छूट जाता है 
हब रू र से स्थान से उल्ने द - की आशंका बसी रहती है । पा ््ः 
त्मों से सुरक्षा--जहाँ तक हो सके वस्त्रों को नम वाले स्थान में नहीं 





० विकृत कर । यदि बस्त्रों को उतारने के बाद ब्रश से झाड़कर सूखे स्थान 
.... रखा जाये तो फफूद लगने का भय नहीं रहता ##२८ [ ब्वग उटटच 








.. में कीड़ों के लगने की सम्भावना निरस्तर बनी रहती 





'हूप से ध्यान रखनी चाहिये कि स्वच्छ वस्त्रों का ही संग्रह किया जाये, मैले वस्त्रों 
कदापि संग्रह नहीं करता चाहिये । यदि वस्त्र थोड़े से भी मेले हों तो उन्हें धोकर | 
रखना चाहिये, मैले वस्त्रों को नहीं। यदि वस्त्र ऐसे हों जोकि गीली घलाई से 


रोशनी में नहीं रखना ५ 


(4) उत्तम संरक्षण---त्रस्‍्त्रों को सुरक्षित रखने के लिये आल्मारी ही उचित कं 
दि वस्त्रों को अल्प अवधि के लिये सहेजना हो अथवा लम्बी अवधि के 
लिये। क्योंकि आत्मारी में रैक व शैल्फ के अनुसार बस्त्रों को रखने में सुविधा रहती .... 
वस्त्रों को ठाँगने के लिये हैंगर का प्रयोग करना चाहिये । गद्दीदार हैंगर, अकारा- 
नुसार हैंगर व स्कर्ट हैंगर उत्तम रहते हैं। कीमती साड़ियों आदि को रखने केलिये ५ 


५४४ ८ (8) दाग-घब्ब छड़ाना--धर में कार्य करते समय वस्त्नों पर विभिन्‍न प्रकार 
के धब्बे लग जाते हैं । अतः वस्त्रों को आल्मारी में रखने से पूर्व उनके धब्बे छड़ाना है 


अन्य सभी तहों में भी फंल जाते है । एक ही प्रकार के दाग को अलग-अलग वबग | < रा 0 





“रखना चाहिए क्योंकि इससे फर्फूँद लगने का भय रहता है जोकि वस्त्र के तन्‍्तुओं को । ४2 


/ ॥ "(7)- कीट नाशक दवाओं का प्रयोग-काफी समय तक बन्द रखने पर वस्त्रों . रा 
बस्त्रों को कीड़ों से बचाने... 


 वस्त्रों की देख-भाल, संग्रह एवं संरक्षण... 
; ड़ ० डक ०... ८६ पर ४ कष्ट प्र कु कु । द । 
//८(8) प्रतिकारक पदार्थों केंग प्रयोग--कई प्रतिकारक पदार्थों का प्रयोग करके 
भी वस्त्रों को सुरक्षित रखा जा सकता है। इनमें सूखी तीम की पत्तियाँ, देवदार 
तम्बाकू कपूर, वृक्ष की छाल, फिनाइल की गोलियाँ इत्यादि विशेष रूप से बस्त्रों 
की सुरक्षा के लिए लाभदापक हैं। इसके अतिरिक्त नेप्थलीन तथा पेराडिक्लोरो 
_बेन्‍्जीन सबसे उत्तम प्रतिकारक हैं । परन्तु यह अत्यधिक महंगा होता है इसलिए 
. इसका प्रयोग प्रायः लोग कम ही कर पाते-हैं | 
। (9) तत्क्षण पूर्ण निरीक्षण--वस्त्रों को संग्रह करने से पूर्व उनका निरीक्षण... 
.' करना अत्यन्त आवश्यक है। यदि कोई बस्तर कहीं से फटा हआ हो या उधड़ा हुआ 
. हो या बटव आदि टूटे हुए हों तब पहले फटे हुए वस्त्रों को सिलकर ही बस्त्रों का. 
संग्रह करना चाहिये। इससे वस्त्रों की कार्यक्षमता में वद्धि होती दम 
द “४0) वस्त्नों की घुलाई---वस्त्रों का सौन्दर्य उनकी धलाई एवं सफाई पर 
.. निर्भर करता है। गृहिणी के लिये यह प्रतिदिन का कार्य होता है कि वह घर में 
... प्रयोग आने वाले तथा सभी सदस्यों के पहने हुये वस्त्रों को रोज घोकर साफ करे। 
कुछ बस्त्र ऐसे होते हैं जिन्हें प्रतिदिन धोना पड़ता है, तथा कुछ को सप्ताह में दो या 
तीन बार धोना पड़ता है। यह वस्त्र के प्रयोग करने पर निर्भर करता है। बस्त्रों की 


रा 






.. घुलाई से सम्बन्धित समस्त जानकारी गृहिणी को होती चाहिये कि कौन से वस्त्र 


पानी में देर तक रखने चाहिये, शोधन पदार्थों का उन पर क्या प्रभाव पड़ता है 


.._ कौन से साबुन किस वस्त्र के सौन्दर्य और रंग को नष्ट कर देंगे; इन सब बातों की 


..._ जानकारी वस्त्र शिल्प कला विज्ञान के द्वारा होती है। कुछ तन्तु ऐसे होते हैं जिन पर 
... क्षार और अम्ल का बुरा असर नहीं होता और कुछ शीघ्र नष्ट होने लगते- हैं । कुछ... 
वस्त्र ऐसे होते हैं साबुन से घोने पर जिनका रंग खराब होने लगता है। अतः रंगीन. 
बच्चों को अच्छे किस्म के साबुन से धोकर छाया में सुखाना चाहिये। तन्तुओं के गुणों... 

. के अनुसार बस्त्रों को धोना एवं सुखाना चाहिये। सावधानी पूर्ण धुलाई से वस्त्र... 

. अधिक दिन तक सुन्दर बने रहते हैं और तये के समान लगते हैं तथा उनकी चमक / 


.. तथा उनका आकर्षण भी बचा रहता है। ८०७ जाग है) मी हर 
की 09 60 8 जि चत विधि द्वारा घुलाई करना--कहा भी जाता है कि (“नणता० मा 
हर वृ&परार्तदागए 8 हाात& 0 (70657) अर्थात्‌ घर पर धोने से ही वस्त्र अच्छे ५ 
.. रहते हैं और सुरक्षा भी होती है। सभी प्रकार के वस्त्रों के धोने की विधियाँभी 
... भिन्न-भिन्न होती हैं। विभिन्न वस्त्रों को उनके रंग के अनुसार, वर्ग के अनुसार पथक- 
. - पृथक्‌ धोना चाहिये जिससे अस्य वस्त्रों के खराब होने. की सम्भावना न रहें। इस 
... बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिये कि वस्त्र धोने से पूर्व फूल, मोती, ब्रोच आदि 
.... निकाल लिये जायें। इसके साथ ही साथ सिल्क के वस्त्रों को पीदता नहीं 
.... इस प्रकार बस्त्रों की धुलाई उचित विधि के द्वारा करनी चाहिये। ऐसा 
- अस्त्रों की कार्यक्षमता में भी वद्धि होती है । मी 
शोधक पदार्थों का पूर्ण ज्ञान--वस्त्रों को धोने 


























































ह 5 4 कल आह अप 5 5 ल८ 5 वस्त्र.शित्प-विज्ञान ०5 
.. पदार्थों के विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिये जोकि बस्त्रों की धुलाई में 
.. प्रयोग में लाये जाते हैं। तेज क्षारंयुक्त शोधक पदार्थ कई प्रकार के रेशों पर हानि- 
... कारक प्रभाव डालते हैं। सफ्फ, डेट, स्वे आदि कड़े क्षारयुक्त पाउडर का प्रयोग सूसे 
. बस्त्रों पर करना चाहिए । लक्स, फ्लेक्स, जेंटिल आदि रेशमी बस्त्रों के लिए उत्तम 
.. रहते हैं। शोधक-पदार्थों के विषय में पूर्ण जानकारी न होने के कारण यदि उनका 
. उचित चुनाव नहीं किया जाता है तो परिणाम बहुत ही भयंकर होता है, जिससे वस्त्र. 
.. का सौन्दय्य पुछ्लुतः नष्ट हो जाता है । 5 
... ४२८ (83) उचित विधि द्वारा प्रेस करता--वस्त्रों को सुन्दर एवं आकर्षक बनाने . 
.. क्रेलिये उन पर प्रेस करनी आवश्यक है, परन्तु विभिन्‍न प्रकार के रेशों से बने वस्त्रों 
पर एक ही ताप द्वारा प्रेस करना उचित नहीं है । अतः विभिन्‍न प्रकार के रेशों से. 
... बने वस्त्र पर विभिन्न प्रकार के ताप के द्वारा प्रेस की जाती है। जैसे की रासायनिक 
... ७ रेशों से बने बस्त्रों पर हल्के ताप द्वारा प्रंस करनी चाहिये अन्यथा वे गल जाते हैं। | 
-.. ब्ैसे तो रासायनिक रेश्ों से बने बस्त्रों का प्रयोग बिता प्रेस किए हुए भी किया जा 
.. सकता है, क्‍योंकि ये ताप-सुनम्य होते है । इसी प्रकार गर्म वस्त्रों पर भी हल्की प्रेस... 
... करनी चाहिये, जिससे उनकी चमक बनी रहे । रेशे कोमल होने के कारण रेशमी 
. बस्तर ठण्डी इस्त्री को ही सहन कर पाते हैं, जिससे उनका मौलिक सौन्दर्य नष्ट नहीं... 
होता । 









इस प्रकार उपर्यक्त सभी तत्त्व न केवल बस्त्रों के सौन्दर्य को बनाये रखने के... 
... लिये ही आवश्यक हैं बरन्‌ बस्त्रों की कार्यक्षमता एवं टिकाऊपन में वृद्धि के लिये भी _ 
5 आवश्यक हैं। - 8 
: संक्षेप में 5 हो 
... .. घुलाई-सफाई की न्रुटिपूर्ण व अनुपयुक्त विधियों के अतिरिक्त उतके रख-रखाबव हा 
... मे भी असावधानी के कारण वस्त्रों को हानि पहुँच सकती है--जेसे कीड़ा लगना, 
.... फर्फदी लगना, रंग का मन्द पड़ जाना आदि । समयानुसार वस्त्रों की देख-रेख रखना ५ कक 
आर े दर समय तक बह मनुष्यों के अनेकों काम में आ सकेगें। वस्त्रों की धुलाई के बाद उन्हें 
.. अच्छी तंरह सुखाकर प्रेस करके आलमारी में रखता, एवं उनका प्रयोग करता ही उत्तम - ल्‍ 
.... तरीका है। पहनने के बाद वस्त्रों को ठीक प्रकार से टॉगना चाहिये। किन वस्चत्रों को | 
..  हॉँगने से उनका आकार बिगड़ जाता है, किन वस्त्रों को किस अवस्था में कितने समय... 
... तक बन्द रखा जा सकता है, किन कपड़ों को समय-समय पर धूप में रखना चाहिये आर 
.... तथा विभिन्‍न तन्तुओं से निर्मित वस्त्रों को किस प्रकार बचाना चाहिये, इन सब बातों 
... की पूर्ण जानकारी गृहिणी को होनी चाहिये । वस्त्रों का सही प्रकार सेसंचय उनको... 
..._ काफी समय तक टिकाऊ बनाये रखता है | वस्त्रों का सौन्दर्य एवं आकर्षण उनकी 
... सही प्रकार की देख भाल पर पूर्णतया निर्भर करता है। असावधानी से बढ़िया से । 
.... बढ़िया कपड़ा व उसका रंग अथवा फिनिश भी नष्ट हो सकती है। परन्तु सावधानी । 
. से तथा उचित विधियों से नियम पूर्वक वस्त्रों की संभाल की जाती है तो साधारण 
बस्त्र भी सही दक्षा में काफ़ी समय तक साथ देते हैं गत 
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.... []) घुलाई के सिद्धान्त (शा॥णंफरा० ० 9४३४आंग्रह) 
... (2) धुलाई के प्रतिक्रमक (7.#प्रा07प २४४४०॥७) 
. (3) घुलाई के उपकरण ([[.क्र्ा07फ एिधुप्माएफ्था) 


हम क्‍ (4) विभिन्‍न तस्तुओं से निर्माण किये गये बस्त्रों की घुलाई । े । 
हे प्‌ 5 ) धदने छालातना ( 8 2$-रिश्या0एव) ह 





हु 
धुलाई के सिद्धान्त 


(एलाटफार5 ण॑ शब्कााए).. 





घर में बस्तरों की धुलाई करना एक कला है, इसकी विधियों को ज्ञात करने 
के लिए थैय॑ और अंभ्यास की आवश्यकता होती है। वस्त्र घोने के लिये किसी एक 
प्रणाली को नहीं अपनाना चाहिये, बल्कि इसके लिये कई विधियों का प्रयोग किया 
जा सकता है। द 


वस्त्र प्रायः सूखी धूल (0056 (77) तथा स्थिर धूल (#०० ता) से गन्दे 
हो जाते हैं, जिन्हें निम्नलिखित विधियों से धोया जाता है 
... ([) शुष्क घूल ([.0056 00)--प्राय: आँधी अथवा तेज हवा से धूल के कण 
वस्त्रों पर चिपक जाते हैं, ये धूल के कण झाड़ने से, ब्रश द्वारा साफ करने से तथा 
. बस्त्रों को जल में भिगोकर झाड़ने से दूर हो जाते हैं। हा 
हे (2) स्थिर धूल (7०0 0)--जब घूल कण बच्त्रों में तेलीय पदार्थों के... 
. साथ मिलकर तन्‍्तुओं (9०8) के साथ चिपक जाते हैं, तब इन्हें हटाने से कभी- 
कभी बस्त्रों की आकृति खराब हो जाती है। अतः इनकी स्वच्छता ड्राईक्लीन यानी 
. शुष्क धुलाई द्वारा भी की जा सकती है। जैसा कि इससे पूर्व भी बतलाया जा चुका... 
_ है कि संबुन वस्त्र को स्वच्छ करने का महत्त्वपूर्ण कार्य करता है, परन्तु प्रश्त यह 
उठता है कि साबुन का प्रयोग किस . प्रकार किया जा सकता है? धोबी सर्वप्रथम 
.. बस्त्रों को उबालता है, भट्टी पर चढ़ाता है, तत्पश्चात्‌ वस्त्रों को धोने के लिये उन्हें 


किसी लकड़ी से पीठता है अथवा पत्थर पर पटकता है, लेकिन ये सभी प्राचीन 


. विधियाँ हैं। इससे वस्त्र स्वच्छ अवश्य हो जाते हैं, किन्तु उनके तन्तु बहुत कमजोर 
. हो जाते हैं। अतएव्‌ आधुनिक युग में वस्त्रों की धुलाई के लिए निम्नलिखित विधियाँ 
| हा प्रयोग में लाई जाती हैं-- 2 
क्‍ (.) रगड़कर धोना (#0ण०7 ७०४५॥॥7898) हे 

(2) सकक्‍्शन बाशर (800600 छक्ष्आथ) (_./ ० पा, रा 
रा (3) घुटनों के बल बैठकर धोना तथा निचोड़ना (४३४४8 07 ताध्व078 
.. धात 800०62॥8) पा ० 
.... (4) मशीन द्वारा धुलाई (७8४॥708 780076) 


































द 5 अत ............ उस्त्र शिल्प-विज्ञान.... 


तथा ठिकाऊ तन्‍्तुओं से बने हुए बस्त्रों की घुलाई के लिये ही उपयुक्त होती है | इसमें 
.._ अस्त्रों पर क्षधरिक अथवा हल्का दबाव डालकर मलते हैं, जिसमें धुलाई के उपकरणों 
..ब्रुश् तथा रगड़ने वाले तख्ते का भी प्रयोग किया जाता है और वस्त्रों की घुलाई 
.. उपयोग में लाये जाने वाले उपकरणों के अनुसार इनका नाम रक्‍्खा गया है। बस्त्रों 
... की रगड़ कर धोने की निम्नलिखित विधियाँ हैं. 
.. (क) हाथ द्वारा रगड़ना (मक70 0 लीग) कु 

(ख) ब्रश द्वारा रगड़ना (क्रिंगांणा 959 पड 0" इलाप्र०9ं79 छाप) ४. 
.... _(ग) रघखड़ने के तख्ते पर बस्त्रों (०४० छए ए४8 0 7परफांतह 90द7 हो । 

को रखकर रगड़ना। हा 


(क) हाथ द्वारा रगड़ना (स्रथात एतं०४ं०ा)--सर्वप्रथम गन्दे वस्त्रों को जल 


उत्तम रहता है। | द 
क्‍ सारांश में हाथ द्वारा वस्त्रों को रगड़ते के लिये धुलाई की क्रिया कई सत्र 
.._ (8०05) से गुजरती है। जैसे- 
......_ [[) सर्वप्रथम गन्दे बस्त्रों को गुनगुने पानी में भिगोकर रख दिया जाता है। 
ला (2) वस्त्रों के गन्‍्दे भाग में साथुन लगाया जाता है और इन्हें हाथ से इस 
.. तरह मसलते हैं, जिससे कि वस्त्रों में से मेल निकल जाये। द ६8 
; (3) बस्चत्रों की दोनों पर्तों पर इसी प्रकार सावुन लगाते हैं तथा उन्हें हाथ  -. 
पेमसलंते- हैं। 2 वा मा, 
। (4) अन्त में स्वच्छ जल से वस्त्र को अच्छी प्रकार धोकर साबुन निकाल... 
.. दिया जाता है द हज है, पा 
। (ख) बुश के प्रयोग द्वारा बस्त्रों को स्वच्छ करना (एात्वगरा छ7 एल ते. 
. भाई काप॥)--सर्वप्रथम गन्दे वस्त्रों को जल में भिगो लिया जाता है।फिर . 
... चस्त्रों की प्रकृति के अनुसार उन्हें ठण्डे तथा गुनगुने पानी में डालकर निचोडा जाता * 


है जब सावुन की झाग उठने लगती हे तो उन्हें ब्रश से रगड़ते जाते हैं। अन्त में । हा 
.. स्वच्छ जल से धोकर निचोड़ लिया जाता है। मा ; 





.._ दूसरी ओर पलटते हैं । पुत्ः साबुन लगाते हैं, झाग निकलने पर गर्म जल में डालकर... 
 वस्मों को निचोड़ लिया जाता है।... ० - 





(4) रगड़कर धोना (#7070॥ 99 १/४४॥४४7४)--यह विधि केबल मजबूत का 


. में भिगो देते हैं तथा कुछ समय के लिये बस्त्नों में साबुन लगाकर, उनके गन्दे भाग... । 
. की हाथ से रगड़ कर धो दिया जाता है । इसके लिये यदि जल कुछ गुनगुना हो तो... 








| रे है | इसके पश्चात्‌ वस्त्र का किसी चपटी सतह पर फलाकर सांचुन लगाया जाता हि 0 


... फेप्एणाईइ 80क70)--सर्वप्रथम वस्त्रों को गर्म जल में भिगोते हैं। तत्पश्चात्‌ सलने..... 
... वाले तख्ते पर वस्त्रों को रखकर साबुन लगाया जाता है। साबुन लगे हुए भाग को... 





बुलाई के सिद्धान्त है बे अब आय । 


.. यह विधि सर्वोत्तम मानी जाती है, क्योंकि इसमें छोटे, बड़े सभी प्रकार के. 
बस्त्रों को धोया जाता है। इस विधि द्वारा बस्त्रों के तस्तुओं में स्थिर हुई मैल भी 
निकल जाती है। का आर कि 

(2) सकक्‍्शन बाद्वर (90000॥ ,४४8॥०)--वस्त्रों की धुलाई के लिए गर्म 
जल उचित मात्रा में तैयार करके, उसमें साबुन का चूर्ण मिलाकर अच्छी प्रकार झाग -. 
बना ली जाती है | साबुन मिश्चित गर्म पानी में गनन्‍्दे बस्त्रों को डाल दिया जाता है 
तत्पश्चात्‌ बस्तर को बारम्वार सक्‍शन बाशर (इप७ांणा एद्आीटा) से दबाते हैं, 

/ ताकि झाग वाला घाश बस्त्रीं के मध्य से गुजर जाये | जब सक्शन बागर (इप९ढांता 


७85॥87) के निचले भाग को दबाते हैं, दो बस्त्रों पर दबाव पड़ता है और जल भी... 


वबस्जा के मध्य से गजर जता ह । 


.. सबहान से धोना--भारो वस्त्र को धोने के लिये सक्‍शन वाशिंग सर्वोत्तम... 
विधि है। जिन बस्त्रों को हाथ से गंधवा तथा उनका निपीड़द करना कठिन होता है. 
एवं जिन्हें रगड़ना सम्भव नहीं होता, उन्हें सकशन-वबाशर से घोचा जाता है। 
क्‍ वस्त्रों की धुलाई की क्रिया सकशन बाशर (5ए८ंणा ए०४।००) से करने के 
लिये इस बात का सदेव ध्यान रखना चाहिये कि आवश्यकतानुसार पानी की घुलाई 
से पूर्व तैयार रकखा जाए, जिससे साथुन वाले पाती को अच्छी तरह से निचोड़ा 
. जा सके । क्‍ 
हर (3) गृंधकर अथबा निपषोडन से (१४७७॥४४ 0५ छाल्यपड शाप इितृप९०2- 
_वाहट्)--इंस विधि से वस्त्रों से की घुलाई के लिये 00? पौै० से 0* फै० तक 


: बानी गर्म किया जाता है। इसके पश्चात्‌ दो अथवा दीन पात्रों में झाग बाला जल... 


तैयार करके बस्त्रों को इसमें डालकर खूब मसलते हैं। जब मैल पूर्णतया प्ती में... 
मिल जाती है और बस्च साफ हो जाते हैं, तो उन्हें निचोडकर बाहर निकाल लेते हैं. 
था स्वच्छ जल में घोकर सूखने डाल दिया जाता हू । 


से धोना उपयुक्त होता है । जचर्ोदार साड़ियाँ, ऊबे, सिल्क, लेस, रंगीन तथा छपे..... 
सुन्दर वस्त्र एवं नेट (7०:) आदि वस्त्रों को गूघकर धोना उचित होता है। घोने। 
वाले बस्त्रो को साबुन के फेद में डालकर हाथ से आटे के गूघने के समान भीरे-घीरे 
_ दबाया जाय | पुनः हाथों से दबाकर ही उसकी फेन को निचोड़ कर तत्पछचातू पानी 
में डालकर गंधता चाहिये। अधिक गनन्‍्दे झागों को हथेली पर रखकर, उस पर. : 





_ उँगलियों से फेन को घिसना और थपकना चाहिए। इन क्रियाओं को सावधानीपूर्व 







उपकरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती 












२४४३ के. पक का .. ..  . वबस्त्र शिल्प-विज्ञान 

(4) मशीन द्वारा घुलाई (७/३४४४7४ ७५ ४००॥४४८०)--आधुनिक युग में 

.. वस्त्रों की धुलाई के लिए कई प्रकार की मशीनों का आविष्कार हो चुका है, जिनमें 

.._घुलाई के अलग-अलग तरीके हैं, परन्तु इत मशीनों को प्रयोग करने से पूर्व उसके कुछ. 

. नियमों को ध्यान में रखता चाहिये--- पा 

तियम--() मशीन को गे पानी के चिन्ह तक भर लेना चीहिये। जल में मे. “ 

साबुन मिलाकर इससे मृदु जल बना लिया जाये। | ि 
(2) वस्त्रों की संख्यानुसार साबुन की झाग तैयार की जाए ा 
(3) अधिक मेले बस्त्रों के गन्दे भाग में पर्याप्त सावुन लगाकर मशीन में? 





.._ घुलाई के लिए रक्‍खें । 















बी .. जैसे कि ऊती वस्त्रों की धुलाई के लिये 2 से 3 मिनट लगते हैं तथा सफेद सूती 
हक । वस्त्रों के लिए 5 से 7 मिनट पर्याप्त हैं। 


0 


लेना आवश्यक है। सफेद, सूती और लितन के वस्त्रों को ल्‍-02-फै०-से-2405-क 
तक के तापक्रम बाले पानी में धोया जाए। ऊनी और रेशमी वस्त्रों के लिये केवल 
907 फ॑० तक जल का तापक्रम पर्याप्त है। 8 हो 
(5) वस्त्रों को मशीन के भीतर डालकर, ऐजीटेटर (007) को भी. 

उनके मध्य में रख दिया जाए। है 


(6) एक विशेष प्रकार की- घरेलू मशीन 6 से 7 पौंड तक वजन उठा सकती न 
। इससे अधिक वजन लादना ठीक नहीं । 


कक 


द (7) मशीन में एक बार में एक से अधिक वस्त्रों को डाला जा सकता है 
. परन्तु इस बात का ध्यान रबखा जाए कि वस्त्र एक ही प्रकृति के हों तथा इस बात 
का भी ध्यान रक्‍खें कि कमीज के कॉलर तथा कफ पर दबाव कम पड़े |. ; 
द (8) वस्त्र धोने वाली मशीन विद्युत द्वारा क्रियान्वित की जाती है। अत रा 
गीले हाथों से उसका प्रयोग करते समय स्विच नहीं छूना चाहिए हि 


लाभ--मशीन द्वारा घुलाई से श्रम, समय तथा द्ाक्ति की” बचत होती है। 


(4) सफेद, रंगीन, मुलायम, रेशमी तथा ऊवी बस्त्रों को पृथक्‌ टथक्‌ छाँद | 








































“ घधलाई के प्रति ः्मक 


(बचाए रि९-# हशा।5) 








क्षार वाले प्रतिक्रमक (4 ्रागा० १०-३४०॥५) सा 
(क) ब्राशिंग सोडा (५४४४॥7गह 85008)--इसे सोडियम का्बनिट भी कहते 
हैं। इसका शैसायनिक फार्म ला )९४६८७५ है। इसका प्रयोग अधिकांश वस्त्रों की 
धूलाई में किया जाता है। सोडे को उबलते हुये पानी में मिला लिया जाता है। 
बाशिंग सोडे में वस्त्र धोने बाला साबुन भी मिला लिया जाता है। वस्न्रों की घुलाई 
में वाशिंग सोडे में वस्त्र धोने वाले सावुन को कभी-कभी ही मिलाया जाता है। 
वाशिंग सोडे के द्वारा वस्त्रों की धुलाई में निम्नलिखित लाभ हैं :--- द 
नह (!) यह पानी को मृदू जल में बदलता ह 
0 ७ (2) ग्रीस व तेल वाले मैल को दूर करता है। 
डा (3) सब्जी के दाग और झुलसने के दागों को दूर करता है। इसके लिये 
वंस्त्रों को ]5 मिन्रट तक सोडे के घोल में डालने से दाग दूर हो जाता है।. "० 
.._ (4) यह एसिड के प्रभाव और धब्बों को दूर करता है, इसका प्रयोध साव-.._ 
धानी. से करना चाहिये। क्योंकि इसकी अधिक मात्रा कपड़े के तस्तुओं को कमजोर... 
कर देती है ।. द गा 
....... उपरोदत लाभों के विपरीत वाशिग सोडा का प्रयोग कभी-कभी हानिकारक 
.. भी सिद्ध होता है। बाशिंग सोडा सफेद वस्त्रों को पीलेपन में बदल देता हैतवयाछापे 
का रंग हल्का कर देता है। अतः इसका प्रयोग सावधानी पूर्वक करता चाहिये। 
“-+... [ख) बोरेक्स (8080४)--इसे सोडियम टेटराबोरेड भी कहते हैं | यह बहुत 
हल्का क्षार होटा है तबा बहुत आसानी से पामी में घल जाता है। यह सफेद पाउडर... 
के रूप में बाजार में मिलता है ।. 5 572. पा दम 
लाभ--बस्त्रों की धुलाई में बोरेक्ा के तिम्नलिखित लाग हैं 
(]) बोरेक्स वाशिग सोडे की तरह अम्ल का प्रभाव कम करते तथा घब्बे. 
करते के प्रयोग में आता है। 7 0.7 लि कक व 7 
(2) प्राय: इस्त्री करते समश्र कपड़ा झुगस जातो है और अम्जीय तथा 
बादामी रंग का हो जाता है बोरेक्स के प्रयोग से वस्त्र के इस दोष को दूर किया... 
जा सकत | है, परन्तु बोरेक्स का बहुत अविक प्रयोग गा कंपड़े में बहत अधिक सख्ती पैश 





































२५४ आम हक कह लक . वस्त्र शिल्प-विज्ञान। 


. कर देता है, जिससे कमीजों में कॉलर के फटने का भय रहता है। स्टाचे में बोरेक्स की 
मात्रा !:6 की होनी आवश्यक है। महज हिल 0 
द (3) सूती अथवा रेशमी वस्त्र, जोकि समय के प्रभाव से पीले पड़ जाते हैं, . 
. बोरंक्स के प्रयोग से पुनः सफेद किये जा सकते हैं । आल 
.. .... [ग) अमोनिया (&॥7ण7ंण79)--इसको अमोतियम हाइड्रोक्साइड भी कहते 
. हैं। इसका रासायनिक फर्मला प्त 0प है। यदि इसका घोल खरीदा जाए तो 
.. उसका बड़ी सावधानी से प्रयोग करता चाहिये, क्योंकि इसके प्रभाव से खांसी आने. 
.. लगतो है | इसलिये घरेलू प्रयोग में आने वाली अमोनिया ही खरीदनी चाहिये। यह 
ध्यान में रखना चाहिये कि यह एक शक्तिशाली क्षार है। यह रेशमी और ऊनी 
कपड़ों को पीला कर सकता है तथा रंग हल्का कर देता है। 
लाभ--अमोनिया के प्रयोग से मुख्यतः निम्नलिखित लाभ होते हैं : 
() इसका प्रयोग ग्रीस और दूसरे धब्बों को दूर करने के लिये किया जाता. 
। एक गैलन पाती में एक चम्मच से लेकर चर चम्मच तक अमोनिया प्रयोग किया. 
जा सकता है । ह आ 
(2) यह गन्दे पानी की दुर्ग स्ध तथा अम्ल के प्रभाव को दूर करता हैं । 
अम्ल वाले प्रतिकरमक (&००१ ॥१९-48०॥5) हल 
() ऑक्जेलिक अम्ल ("क्वा० 4०१)--इसका रासायनिक फामू ला . 
((0070), है। यह एक प्रकार का विष होता है । इसलिये इसे एक जार में विषका 
लेबिल ([800)) लगाकर रखना चाहिये। इसे सफेद-रवे के रूप में खरीदा जाता है । . 
... लाभ--आक्जैलिक अम्म (0520 ४९८४0) के मुख्यतः निम्नलिखित लाभ हैं: 
(५) इससे लोहे और फलों के धब्बे हूर किये जा सकते हैं । जा, 
हि (ब) इसे पोटेशियम परमंगनेट के साथ प्रयोग करने पर बादामी दर 
.. किये जा सकते हैं । हे जज | 
रा, .. [स) हाइड्रोजन पैरावसाइड (79ए67080॥ एक-0506) के साथ प्रयोग . 
7 करने पर यह लिखने वाली स्याही के बब्ये छूड़ा देंता है ।. 7 ० 
...... ([व) यह धब्बों को दूर करता है। धब्बे दूर करने के लिये एक गैलत पानी 
... में चार चम्मच ऑक्जैलिक एसिड डालकर कपड़े को दस मिनट तक रखे रहता 
.. साहिये। इसका प्रभाव दूर करने के लिये अमोनिया का प्रयोग करता चाहिये 
.. एसिंड का प्रयोग ऊती और रेशमी वस्त्रों पर नहीं करना चाहिये क्योंकि उससे 
.... बादामी धब्बे पड़ जाते हैं, जिन्हें दूर वहीं किया जा सकता है । 4% फारेनहाईट 
. तक इसका प्रयोग नहीं करना चार व । ध्प, 
जा नींबु का लवण (82॥ ० ॥,७7१0०)--पोटाशियम और ओऑकक्‍्जेलिक ., 
.. अम्ल (5णशां० 2००) मिलकर $8/ ० [.७४००॥। कहुलाता है चूँकि यह विप 
. होता है, इसलिये इसे लकड़ी के चम्मच से प्रयोग करना चाहिये | 
.. (3) एसिटिक एसिड (/०८४०-/८४४)--इसका रासायनिक फार्मूला गा 
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घुलाई के प्रतिक्रमक श्प््प्र्ः 
[हुत अधिक प्रयोग हो 


(7,(00प है | इस एप्िड का लॉण्डरी ( 39 ) ' । 
। इसका प्रयोग किसी धातु के 


है । सिरके में ७०७४८ ७०0० की मात्रा 72 होती 
बने बतन में नहीं करता चाहिए | 


प्रयोग--() एक पिन्ट पानी में एक चम्मच सिरका डालने से यह घोल 
तयार होता है। अधिक नील लगे कपड़े इसमें डालने से सफेद हो जाते हैं । 


(2) इसके घोल से रंग मजबूत हो जाते हैं और रंगों में नई चमक आ 
| (3) रेशम और कृत्रिम रेशम के कपड़े इससे बहुत अच्छी तरह साफ हो. 


(4) कपड़े रंगने वाले विशेष रूप से रेशमी कपड़ों को रंगने के लिये इसका 
प्रयोग करते हैं। सल्पयूरिक एसिड (स,$0 ) के स्थान पर भी इसका प्रयोग . 
करते है 38 ५५ ४ ज 
.. (5) यदि कपड़ों को लोहा करते समय उन पर कुछ घब्वे लग जाएँ तो उसमें. 
. एसिटिक एसिड (8००॥०-४०) का प्रयोग किया जाता है । द 
क्‍ सावधानियाँ---एसिटिक एसिड (2८०४८-३००१) का बहुत अधिक प्रयोग 
नहीं करता चाहिए वरना रेशमी बस्त्रों को नुकसान पहुँच सकता है 
... (4) ओलिक एसिड अथवा ओलीन (0हं०-हैटांव 0. 0ऐ0शंाी।)--य 
रासायनिक पदार्थ की श्रेणी में आता है। इसे क्षार में मिलाकर साबुन बनाई जाती _ 
है । इसके कई लाभ है जो निम्नलिखित हैं :-- 
यह मशीनरी द्वारा कपड़ों पर ग्रीस और तेल के धब्बों को छट्ाने के काम _ 
आता है। ग्रीस के धब्बे दूर करने के लिए 5 मिनट तक इस रासायनिक पदार्थ 
का लेप करें फिर इस हिस्से को नियोहकर अमोनिया के घोल में डाल दे उस जगह 
को ब्‌ शा से भी साफ किया जा सकता है। इसे सूती और लिनन के कपड़े थोने के 
काम में लाया जा सकता है । व ; 
.... इसके विपरीत इसमें रंगीन कपड़ों को धोने से उनका रंग हल्का हो जाता है... 
“इसलिए रंगीन कपड़े इसमें नहीं घोने चाहिए हम, द 
घोलक पदार्थ (8०५5) :... हा मा 
.. . बहुत ही कोमल कपड़े घोलक पदार्थों द्वारा थोथे जा सकते हैं । सुखी धघुलाई ई 
द्वारा भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये न तो कपड़े को हानि पहुँवाते हैं और - 
ही रंग को हल्का करते हैं। यद्यपि ये बहुत महंगे होते हैं इसलिये इनका घरेलू 
प्रयोग बहुत कठिन है । फिर भी निम्नलिखित धोलक पदार्थ (४0४८॥$) प्रयोग में _ 
लाये जाते है ० ० 0 हम | 
... (]) स्वच्छ किया हुआ बँस्जीत अथवा पैट्ोल (८ 







'ागाह़ ऐशाटशा8 0... 
रे . ः ( 2) काबन टेट्रावलो राइड (०8४900 (6/[ 








रभ६ 3 5 5  : 8 75... बस्त्र शिर्प-विज्ञास: 


लि] 


3) ऐसीटोन (8060076) । 


) 

) 
5) पैराफिन (एडक्ाशीय) |... 
6) तारपीन का तेल (7पएा7८॥ा॥6 ()॥]) 


( 
( 


. बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करता चाहिए। ये ग्रीस के धब्बे छड़ाने के लियेब 


“उपयोगी 


वाला नहीं होता । इसकी विशेषता यह है कि यह कभी-कभी घुटन पेदा करती 


. इसलिये इसे खली खिड़की के पास या ऐसे कमरे में प्रयोग करना चाहिए जो चारों 


तरफ से हवादार हो । यह बहुत अधिक उड़नशील होता है। इसलिए इसका काके 


. हमेशा बन्द रखना चाहिए। ये पेंट (90गा.) करने के काम भी आता है और सभी 





; रस की श्याही के धब्बे छुड़ाने 
करने के काम में आता है। इसमें एक 
पाई करने से समाप्त हो जाती है। 


प्रकार के कपड़ों पर प्रयोग किया जा सकता है । 
_.. 3. एसीटोन (6०८०॥)--यह बहुत से धब्बों को छडाने में उपयोगी है ! 
न्तु फिर भी इसे रेशमी कपड़ों पर प्रयोग नहीं किया ज़ाता, क्योंकि यह कपड़े 
को बहुत शीघ्र नष्ट कर देता है। यह बहत शीघ्र आग पकड़ने वाला होता है । 
.... लाभ--इससे नाखून-पॉलिश के धब्बे, लिपिस्टिक के धब्बे, पेन्ट और वानिश 
के घब्बे तथा जुते की पॉलिश के धब्बे जुतों पर से छड्ये जा सकते हैं । 


4. एल्कोहल अथवा मं थिलेटिड स्जिट (&00ा्ा ता शिलाशद्वाध्व 8 )- 
पे यह रंगीन रसायन होता है और पानी में जहरीला होता द द 


लाभ--ये मोहर लगाने वाले मोम के धब्बे और सिल्वर नाइटेट के धब्बे के 


. काम में आते हैं । 


ये बहत ही प्रभावह्ीन रसायन है इसलिये इसे सावन मिलाकर प्रयोग करना 


हिये। एल्कोहल से कत्रिम रेशम घल जाता है, लेकिन इसका प्रयोग दसरे कपड़ों 


५25 पेराफिन (?४7७7/0)--पराफिन पैट्रोल को शुद्ध करके प्राप्त किया जा... | 
सकता है। इसका प्रयोग प्रीम और पेन्ट के धब्बे छड़ने के लिए किया जाता है। 
..... 6. तारपीन का तेल (एए००॥०० 0/)--तारपीन पैराफिन से अधिक... 
. मल्यवान होती हैं । इसकी एक अलग सुगन्ष होती है । यह बहुत शीघ्र आग पकड़ने 
.. बाला और घुलनशीनल होता है। यह ऐसा घोल है जो ग्रीस, वानिश, पेन्ट और पेन्ट- 
के काम आता है। यह रबर के बेलन (7ण_5) साफ. 
प्रकार की दुर्गेन्ध आती है, जो पुनः उष्ण 



















(4) एल्कोहल अथवा मैथिलेटिड स्प्रिद (&0008/ ०ा +ैथशाएंा80 
जात) । 7: 7.7 


..... ]. स्वच्छ क्रिया हुआ बन्जीन अथवा पढ़ोल (टाध्थ्यांगड फ्रैशाशशाल 0... 
. ?9७70)--यह बहुत ही ज्वलनंशील हैं। इसलिए घर में या आग के पास इसका 


.. 2. कार्बन-टेद्राक्लोराइड--यह बेन्जीन (0आाट०॥०) से भी अधिक बहुमूल्य... 
होता है, परन्तु इसका सबसे अधिक लाभ यह है कि यह पेट्रोल की तरह शीघ्र जलने... 


>> िललिकक पाता 52 
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कपड़े धोने का साबुन 
. कपड़ों की घुलाई में सावुन बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इसके 
प्रयोग द्वारा वस्त्रों की गन्दगी तथा चिकनाई सरलतापूर्वक दूर हों जाती है। इसको 
बनाने में चर्बी तथा क्षार के सम्मिश्रण का प्रयोग किया जाता है । इसके लिये जन्तु 
और वनस्पति दोनों ही प्रकार की चर्बी का प्रयोग किया जाता है, इसके अतिरिक्त 
क्षार के लिए साबुन बनाने में मुख्य रूप से कास्टिक सोडा काम में लाया जाता है । 


- साबुन के काय 
४... साबुन के निम्नलिखित कार्य हैं :--- कक 
ह () साथुन से मुख्य रूप से वस्त्र की सतह मुलायम हो जाती है, जिससे 
पाती सरलता से तन्तुओं तक प्रवेश कर जाता है तथा तन्‍्तुओं से गन्दगी के कण 
निकलकर पानी में तैरने लगते हैं। इस प्रकार बस्त्र की मिद्ठी दूर हो जाती है। 


(2) वस्त्र के तन्तुओं में जो बल तथा गन्दगी जम जाती है, वह साबुन के 
घोल द्वारा छोटे-छोटे कणों में बंद जाती है तथा पाती के साथ बह जाती 
(3) साबुन और पानी के मिश्रण से क्षार द्रवित हो जाता है तथा वह बस्त्रों 
'की चिकताई आदि को दूर करने में सहायक होता है । 
साबन के प्रकार : 
. साबन मुख्य रूप से निम्नलिखित दो प्रकार का होता है :--- 
(]) कड़ा साबुन, (2) नरम साबुन । 
द () कड़ा साबुन--कड़ा साबुन सरलतापुर्वक पानी में नहीं घुलता है, परि- 
'णामस्वरूप झाग बनाने में अधिक परिश्रम करना पड़ता है । क्‍ 
(2) घुलायम साबुन--मुलायम साबुन पानी में सरलतापुबंक घुल जाता हैं 
. तथा झाग भी आसानी से बन जाती है | इससे यह हानि होती है कि झीघ् घुलन- 
जशील होने के कारण साबुन व्यर्थ में भी नष्ट हो जाता है। ।. 
.... साबुन की कठोरता तथा कोमलता चर्बी तथा क्षार की प्रकृति पर निर्मर.... 
| करती छ | । 2 
.. साबुन बनाने को विधि ा कि , 
5 चर्बी और नारियल के तेल के प्रयोग से कड़ा साबुन तैयार होता है, जबकि 
... अरण्डी के तेल व अलसी के तेल के प्रयोग से मुलायम साबुन तैयार होता हैं । मल 
...._ साबुन बनाने में सोडे के रूप में कास्टिक सोडा या कास्टिक पोठाश काम में... 
.. लाई जाती है। कास्टिक सोडा द्वारा बनाया हुआ साबुन कास्टिक पोटाश की अपेक्षा... 
... कड़ा होता है मा व 
रा साबुन बनाने की दो विधियाँ हैं--ठण्डी विधि एवं गम विधि। || 
हे ा ४ ग के द्वारा साबुन बनाने की विधि से कड़ा साबुन तेयार होता है तथा 
का. ग के बिना सा॥न बनाने की विधि से मुलायम साबुन तैयार होता है । का 

















































० कक हे हा 55. वस्त्र शिल्प-विज्ञान ४. 
कप कपड़े धोने के साबुन के अलावा और भी कई प्रकार के साबुन होते हैं... 
. जैसे--नहाने का सावुन, हजामत करने का साबुन इत्यादि। उनमें कई प्रकार के 
.. रंग, तेल व सुगन्‍्ध डाली जाती हैं जिससे कि बढ़िया किस्म के साबुन तैयार हा जाते «० 
... हैं। बस्तर धोने के लिये सावुन का चुनाव बहुत ही सावधानीपूवक करना चाहिये 
. विशेषकर रेशमी बस्त्रों के घोने में साबुन का चुनाव बहुत ही सावधानीपू्वंक करना 
.. चाहिए । जिस साबुन में अधिक क्षार होता है वह रेशमी वस्त्र धोने के गेग्य नहीं 
. होता है तथा इसके प्रयोग से सफेद रेशमी वस्त्रों में पीलापन आ जाता है। आजकल... 
बाजार में सावन के चरे के रूप में कई प्रकार के सावुन मिलते हैं। ये रंग में सफेद « 
ते हैं तथा कड़े साबन से बनाये जाते हैं। इसमें क्षार की मात्रा भी कम रहती है। 
अतः ये रेशमी बस्त्र धोने के काम से लाये जा सकते है । 


हे साबुन बनाने की विधियों : 
.. _[., आग के बिना साधुन बनाने की विधि :--- 


कास्टिक सोडा. 250 ग्राम । 
“बानी... 0020 /है बंध] 
नारियल का तेल क्‍ ... | किलो । 
बंसल ० मा या 250 ग्राम । है 


विधि--कास्टिक सोडा को पानी में धीरे-धीरे डालकर घोल तैयार कर लेना... 
हिये । घोलते समय इस बात का ध्यान रहे कि उसमें पानी धीरे-धीरे डाला जाये, . 
क्योंकि पाती डालने से गर्मी पैदा होती -है और यदि एक साथ पानी डाला जाये तो 
बह उबल जाग्रेगा । इसलिए कास्टिक सोडा को मिट्टी के बर्तन में डालकर धीरे-धीरे 
... पानी डालते जाओ और बराबर हिलाते रहो, यदि बत॑न को ठण्डे पानी के बर्तन में. 
.. रख दिया जाये तो अधिक अच्छा बा 
..... बेसन और तेल को एक अलग बतंन में घोल लो। तेल और बेसन के घोल 
... में कास्टिक सोडा का घोल थोड़ा-थोड़ा करके मिलाओ और साथ-साथ खूब हिलाते 
... जाओ | हिलाने की क्रिया तब तक करनी चाहिए जब तक कि एक गाढ़ा घोल तैयार 
..._ नहीं हो जाता । इस गाढ़े घोल को स॑ंचे में डालकर जमने के लिए कुछ दिनों तक. 
| ला जाता हैं। 77 पा हट, जम कि मी | 
य नोट---घोल को हिलाने की क्रिया तब तक करनी चाहिए जब तक कि एक के. गे, 
... गाढ़ा घोल वैयार नहीं हो जाता है। हे ;। 
2. ठण्डी विधि द्वारा साबुन बनाना---...... 
5“ कोस्टिक सोडा 7 5 250 ग्रामत 
पानी पा मा 4 कप वा 7 
7. महओं का तेल ० ! किलो । 
मंदी । हे रा ः ... 500 ग्राम । 








. थुलाई के प्रतिक्रक........ आओ कक 


तृतीय बिधि-- 


 कास्टिक सोडा... 250 ग्राम । 
पानी... ३६ ३४ 3 बंप | 
नारियल का तेल 5 5 ॥75$ किलो ।.. 
मेंदा या बेसन .  : शुत5 ब्राम].. 


.. ठण्डी विधि द्वारा सावुन बनाना 


“या साबुन बनाने के प्रयोग में लाई जाने वाली सामग्री का परिमाण 
; - []) कास्टिक सोडा... ८ . 500 ग्राम न 
(2) पाती २7० है आप 
(3) नारियल का तेल... न्‍४. 2 किलो. 
(+) बेसन हे  ,क 500 प्राम 


साइन अनान की विधि--सावन बनाने के मिश्रण को तैयार करने के लिए 
.. कास्टिक सोडे में थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालें और लकड़ी के चम्मच से चलाते 
_जाये। पानी में कास्टिक सोडा पूर्णतया मिल जाने पर तीन अथवा चार घण्टे के लिये 
| हा ही अलग स्थान में रख देवा चाहिये। पानी में कास्टिक सोड़े को मिलाते समय 
. इस बात का सर्देव ध्यान रक्खा जाए कि कास्टिक सोडा हाथ से छूने न पाये । इसके 
. अतिरिक्त पानी और कास्टिक सोडे का मिश्रण मिद्दी के बतंन में बनाना उचित 
. होगा। तेल में बेसन मिलाकर अलग से मिश्रण बना लेना भा कास्टिव 5 
। ५“ ओर पानी के मिश्रण को तेल और बेसन के मिश्रण में थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाये 
और बीच-बीच में लकड़ी की चम्मच या छुड़ से एक ही ओर तब तक हिलाते जाना... 
हिये जब तक कि मिश्रण गाढ़ा न हो जाये । जब साथुच लेई की भाँति बन जाये... 
तो किसी बतंत अथवा बसाने के साँचों भें डालकर रख देना चाहिये। यदि घर में मा 
_. साथुय के साचे न हों तो किसी चौड़े बर्तन में सायुत को जमा लेना चाहिये और ठण्डा 
““>होंने पर साबुन को एक ही साइज की टुकड़ियों में काठ लेना चाहिए।.. ४] 





ठण्डी थिधि हारा साबुम बनाने की विधि 


5 साभग्रो का परिमाण, 7 ४ का 
..  ([) कास्टिक सोडा - लू 500 प्राम 







०5४ 5 [2 पानी ४०5 कक 8 कप 
५०.7० (3) मैंदा मे ] किलो 
(4) महुआ का तेल _« 2 किलो 


है... साबुन बताने की विधि प्रथम विधि द्वारा बनाये गरे 





श६० मा आप 2 के ...... वस्त्र शिल्प-चिन्नान.. 


. साबुन बनाने की तीसरी विधि: 
द सामग्री का परिसाण--- 


(!) कास्टिक सोडा. त्ू%- 500 ग्राम _ 
(00 धनी (2 ला पा विक्की भा तक 
(3) नारियल का तेल 55. 2:0 किलो 
(4) मेंदा या बेसन प्य.. . 750 ग्राम 


..._ सावुन बनाने की यह विधि भी प्रथम और द्वितीय प्रकार के साबुन बनाने की 2४ 
_ विधि की तरह ही है। अन्तर केवल इतना ही है कि तेल को थोड़ा मैदा मिलाने से 
पूर्व ही गर्म कर लिया जाता है। हा] 


घुलाई क॑ उपकरशा 


ह ([,8एावा'ए फप्रप्ांएशाशा5) 





भारतवर्ष में अधिकांश घरेलू स्त्रियाँ थोड़े उपकरणों द्वारा ही घुलाई करती 


हैं। इसके दो कारण हैं, प्रथम--उन्हें अच्छे उपकरण : प्राप्त नहीं हो पाते, ट्वितीय--- 


प्रकृति की ओर से उन्हें पर्याप्त घूप, ताजी हवा, और खूला स्थान मुपत ही प्राप्त हो 


. जाता है। समय की बदलती हुई परिस्थितियों वश नए-नए उपकरणों और साधनों 


का प्रयोग होने लगा है। इसलिए प्रत्येक गृहिणी को इन उपकरणों का ज्ञान होता _ 
अति आवश्यक है । 


. बस्त्रों को संग्रह करने के लिये उपकरण : 


() कपड़े की टोकरियाँ--कपड़ों को धोने और सुखाने के लिए बनी 


टोकरियों का प्रयोग किया जा सकता है। गन्दे कपड़ों के संग्रह के लिये भी इनका 
. प्रयोग क्रिया जा सकता करी के भीतर की ओर किसी तेल वाले कपडे या 


.. मोटा कागज का प्रयोग किया जा सकता है, जिससे धूल के कण अन्दर प्रविष्ट 


. सकें। जिन दिलों वायु में नमी रहती है उन दिनों तेलिये वस्त्र का प्रयोग नमी रोकने 


. के लिये बहुत भावश्यक है । 


(2) एक छोटी अल्मारी--एक छोटी अलमारी धुलाई के उपकरण रखने के 


. लिये बहुत आवश्यक है । धुलाई के उपकरण रखने के लिए पत्थर के अमृतवान 
.. (8607६ 2४७) बहुत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं। जहरीली चीजों को रखने के लिये 


. 5. चोड सह की बोतल प्र चिट लगानी चाहिए | 
... वस्त्रों को धोने के लिए उपकरण 


 () धोने के कार्य के लिये देगची या गहरे तांबे अथवा पीतल के बतंन प्रयोग 


. में लाने चाहिए। ये इतने हल्के होने चाहिए, जिससे इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान . 


... को सरलता से ले जाया जा सके । लोहे के टब उठाने में सुविधाजनक होते हैं। इसके 
. ऊपर जस्ते का लेप (पतं) लगा होना चाहिए। इस टब में कठोर जल भी एकत्रित _ 
.. कर लिया जाता है। जस्ते के पर्त पर वस्त्र धोने वाले सोडे (४४७७॥॥४ 5008) का 


. प्रभाव नहीं पडता । अशक्त अम्ल का घोल रंग को खराब कर देता है । अतः इसके _ । 
.. प्रयोग के पश्चात्‌ कपड़े को अच्छी प्रकार से धो देता चाहिए। | «9... 


अल्तफनलर हे 


में बहुत सहायता पहुँचाती है, परन्तु यह अति आवश्यक 







(2) स्थित टब या नाद (वतणाद्षाए ए०४)--स्थि तर टब भी लाई कला. 































रह ञ पक जप वस्त्र शिल्प-विज्ञान 
हो जो टिकाऊ, मजबूत और शीघत्ष साफ होने वाली हो। चमकदार सतह वाली... 
पत्थर की नांद इसके लिये बहुत अच्छी होती है। सीमेंट की बनी हुई नांद बाजार में 
'बिकती है, परन्तु वह सस्तोषजनक नहीं होती। एल्यूमीनियम के बने हुए टब इसके 
- लिये बहुत उपयोगी हैं। परन्तु जब सोडे और साबुन का प्रयोग किया जाता है, अथवा... 
कोई गर्म घोल उसके अन्दर डाला जाता है, तो यह खराब हो जाती है। इसी प्रकार 
.. भ्रदि एल्यूमीनियम धातु से बने बर्तनों के बहुत समय तक प्रयोग में नहीं लाया जाता 
तो भी ये खराब हों जाते हैं। हक 8 व 8 
.... (3) छोटे लोटे और भंग का प्रयोग भी धुलाई के समय किया जाता है।. 
प्लास्टिक के बर्तन भी प्रयोग में लाये जाते हैं। द 2४ 
(4) छोटे कटोरे, चम्मच अथवा रसोई के अन्य बर्तन भी छोटे वस्त्रों की 
हे धुलाई करने के काम में आते हैं । इसके साथ-साथ कपड़ों में माडी या कल्फ लगाए 
_ के लिये भी इनका प्रयोग होता है ही 
(5) रगड़ने बाला तख्ता (रप७७॥8 8070)--बहुत अधिक गन्दे वस्त्र 
घोने के लिये रगड़ने वाला तख्ता प्रयोग में लाया जाता है। यदि वस्त्रों में धब्बे पड 
गये हों तो ब्रश द्वारा साफ करने के लिए भी 
इस तख्ते का प्रयोग किया जा सकता है। ये 
| तस्‍्ते ऐसे हों, जिनमें जंग लगने का भय न हो 
और इसकी धार इतनी तेज न हो, जिससे वस्त्र 
उंगलियों को हानि पहुँचे। रगड़ने.वाले 
तस्ते लकड़ी, जस्ता तथा स्टेनलेस स्टील के बने 
होते है । मैहगा होने के कारण हुर कोई स्टेनलेस 
- स्टील के तख्ते का प्रयोग नहीं कर सकता और 
जस्ते का प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान 
. रखता आवश्यक होता है कि वह जन्दा न हो । 
| अतः्य जअविकतर लकड़ी से बनाये गये रगडने! - $ 
बाल सख्ते का प्रयोग ही किया जाता है।. द 


हि 9४७४%७७३७७७७७३७३७७ 2३ 2६, उप बदकआ, 6०७ ४५७३४. रथ+, की 
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ध & ड - कई ् हट ज 
हे * >.. 5. -- 255 ४]  । 
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(6) शीशे पी चादर ((]885 $]06() 








हि ह न्‍््ज ्म ० मे मय 2 / 
22 सके प्रयोग से कई स्विधांसे होती ह। जंस कि. 
९: ; ४! 3]४7 ४ हा से डर []४; ९ श् जा सकल मु प् था इसके ५ 


योग से बस्त्रों पर धब्बे भी नहीं पछ्ते । 


(7) एक कड़ा ब्रश--यह गन्‍दे वस्त्रों को थोने के लिए अथवा रसोई के वस्त्र 
॥ वस्षरों की तह में एकत्रित मैल ब्रश के द्वारा, 












आसानी से साफ की जा सकती 








0 पं मत हर हे हा कल मर. ० 


(8) सिक (8॥7:)--बस्त्र धोने में समय की बचत के लिये सिंक (आए) 
का प्रयोग किया जाता है। यह एक फ्रेम का बना होता है, जिसमें पानी आता है... 
और इसमें पानी के निकास का भी प्रबन्ध होता है। इससे घरेलू वस्त्र घोने में _ 


सुविधा रहती है। इसकी शक्ल और दूसरी लम्बाई, चोडाई सुविधानुसार रखी जाती. 
है | जैसा कि--इसके नीचे धुलाई की मशीन या बॉयलर रखा जाता है। इसका -: 
सुविधाजनक आकार 4” से 20” तक चौड़ा और 2” से 20” तक गहरा तथा 

इसकी जमीन से 36" होनी स्ाहिये। इसमें बटन (प्र) मध्य में तन होकर 


... एक सिरे पर होता चाहिये । पल 
का (9) सक्‍्शन बादार (ह6४0०ा फ०४८०)--यह एक उथले प्याल के आकार हर रा 


का होता है और ऐसी धातु का बना होता है, जिसमें 
जंग न लगे सके । इसमें पकड़ने के लिये एक लकड़ो 
न्डिल लगा होता है। 
द (0) रबड़ निचोड़क (रिप७0७९ फाताइथ) 
.. रबड़-निचोड़क वस्त्रों की धुलाई में श्रम बचत के लिए 
.. अत्यन्त आवश्यक है । यह कई आकार में मिलते हैं 
. और कुछ धुलाई की मशीनों में भी लगे होते हैं। इसके 
अतिरिक्त इनका प्रयोग हाथ से भी किया जा सकता 
.. है। बस्त्रों की रंगाई तथा निचोडने के लिये भी 
... काम में लाये जाते हैं। कुछ उपकरणों में ऊपर का 
. आग इतती अधिक मुलायम रबड का होता हे कि बटन. 
. बाले वस्त्र भी बिना भय के तिचोड जा सकते हैं 
. लास--रबडर--रगर (स्प्शशि-फ्राताइश) के... द हि 
: द्वारा ऊनी, भारी कम्बल, बटन वाले वस्त्र, रेशमी ; (८ लक 
. और मुलायम तथा चिकने तस्तुओं से बने वस्त्रों को... 





. बिना किसी हामि के निचोडा जा सकता 


सावधामियाँ--रबर-निव्रोडक का प्रयोग करते समय निम्नलिखित सावधानियों 


.. की आवश्यकता है-- 


( १ ) इसका प्रयोग करत ससय यह ध्यान रखता चाहिए कि दबाव अधिक | 


.._ कड़ा न हो, अन्यथा उस्ट्रोंमें सिकुडन पड जायेगी अथवा उनमें ढीलापन आ जायेगा। 


(2) प्रयोग करने के पश्चात्‌ इसमें लगे बेलन (70॥07) को पोंछ देता चाहिये _ ' 


.... तथा रबर को साफ कर देना चाहिये 


.... लेना चाहिए । 






(3) कभी-कभी इसे साथवुन के गर्म पानी से भी धोकर अच्छी प्रकार सुखा 


(4) इसके पुर्जों में कभी-कभी तेल डालना चाहिए, परल्तु बहुत अधिक तेल व । 
[ प्रयोग कदाचित न किया जाये । कक  । 















पर हा हा या हा 5 बस्च शिल्प-विज्ञान-(: 


हा शक, आक, 


(5) प्रयोग न करने के समय इसे क्रिसी चीज से ढक देना चाहिये 


के भारत में तो वस्त्र शीघ्र ही यूख जाते हैं, परन्तु विदेशों में, जहाँ सूर्य कभी 
कभी दिखाई पड़ता है, यह यन्त्र अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुआ है । 


द (।) उबालने बाला पात्र (80।08)--यद्यपि उबालने का काये॑ बड़े-बड़े... 
: बतंतों में भी किया जा सकता है, तथापि वस्त्र धोने के पानी को उबालने के लिए 


... यह पात्र आवश्यक होता है, क्योंकि इसमें पानी की अधिक मात्रा को भी उबाला जा... 














सकता है। ये तांबा (००97०) अथवा जस्ता (९90) इत्यादि न खराब होने वाली 
.. धातुओं से बनाये जाते हैं, जिनका प्रयोग बस्त्रों की घुलाई के लिये तथा पानी गर्म 
करते के लिये किया जाता है 
पानी उबालने वाले पात्र निम्नलिखित प्रकार के हैं डी है 
... वाश-बॉयलर (५७४५-8०णा००)--पानी के उबालने वाले पात्र में कुछ 
ऐसा उपकरण लगा रहता है, जो खौलते हुए पानी में बस्त्रों को तेजी से हिलाता 
_ रहता है इसे वाश-बॉयलर (५७४४॥-००72८7) कहते हैं। इनमें दो से लेकर चार लीटर 
तक पानी गर्म किया जा सकता है। मुंख्य बर्तन इसके मध्य में फिट होता है, जैसा 
चित्र द्वारा दिखाया गया है। इसकी सतह में तारों का जाल-सा बिछा होता है इसमें हे 
एक हीटर (०4०) फिट होता है। इस यन्त्र में ऐसा भी प्रबन्ध होता है, जिसके #... 
द्वारा शेष पानी बाहर निकल सके और वस्त्रों का हीटर से स्पर्श न हो पाए। बाश- 
_ बायलर की एक सतह पर स्विच आदि लगे होते हैं। सुरक्षा के लिये ऐसे भी उपाय... 
किये गये हैं, जिससे कि विद्युत-धारा करन्ट (०ए्रा7०॥/) लगते समय स्वयं ही प्रवाहित... 
निस रुक जाए। नीचे दिये गये चित्र से इस यन्त्र की रचना स्पष्ट हो जायेगी। रा 





 घुलाई के उपकरण 


श्ध्श 


अथवा गैस बायलर से अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है । यस बिजली द्वारा संचालित 
. धोने की मशीन से बिल्कुल भिन्‍न होता है। बस्त्रों को इसमें डालने से पूर्व उन्हें थो. 


लेना चाहिये। 


सावधानियॉ---वाश-बॉयलर का प्रयोग करते समय निम्नलिखित सावधानियों 
की आवश्यकता हँ-- 


() वाश-वायलर को पूरी तरह साफ रखा जाये तथा प्रयोग करने के बाद 
[से अच्छी तरह सुखा लेना चा 


(॥) यदि इसका लगातार प्रयोग न किया जाये तो इसके भीतर के भाग को 


तेल से साफ करना चाहिये, जिससे जंक न लगने पाये । 


(॥0) बॉयलर में डाले गए पानी में जब तक कोई वस्त्र न हो, तब तक इसके 
नीचे आग न जलायी जाये अथवा विद्य॒त प्रवाहित न की जाये । हक 
...._ (2) बॉयलर (छेणा&) की लकड़ी या चिमटी--बॉयलर में से बस्त्रों को 
निकालने के लिए एक चिकनी, गोल लकडी अथवा चिमटी बहुत आवश्यक है । 
बॉयलर में वस्त्र घुमाने के लिए भी इस लकडी की आवश्यकता होती है। 

(3) रबर अथवा नायलोन के ब्रूढ् कोमल तन्तुओं से बने हुए बस्त्रों की 


..  धलाई के लिए आवश्यक हैं । 


(4) बस्त्र धोने की मशीत--जिन झहरों में बिजली आसानी से प्राप्त हो 


.. जाती है, वहाँ पर धुलाई के लिए बिजली की मशीनों का प्रयोग किया जाता 


.. जिससे कि इसकी घल और गन्‍्दगी पानी में ही रह जाती है | यह मशीन मुख्यत 


यद्यपि बाजार में इसके तरह-तरह के प्रकार उपलब्ध हैं, तथापि मूलतः इसमें ऐसा 
प्रबन्ध किया गया है कि वस्त्र साबुन मिश्चित पाती में इस प्रकार घमता जाता है 


[6 8, 


.. निम्नलिखित तीन प्रकार की होती हैं 


बा 


.... (2) शुन्याकार प्यालानुमा (५३०एएा॥ ००७ (५7७) 
) 


( 


लनाकार (८शागरतात॑८थो) 


(3) उद्वेग सम्बन्धी (88॥007 (996) ' मा, 
() बेलनाकार ((/॥707700)-धुलाई की इस मशीन का प्रयोग अधिकतर 


... व्यापारिक लॉण्ड्री के लिए किया जाता है। इसमें लकडी या धातु का एक बेलन होत 


जो बस्त्रों को साबुन वाले पानी में घुमाता है। भीतर वाले बेलन-के दो भाग होते 


.. हैं और यह निद्चित समय में आगेग्पीछें घूमते हैं।। इस-बेलन में आधा भाग साथुन 
-.. के पानी से भरा होता है जिससे वस्त्र आसानी से घृम सकें। मशीन को ऊपर तक 






«नहीं भरा जाता | कुछ मशीनों में उद्वेग उत्पत्त करने के लिए एक उपकरण लग 
: होता है। आगे दिये गए चित्र से इस मशीन की रचना स्पष्ट हो जायेगी । 5 
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(2) शुन्याकार प्याला नुमा (४३०एपाओ (०० 7४००)--यह मशीन एक 
पुरानी सुधरी हुई मशीन का एक द्वितीय रूप है। इसमें भीतर एक कृप्पी (पाल) 
के आकर का एक प्याला लगा होता है । इसमें से अत्यन्त तीव्र गति से पानी वस्त्रों 
के बीच से गुजरता है। साधारण मशीन में पानी ऊपर-नीचे जाता है। कुछ मशीनों 
में दो, कुछ में तीन और कुछ में चार प्याले लगे होते हैं। इस मशीन. की रचना नीचे... 
दिये गये चित्र से स्पष्ट हो जायेगी। . पा 








80] उद्वेग सम्बन्धी (88:4007 ['५७०)--यह घर के प्रयोग में आने बाली 7 ० 
.. प्रसिद्ध मशीन है। इनमें दो पंखुडियों की व्यवस्था इस ढंग से की गई है कि वह एक 
.. बंडी नांद में चक्कर काटती है। यह पंखुडी एल्यूमीनियम धातु की बनी होती 
क्योंकि यह कडी होने के साथ-साथ वजन में हल्की होती है । इस पंखडी में धार नहीं 
होती, अतः वस्न्नों को हानी नहीं पहुँचती । 













धुजाई के उपकरण ली के 8 के 5आ 3 कक 


वस्त्र धोने की मशीन को खरीदते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना... 
आवश्यक पक द के 


( ) पिन का वास्तविक भुल्य उसको प्रयोग में लाने के मूल्य से कम होना... ५ 


चाहिये | इसके अतिरिक्त मशीन बहुत समय तक काम में आने योग्य होनी चाहिये । 


(2) क्रय करने से पूर्व यह ज्ञात कर लेना चाहिये कि इसके अतिरिक्त पुर्जे 
बाजार में प्राप्त हो सकते हैं अथवा नहीं तथा उसकी मरम्मत का इन्तजाम हो सकता 
है अथवा नहीं । मशीन को खरीदने से पूर्व उसका प्रदर्शन और कार्य पद्धति अवश्य 
मालूम कर लेनी चाहिये पर 
द (3) धोने की मशीन का ढाँचा अच्छे स्टील या उसी तरह की धातु का बचा 
होना चाहिये। म के किसी भी भाग में ऐसी तेज धार नहीं होनी चाहिये जो 
कपड़ों या उंगलियों को हामि पहुँचाये। 


(4) मशीन इतनी हएयी होनी चाहिए, जिसको एक स्थान से दुसरे स्थान तक 
सुविधापूर्नक ले जाया जा सके । 


5 विज खः ५6८86 540०7 केसे 2 न से कक 
(5) इसके सभी खतरवाक भाग रबड़ से ढके होने चाहिए । 


डर 


(6) मशीन इस तरह की बनी होनी चाहिए, जिससे बिजली का करंट इधर- . 
.. उधर न पहुँच सके । यह संचालिका दे! लिए बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि उसकी 
. उंगलियाँ बहधा पानी में भीगी होती हैं । इसके तार अच्छे प्रकार के और पूरी तरह 
- से ढके होने चाहिए 

क्‍ (7) मशीय को बन्द करने और चालू करने का स्विव सुविधाजनक ऊंचाई _ 
पर होना चाहिए, जिससे किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े । डा 
(8) मशीन की अधिकतम ऊँचाई जमीन से 3 फीट होनी चाहिए, जिससे... 

ओते बाले को बार-बार झुकता ने पड़े । द ; कि 
(9) सुखाने के उपकरण (79978 &90०७77४॥)--बस्त्रों की धुलाई के 


.. पश्चात्‌ उन्हें सुखाना आवश्यक है । वस्त्रों को घर के बाहर तथा भीतर युखाया जा... 


.. सकता है। प्रायः बस्त्रों को घर के बाहर यूत अथवा नारियल की रस्सी या पतले 
... तार छो बांयकर सुखाया जाता है अथवा किसी समतल स्थान पर वस्च॒ को फैला कर 
.. सुखा लिया जाता है । 8  ........ैैैैैैै*5 
0 घनी आबादी वाले शहरों में तथा उन प्रदेशों में जहाँ कई सप्ताहु तक 
. लगातार वर्षा होती रहती है अथवा जिन घरों में वस्त्र सुखाने की सुविधा नहीं होती, 
.. दहाँ बस्त्रों को सखाने के लिए घर के भीतर रैक (२४०) का प्रयोग किया जा रा 
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सकता है। यह वस्त्र सुखाने वाले रेक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं-- ! 


) साधारण वस्त्र सुखाने का रेक ((०ग्रागगाणा ताझांओड 740८) 
(2) बन्द किये जा सकने वाला रंक (706 एए० 72०४६) 


( 
( 
(3) सुखाने की अलमारी (7झंग्रड ढब्यीगठ).... 

(4) वस्त्र सुखाने की खूंटियाँ ((॥00॥-07978 (9०25) 

..... (]) साधारण वस्त्र सुखाने का रक (एकाग्राणा 79ज़ाए रि०८)--छोटे 
घरों में वस्त्र सुखाने के लिए लकड़ी के बने रैक का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें ४. 
रस्सी लगी होती है, जिसके द्वारा इस रैक को छत की ऊँचाई तक खींचा जा सकता 
है। कभी-कभी इसमें लम्बे-पतले बाँस भी प्रयोग किये जाते हैं। निम्न चित्र से इस 

रैक की रचना स्पष्ट हो जाती है । द 








हे (2) बन्द किये जा सकने वाला रंक (70०0 एए २०७०८)---ये वस्त्र सुखाने 
5. के लिए सुविधाजनक होते हैं क्योंकि स्थानाभाव के कारण इन्हें बन्द करके रखा जा 
.._ सकता है। इसका निर्माण करने के लिए सर्वप्रथम भूमि पर दो फ्रेम रखें, तत्पश्चातू 
. इसमें सात खंटियाँ जो बिना रंग वाली हों, लकड़ी के साथ जोड़ दी जायें तथा लाल... 
और हरी खूँटियां ऊपर-नीचे लगायें। वह वस्त्र सुखाने का एक बहुत अच्छा उपकरण हे 
ता है । आगे दिये गए चित्र से इस रैक की रचना स्पष्ट हो जाती हैं । 
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इस्न्नी करता (॥70॥5) 


.... बस्त्रों को समतल, मुलायम और चंमकदार बनाने तथा .सिकुड़न हटाने के 
. लिए इस्त्री ([709) की जाती है। यह क्रिया बस्त्रों में धुलाई के बाद अथवा कुछ. 
: ्त्रों में नील देने तथा स्टाच लगाने के पश्चात्‌ की जाती है। धुलाई से वस्त्र प्राय: 
असुन्दर तथा आक्षणहीन हो जाते हैं, अतएवं इस्त्री के करने से वस्त्र अपनी खोई हुई 
.. सुन्दरता तथा आकर्षण को पुन: प्राप्त कर लेते हैं। इस्त्री कोयला, गैस तथा विद्युत. 
... से क्रियाशील आदि कई प्रकार की होती है। विद्युत अभाव वाले क्षेत्रों में अधिकतर 
” कोयले की इस्त्री का ही प्रयोग किया जाता हैं। वस्त्रों पर कोयले की इस्त्री द्वारा -.. 
. इस्त्री करना सस्ता और सुगम साधन है। यद्यपि धुलाई कला की सफलता के लिए 
.. प्रतिदिन इस्त्री का प्रयोग किया जाता है तथापि इसकी उचित देखभाल तथा प्रयोग 
.. करने के ढंग के लिए इस्त्री के प्रत्येक भाग तथा प्रक्रिया (६६०)रांव०८) को जानना... 
... आवश्यक है द हा 
.... कोयले की इस्त्री--विद्यत की अपर्याप्तता के कारण कोयले की इस्त्री का - 
: प्रयोग भारतवर्ष में काफी होता है। इसमें एक धातु का छोटा-सा वकक्‍स होता है, 


.. जिसमें हवा जाने का प्रबन्ध होता है। इसके भीतर कच्चे कोयले जलाये जाते हैं 
जिससे यह गम हो जाती है । 


कोयला जलाने से यह सम्भव है कि उनकी चिंगारी वस्त्र पर गिर जाय। ' 


अतः इसके प्रयोग में पर्याप्त सावधानी की आवश्यकता होती है। 


पा - इसमें बार-बार कोयले डालने की आवश्यकता होती सेलिए एक बार 
धो] ब ठन्‍्डी हो जाने के बाद पुन: गर्म करने में कुछ समय लगे जाता है।...........ः 
| विद्यत इस्जी (76८070 ॥7070)---बिजली की इस्त्री का प्रयोग अधिकतर 
.. उन स्थानों में किया जाता है, जहाँ पर विद्युत की प्राप्ति सुविधाजनक हो सकती है। 
... कोयले की इस्त्री से यह अधिक अच्छी समझी जाती है, क्योंकि इसमें वस्त्रों पर इस्त्री ._ 

.. गीत्र हो जाती है, हाथ तथा पहने हुए वस्त्र गंदे नहीं होते और जिगारी से इस्त्री रे 


. . किए जाने वाला वस्त्र जलता भी नहीं । 
. साधारण इस्त्री: 


...... /-./  [(() घपटी इस्न्री (8 ॥0॥)--यह लोहे की बनी होती है, जिसका नीचे 
..._ का भाग पॉलिश किये हुए स्टील धातु का बना हुआ होता है । यह वजन और प्रकार 
रा में अलग-अलग किस्म की होती है | इसे स्टोव अथवा गैस के चूहहे पर रखकर गर्म 
... किया जाता है। वस्त्रों पर इस्त्री करने के पश्चात्‌ इसके लोहे को अत्यधिक स्वच्छ 


५. . रखने की आवश्यकता होती है। 
























बुलाई के उपकरण... अं क  ह 0 
...._ (3) छोटी इस्त्री--यह इस्त्री अधिकतर बच्चों के छोटे वस्त्रों को प्रेस करने 
के प्रयोग में लाई जाती है। द द | 
(4) पॉलिश इस्त्री (?0०॥9॥ ॥07)--इस स्त्री का ऊपर का भाग लोहे का 
बना होता है, जिसके नीचे स्टील अथवा अन्य किसी धातु की पॉलिश की हुई प्लेट 
लगी हुई होती है । वस्त्रों पर इस्त्री करने के लिए यह उपयोगी सिद्ध हुई है । 
सस्‍लीव बोर्ड (500५० छ0वा ते) 
प्राय: कफ, कालर, पैंट की मोहरी, कोट के कन्धे के भांग जो इस्त्री करने 
“के लिए “स्‍लीव बोर्ड” की आवश्यकता पड़ती है। इसके चित्र को देखकर, इसकी 
... कार्य पद्धति को भली-भाँति समझा जा सकता है द 








कक मो हरी 


कक (रतन काल मममिलान ॥ 





विद्युत इस्त्री के विभिन्न भाग निम्नलिखित हैं-- बा 

सोल प्लेह (8000 श४०)-यह इस्त्री में सबसे नीचे की प्लेट होती है, 
जिसका नीचे का बाहरी भाग काफो चिकना और चंमकदार होता है। यह वस्त्र पर 
सानी से घिसता है । द ४३.० द 
एलीमेंट (8६४727/]--इस्तरी का यह प्रमुख भाग है, जिसमें ताप उत्पन्न 





हि | होता है एलीमेंट (९४॥९॥) में दो माइकाशीट (7708 ) हीरत हैं, जिनके मा 
! मध्य नाईक्रोम (7007076) धातु का बता एक तार हो इस तार के दोनों. 


ओर माइकाशीट्स (7008-8८८७) लगी रहती हैं, जोकि इनसुलेटर (प्राण) मा 
का काम करती हैं । तार के दोनों सिरे पीछे की ओर इस्त्री के प्लय (कांप) से जुड़ें... 

रहते हैं। जब तार का प्लग (एप) इसमें लगाया जाता है तो बिजली की धारा... 

प्रवाहित होने लगती है। हम 

वजन (५०४७५)--एलीमेंट (.०॥०॥) के ऊपर लोहे की प्रेस प्लेट (छ089 

.._ 46) रखी होती है, जिससे इस त्री भारी हो जाती है। वह प्राथः 5 पौण्ड वजन हा 
$ प्रदान करती है तथा ताप को ऊपर नहीं आने देती । आर ी&ः 
कबर प्लेट (000० ए०)--प्रह ऊपर का ढककन है, जो सोल 
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7086) के ऊपर लगा रहता इसके भीतर ऐलीमेंट (&था7०॥) तथा वजन 
(७४४) अदृश्य रहते हैं। इसके पीछे की ओर प्लग पिन (008 99) लगे 
_ रहते हैं । 2 3 कु 
द हैंडिल (स०॥0]०)--कवर प्लेट (००४» ए%०) के ऊपर लगा होता 
.. जिसका ऊपरी भाग लकड़ी का अथवा बेक लाइट धातु का बना होता है। यह गर्म 
.. नहीं होता है। इसे आसानी से पकड़ा जा सकता है। जप] 
थम्ब रेस्ट (प्रा 7०४)--यह हैंडल में आगे की ओर आता है, जिस पर 
. अंग्रुटा रखकर आसानी से इस्त्री (707) की जा सकती है। "्क । 
.._ बेंक रेस्ट [छल 76७)--यह पीछे की ओर स्टैंड (४670) होता है, जिस... 
पर इस्त्री खड़ी की जा सकती है। । कम 00 0, 
- स्वचलित विद्यत इस्त्री (*पराणाता2 700९०९ फणा) : ५ 
.. इसमें ताप-वेकक्‍्युलेटर (#64-ए४०४।७४००) लगा रहता है, किसी विशेष वस्त्र 
... के अनुसार ही इस्त्री गर्म होती है। कवर प्लेट (००५८7 9]9/82) पर एक निर्देशक 
_ (70000) लगा रहता है, जिस पर सूती (०0/0॥), लिनन (॥707), रेशमी 
(9॥:) आदि लिखा रहता है। जिस ओर इसका स्विच (8४७॥20॥) घुमा दिया जाता... 
है, इस्त्री उतनी ही गर्म हो जाती है। इसका सम्बन्ध नीचे ताप नियन्त्रण (दशा 2: 
. 76हफांआा0०7) से होता है । स्विच ऑन करने से इस्त्री में विद्यत धारा प्र वाहित होने” 
.. लगती है। किसी विशेष वस्त्र पर इस्त्री करने के लिए तापक्रम निद्चित डिग्री तक 
पहुँच जाता है तो विद्युत धारा स्वयं ही प्रवाहित होने से रक जाती 






हि“ 5 


० ताप नियन्त्रण (॥९७६ 768००) का सम्बन्ध ऐलीमेंट ( लछाषा) से... 
... रहता है। विद्युत घारा प्रवाद्तित होने के पश्चात यह चक्र (णा००) को जोड़ देता... 
.. है, जिससे विद्युत धारा ऐलीमेंट (०४७॥४८४४) तक नहीं पहुँच पाती । इसके विपरीत | 
...._ जब इस्त्री कुछ ठण्डी होने लगती है तो स्प्रिग सिकुड़ जाता है और वह चक्र (णाण०) 5 
... को पूर्ण कर देता है। पुनः विद्युतधारा इस्त्री में प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार. 
.. की इस्त्री स्वचलित (470/०॥8॥०) कहलाती है, जिससे आवश्यकता! से अधिक विद्यत पा 
धारा द्वारा ताप नहीं पहुँचाया जाता मंहगी होने के कारण यह इस्त्री भारतवर्ष में । 

प्रायः कम घरों में ही प्रयोग में 










लक का की हद उहयाशाएर पका ध! ही खाउाछर,, त्स्णाएाछ 2-9 अली कपिल लात 7 मत टकरा का पक बनी पे जनक 2 3 पर 22% 75702, 2 म 22 20220 2:0०: 





थुलाई के उपकरण... की हे 


फ 


_ इस्त्री की सफाई तथा देखभाल के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातों का ध्यान . 
रजें--- द 


. () आवश्यक आकार की ही इस्त्री खरीदनी चाहिये ताकि बह सुविधापूर्वक 


वस्त्रों पर की जा सक्रे । अधिक भारी इस्त्री भी नहीं होनी चाहिये, क्योंकि इससे हाथ 


और बाजू ज्षीत्र थक जाते हैं। लगभग 5 पौंड वजन की इस्त्री ठीक रहती है। 


क्‍ (2) प्लग (998) लगाते समय उसकी जाँच कर लेनी चाहिये, जिससे इस्त्री 
में कोई खराबी न हो । है 


(3) गीले हाथों से बिजली की इस्त्री का स्पर्श ने करें, इससे विद्युतवारा 


_ प्रवाहित होने का भय रहता है । 


(4) कभी-कभी कलफ लगे हुए बस्चों पर इस्त्री करते सभय स्टार्च सोल 


(808 ए96) के नीचे चिपक जाता है। अतः वस्त्रों पर इस्त्री करने से पूर्व उसे साफ 


का 


कर लेना आवश्यक है।। अन्यथा कलफ जलकर बस्त्रों पर दाग लगा देगा। 

इस्त्री की छता के लिये किसी छोटे से वा टुकड़े पर मिदी का तेल 
लगाकर उसे पंछ देता चाहिये । इसके अतिरिनत छती हुई राख में तारपीन का तेल 
डालकर लगाने से भी इबस्त्री चमक जाती यदि इस्ब्ी काफी समय के लिये बन्द 
रखनी है तो उस पर मोम (छूथघड़) अथबा तेल लगाकर रखना चाहिये। इससे 
इस्त्री जंक से बच जाती है। बस्त्रों पर इस्तची करने से पूृष इसे साफ बस्तर से पोंछ 
लेना परमावश्यक है की 

.. भाष की इस्त्री निम्नलिखित प्रकार की हैं 

() केतलीनुमा कक 

(2) फलाश बॉयलर क्रिस्म की [8880 छेजांल' पल 

(4) केतलीनुमा--केतली में पानी उबलने के पश्चात्‌ एकत्रित होने वाली 


भाप की भाँति ही इसमें भी भाष एकत्रित होती है । 


(2) फलाश बॉयलर किस्म को (7688॥ 80॥67 79५9४)---इस प्रकार की 


_इस्त्री में भाष बनाने का दूसरा तरीका है । पानी की एक-एक बंद जब गर्म लोहे पर 


- गिरती है, तो वह भाष में परिवर्तित हो. जाती 


2८ 


सीमाएँ--भाष की इस्त्री अपने में पूर्ण नहीं है, क्योंकि कुछ वस्त्र ऐसे होते हह 


.. जिन्हें अधिक नमी तथा अधिक लोहा करने की आवध्यता होती है 
_. भाष की इस्त्री (800 [णा) 


यह इस्त्री अधिकतर गर्म वस्त्रों के लिए प्रयोग में आती है, क्योंकि गर्म वस्त्रों 


. पर गीला कपड़ा रखकर, इस्त्री करने की असृविधा से छुटकारा मिलता है। इस्त्री 
“की कवर प्लेट (०0९० [28४) पर पानी भरा रखने का प्रबन्ध होता है । विद्युत धारा ५22० 
. प्रवाहित होने से यह गर्म होता रहता है। इस्त्री के नीचे बहुत छोटे-छोटे छेद होते... 
हैं, जिनसे भाष निकलती है । जब वस्त्र पर इस्त्री की जाती है तो इसी भाष के द्वारा... 





बह भर्म होता जाता है 





देहोते 
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बिजली द्वारा क्रियाशील भाष की इस्त्री में एक बड़ा रोलर (70]67) लगा. 
होता है, जो वस्त्र पर दब्राव डालकर उस पर इस्त्री कर देता है। स्विच ऑन करने 
पर यह रोलर (ए0॥0) गम हो जाता है तथा घूमने लगता है। रोलर (#णाल) के . 
घूमने से वस्त्र आगे की ओर खिसक जाता है। इससे इस्त्री भी होती है। इस इस्त्री 
का प्रयोग अधिकतर सादा बुनाई से बुने हुए वस्त्रों पर किया जाता है। 


लाभ : 


न 


) इसका हैण्डिल पकड़ने में सरलता होती है।...... 

) इसकी प्लेट काफी सख्त होती है । अतः सिकुड़न को दूर कर देती 
) यह वजन में हल्की होती द 
) 

) 

) 





१ ६।2 मु 


इसकी प्लेट वी (५) आक्ृति की होती 
सुरक्षा के इष्टिकोंण से यह अधिक सुविधाजनक होती है। 


#*. 


भार की इस्त्री काफी समय तक कार्य करती 





























... अतएव बस्त्रों की प्रतिदित नियमपुर्वक धुलाई करना आवश्यक है 








विभिन्न मे निर्मित वस्त्रों की घुलाई 














कुछ भी असत्य नहीं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का बास होता 
है । अतः शरीर की स्वच्छता के साथ-साथ बस्त्रों का स्वच्छ होना भी अनिवाय है। 
प्रायः प्रतिदिन पहनने, ओढ़ने तथा बिछाने के वस्त्र धूल, मिट्टी तथा पसीने इत्यादि... 
से खराब हो जाते हैं। वे भद्दे लगते हैं और यदि उन्हें प्रतिदिन न धोया जाए तो 
उनमे से दुर्गन्ध आने लगती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी गंदे बस्न्रों का प्रयोग 
हानिकारक है | क्योंकि गंदे वस्त्रों से कई प्रकार के चर्म रोग होने का भय बना रहता 


([ ] ) बस्नता। का घत्तड् भें गास की साथ मल जम जाती हट 


ह (2) मेल के कण वस्त्रों की ऊपरी सतह पर तैरने लगते हैं। यदि इस मेल 
- को न हटाया जाए तो तन्‍्तु अशक्त हो जाते हैं जिससे वस्त्र शीघ्र फट जाते हैं। 


सती और लिनन के कपड़ों की धुलाई 
(,बरत्रातेशफाहु ७ ('०/णा क्ाते ववाशा 807९5) 


बस्त्रों का प्रयोग करने के साथ-साथ उनको सुरक्षित रखना भी आवश्यक है 


.. गंदे बस्च्रों की गंदगी को दूर करने के लिये तथा उनमें ताजगी लाने के लिये यह 


... आवश्यक है कि उनकी घुलाई की जाए। वस्त्रों को घर पर भी धोया जा सकता है... 
| हक तथा धोबी से भी धुलाया सकता है। कीमती बस्चत्रों को धोबी से न बुलाकर घर < । | 
5 पर ही घोना चाहिए। जैसे--रेशमी वस्त्र ब सूती वस्त्र उनको घर पर ही धोकर 

.. आसानी से साफ किया जा सकता है। वस्त्रों को धोने से पहले निम्नलिखित तैयारियाँ 





४ ..ह तैयारी (शक्कक्षभाणा) | | 
5 गंदे वस्च्रों को घोने के लिये निम्नलिखित प्रकार से छांटना चाहिये 
(!) सुन्दर व मुलायम कपड़े जैसे--मलमल, चन्देरी और सूती साड़ियाँ। 
हे (2) सफेद, हल्के, मध्यम तथा गहरे रंग के वस्त्रों को अलग-अलग करना गा रे 
- आवश्यक है।..._ रा 








































रद के या पा तय 5 7 7 बस्तर शिल्प-विज्ञान-: 


(3) धोने से पूर्व बस्त्रों को अच्छी तरह से देख लेना, जैसे--जेब को उलट 
कर अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिये । क 
जे (4) धोने से पूर्व कन्धों के पैड, (9०६-5प्रण॑0९४) बटन इत्यादि को हटा देना 
चाहिये। पा द 


हर (5) सफेद कपड़ों को धोने से पहले उन्हें पूरी रात सफ, डेट या साबुन के 
.. आर्ण में दिनोपाल डालकर वस्त्र को भीगा रहने-दिया जाये तथा इस बात का ध्यान 
रखना चाहिये कि 24 घण्टे से अधिक वस्त्र के भीगने पर उस पर बैक्टीरिया अपना « 
प्रभाव डालते हैं जिससे कि कपड़ों को हानि हो सकती है। गंदे कपड़ों को नीचे तथा 
कम गंदे वस्त्रों को उसके ऊपर रखना चाहिये। इसी प्रकार उजले कपड़ों को गंदे 
कपड़ों से पुथकू रखना आवश्यक है। कमीज के कॉलर तथा कफ को साबुन व धोने 
बाले ब्रह्न से रगड़कर धीरे-धीरे साफ करना चाहिये। घोने वाला सोडा भी वस्त्र की 
गंदगी को दूर करने में सहायता प्रदान करता है। जिन दिनों छूत की बीमारी फंलती 
है उन दिनों वस्त्र धोते समय पानी में थोड़ा-सा कार्बोलिक एसिड मिला लेना चाहिये। 
रुमालों को नमक के पाती से धोकर साफ किया जा सकता है । 
... शुष्क घलाई के अतिरिक्त सभी प्रकार के वस्त्रों की धुलाई जल से की 
जाती है । 
.. प्रकृति में शुद्ध जल की प्राप्ति असम्भव है। अतः जल में शद्धता को सात्रा 
मालूम करने के लिये यह जरूरी है कि सर्वप्रथम यह ज्ञात किया जाए कि संग्रह करने 
_.. से पूर्व जल किसे प्रकार की जमीन से बहकर आया है ? निस्सन्देह् वर्षा का जल 
.. - अधिकांशतः शुद्ध होता है, तो भी उसमें धरातल पर पहुँच-पहुँचते वातावरणसे 
..... कार्बन डाइ-ऑवक्साइड प्रवेश कर जाती है। शुद्ध रूप में वर्षा का जल कोमल होता 
पक है। बस्त्रों तथा अन्य वस्तुओं की घुलाई में यह जल आदश श्रेणी का वहलाता है। 
... इस जल में धोने प्र वस्त्र अत्यधिक स्वच्छ होते हैं तथा सावुन भी इनमें कम खर्च न 
५ होता है । तो यह हे हा हा 
रा कठोर जल (फ्रद्वात फव्वाटा)--जल की कठोरता भूमि की दशा पर निर्भर 
करती है। अधिकतर जल में मेगनीशियम तथा वौल्शियम क्षार का अंश और गंधक 
.. का कुछ अंश पाया जाता ड़िया मिट्टी के कारण भी जल में कठोरता आ 
>““जाती है. द 








हर जल में पाई जाने वाली कठोरता--() स्थायी तथा (2) अरथायी दो प्रकार 
: की होती है। गज गम 







...... [(]) स्थायो कठोरता--जल में कैल्शियम तथा मेग्तीशियम के अन्य समस्द$ 
.. मिश्रणों, साधारणत: गंधक, क्लोराइड तथा नाइट्रेट्स के कारण जो कठोरता उत्पन्न 


विभिन्न तन्‍्तुओं से निर्मित बस्त्रों की धुलाई 


होती है वह स्थायी कठोरता है। इस कठोरता को केवल रासायनिक प्रक्रियाओं के 
माध्यम से ही दर किया जा सकता छ् है 
(2) अस्थायी कठोश्ता--जल में कार्बोलिक एसिड की क्रियाशीलता के _ 

कारण बाई काबबोनिट उत्पन्न हो जाता है। अम्ल इस पदार्थ को घोल देता है तथा. 
यह पदार्थ जल में घोल के रूप में बना रहता है। जल को उबालने से कार्बन डाइ- 
ऑक्साइड दूर हो जाती है तथा अघलनशील' कैल्शियम काबबोनेट खड़िया के रूप में 


नीचे बैठ जाता हैं। अतः पानी कोमल हो जाता है। 
जल की कठोरता को दूर करने के उपाय :-- |... 
जल से अस्थायी कठोरता आसानी से दर हो जाती है, किन्‍्त स्थायी कठोरता 


है 


कठोरता जल को उदालने तथा चना मिलाने से ही दर हो जाती है। स्थायी कठोरता 


को दर करने के लिये वॉशिंग सोडा, सहागा, अमोनिया आदि क्षार वाले रासायनिक 
पदार्थों का प्रयोग किया जाए, जिनके ग्रेण और प्रयोग करने की विधियों का निम्न- 


लिखित वणन किया गया है 


वस्त्र को धोने का तरीका, उसकी गनन्‍्दगी व किस्म पर निर्भर करता है। 


. इसी के आधार पर पानी का तापक्रम व सावुत का प्रयोग करता चाहिये। यथा-- 
.. सफेद सूती बस्त्रों को धोने के लिये ।60 फं० से 80' फ० तथा रंगीन सूती वस्त्रों 
... के धुलाई के लिये 40? फै० से 60" फ० तक तापक्रम को आवश्यकता 


धोने का तरीका क्रमबद्ध होना चाहिए अर्थात सबंपग्रथम अप्रिक गन्दे स्थान 


... जैस्े--जेब, कालर, तकिये के गिलाफ का अन्दर का भाग इत्यादि को पहले एक बार 


इस प्रकार बस्त्र अधिक साफ होते हैं। यदि कपड़े साफ न हो रहे हों तो उन्हें उबाल 

- लेना चाहिये। 
. उबालना: क्‍ हा जा 
........ घथोने की इस प्रक्रिया से वस्त्र अधिक साफ होते हैं। कपड़ों की माइ निकल 
. . जाती है, धब्बे दूर हो जाते हैं तथा सफेदीपन अधिक था जाती है। जिन कपड़ों को 
... उबालना हों उनको अलग रखना चाहिये । 


.. याती में भिगयोकर निचोड़ लेना चाहिए। फिर दूसरी वार उन्हें पानी में डालकर 
फिर भीगा रहने देना चाहिए । इससे दूसरी बार साथुन का प्रयोग कम होता है तथा 


६३, 


. (]) उबालतने वाले बतंन को ठण्डे पाती से आधा भर लें। यदि पानी कठोर 
तो उसमें सोडा या साबुन डाल कर कोमल पानी बना लें। एक गेलन पानी में 








८ हि 
५ कि । हा 





























बज या 7 अस्त विल्कलिकोत 


इसमें डाल दे तथा 40 से 5 मिनट तक रखा रहने दें। साथ-साथ थोडा- हा 
सा साबुन भी डाल देना चाहिए। छड़ी (0०४८) की सहायता से बस्त्रों को 


 बमाएँ 


_ एकत्रित रहें । । 
का (4) छड़ी से कपड़ों को गर्म पानी में से निकालकर ठण्डे पानी में डाल देना 
_ चाहिए, इससे कपड़े ठन्डे हो जाते हैं तथा उनको घोना आसान रहता है। 
. ध्यान रखने योग्य बातें 


() यदि सफेद कपड़े पीले या बदरंग हो गये हों तो उन्हें गर्म पानी में उबाल... 
. कर फिर ठण्डे से धो लिया जाये तथा पुनः गर्म पानी में डाल कर धोकर साफ करना... है 
_ चाहिये। इस प्रक्रिया को दो तीन बार करने से वस्त्रों का पीलापन दूर हो... 


... जाता है। 


(3) एक बार धोने की प्रक्रिया आरम्भ होते ही कपड़ों को सावन वाले पानी 


में डालने के बाद धोने की क्रिया जारी रहनी चाहिए | अन्यथा रंगीन कपडों का रंग 


दूसरे कपड़ों में लग जाता 
सलना (राग्रआए) 


उबालतने के बाद कपड़ों को गर्म पानी में डालकर खूब मलना चाहिये । जिससे 
.. . साबुन के सभी चिन्ह दूर हो जायें। पहली बार काफी गर्म तथा साफ पानी में कपड़ों 
..._ को मलना चाहिए, डिटरजेंट से पीले कपड़े हल्के हो जाते हैं। इसलिये उन्हें मलना 
... और भी अधिक आवश्यक है | मलने की प्रक्रिया तीन-चार बार होनी चाहिये जिससे 
.... साबुन की काफी झाग निकले व कपड़ा भी अच्छी तरह साफ हो जाये । : 
....स्टार्च और नील लगाना | 
रा, वस्त्रों को धोने के बाद कलफ द्वारा उससें चमक लाना भी आवश्यक है । इसके | 
... लिये अरारोद को पानी में उबाल कर उसमें थोड़ा-सा मील डाल दिया जाता है।... 
.. उसके बाद छान कर उसमें पानी की और मात्रा मिलाकर कपड़े को 0 मिनट तक. 
.._: डाले रखना चाहिये। कुछ ऐसे वस्त्र जो स्त्री एवं पुरुष धारण करते हैं जैसे साड़ियाँ, 
बह _ कुरता परायजामा, पुरुष की कमीज के कॉलर, कफ, नसों की पूरी इस, इत्यादि में... हा. 
... कलफ लगाकर उन्हें सख्त करने की जरूरत होती है। कपड़ों में स्टार्च ठण्डे पानी में... 


० 6 ही लगानों चाहिये कुछ कपड़ा मे स्टाच नहीं लेगानां चाहिय ज्र। 





बच्ची के कपड़े बिस्तर की चादर आदि में । 


2 जी 


द (3) छोटे-छोटे कपड़ों को किसी बॉयलर बैग (9067 928) अथवा तकिये 
के गिलाफ में बन्द करके डालें जिससे पानी आसानी से अन्दर जा सके व कपडे भी 


(2) रेशमी व ताइलॉन के बस्त्रों को कभी गर्म पानी में डाल कर नहीं 6 
... उबालना चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से उनमें सिकुड़न नहीं आती । 








;/ फेलालेन के कपड़े, जाजेंट, टकिस, सूती बुने हुए कपड़े, बनियात, 






विभिन्न तन्तुओं से निमित बस्त्रों की चुलाई | ||/|॥-॥+ रह 
सुखाना _ 
कपड़ा को कमरों से बाहर, ऑगन व बरामदे आदि में धप व हवा वाले स्थान 
ही सुखाना चाहिए । इससे कपडों में सफेदी अधिक आती है 
सुखाने के कुछु नियम 


अच्छी तरह साफ धुले कपड़ों को भली-भाँति सुखाना चाहिए। किसी रस्सी 
या तार पर कपडों को खूब छटक-छंटक के चिमटियों की सहायता से टाँगना चाहिये 
. छोटे-छोटे व सीधे-सीधे कपडों को साथ-साथ जैसे बच्चों के कपड़े, मौजे, रमाल व... 
.> तकिये के गिलाफ आदि को पिन लगाकर भी सुखा सकते हैं। रंगीन कपड़ों को छाया. 
में सूखने के लिए डालना चाहिये तथा ऊनी कण्डों को फर्श या चारपाई पर तौलिये 
के ऊपर डालकर सुखाना चाहिये जिससे उनकी आकृति विक्ृत न हो । 
धोने के दोष 

... बस्त्र धोते समय कई दोप भी उत्पन्न हो जाते हैं जो निम्न हैं--- 

(4) पीलापन--कपडों में पीलापन होना उसको ठीक तरह से न धोना है। 
कभी-कभी साथुन के अच्छे न होने तथा वस्त्र को कम उबालने पर भी बस्तों में 
पीलापन आ जाता है 
हे (2) भूरापत--वस्त्रों में भूरापन आने का मुख्य कारण साबुन में अधिक... 
. कलशियम व नील अधिक लग जाना है। कभी-कभी कपड़े धोने की मशीन में बहुत 
. अधिवा कपड़े डालने पर भी वस्त्र साफ नहीं हो पाते । क्‍ 
..... इन दोषों को दूर करने के लिये आवश्यक बातों पर ध्यान देना जरूरी है । 
... सर्वप्रथम कपड़े धोते समय यह देखना जरूरी है कि सावन वाले पानी का तापक्रम 
. क्‍या है। यह तापक्रम 20" फै० तक होता चाहिये तथा 0 मिनट तक कपड़ों को 
.. उसमें डूबा रहने देना चाहिये | यदि पीलापन अधिक हो तो 20 मिनट तक पानी 
.. में रख सकते हैं। कपड़ों में सफेदी लाने के लिये उन्हें अच्छी तरह से मलना चाहिये 
.. तथा नील लगाने के बाद उन्हें खूब धूप में सुखाना चाहिए । द 
_.« घरेल बस्चों को धोना 






























...... रसोई घर के कपड़े व घर के झाडन, डस्टर या पॉलिश करने वाले कपड़ों... 
क्‍ * हर आदि को भी साफ रखना अत्यन्त आवश्यक हूं । अधिकतर इंजीनियसं मैकेनिक्स रे 
.. आदि जिन कपड़ों का प्रयोग करते हैं वे भी बहुत गन्दे हो जाते हैं, क्योंकि मशीनों... 
ा गे साफ करते तथा रंग आदि करने में उन्हें झाडइन आदि का प्रयोग करना पड़ता हे ः 
इनको धोते के लिए एक गेलन उबलता हुआ पानी एक ऑस सोडा, ऐक ओऑस ' रा 


' रा साबुन का चूरा तथा एक चम्मच पैराफिन डाल देते 
.. अबस्त्रों कीघुलाई की विधि... सा 
7 सर्वश्रथम उबलते हुए पानी में कपड़े धोने वाला सोडा (५४४६ 
डालकर पानी को मदु बना लिया जाये | इसके बाद उसमें साबुन डालें 












































हक न हट यह आओ .. वस्त्र शिल्प-विज्ञान 


गैस अथवा चल्हे पर से उत्तार कर उसमें थोडा-सा पंराफिन मिला लें। इस बात 
का विशेष रूप से ध्यान रकखा जाये कि पराफिन शीघ्र आग पकडती है। अतः वस्त्र 
घोने वाला सोडा तथा साइन मिश्वितः जल को अँगीठी अथवा चल्हे से उत्तार कर 
ही पैराफिन उसमें डाला जाये। तत्पश्चातू वस्त्रों को सूखी हालत में ही साबुन, 
बाशिंग सोडे तथा पैराफिन के घोल में डालकर लगभग 30 मिनट तक रकक्‍खें । यदि 
... फिर भी कस्त्रों में गन्‍्दंगी शेष रह जाये तो वस्त्र धोने वाले सोड के गर्म घोल से 
.... इन वस्त्रों को पुनः थो लिया जाये। है : | 
2 धुलाई के पश्चात्‌ तेल की गन्ध हटाने के लिये इन वस्त्रों को घर के बाहर 5... 
.. सुखाया जाये । द 
..... दस या पतन्वह वस्त्रों को एक साथ धोने के लिये लाईसापोल-एन ([.85890!-५) 
के घोल में इन्हें डालना चाहिये, क्योंकि ये ग्रीस को बहुत जल्दी दूर कर देता है 
... आठ गैलन पाती में दो चम्मच वाशिंग सोडा और एक चम्मच लाईसापोल-एन... 
. [॥55970-0) डालकर घोल बना लिया जाये तथा बस्त्रों को 5 से 0 मि० तक 
इस घोल में डाले रक्खे | फिर इन वस्त्रों को बाहर निकाल लिया जाये तथा सारी 
रात इसी तरह पड़ा रहने दिया जाये और सुबह को ठीक प्रकार से स्वच्छ जल॑ के 
द्वारा धो दिया जाय । हे 


.. बनावटी सुती मखसमल (शशए्लण्शा) : 
.. यह भी सूती बस्त्रों की श्रेणी में आती है। अतएवं इस पर भी धोने की 
_ विधियाँ तथा तापक्रम का प्रयोग सूती वस्त्रों की भाँति ही किया जाये । यदि यह वस्त्र 
.. धुलाई के समय रंग छोडते हैं, तो इन्हें जल्दी-जल्दी धोना चाहिये और अन्य बस्त्रों 
... से अलग रखना चाहिये तथा इनको निचोड़ना भी नहीं चाहिये और गर्म जगह पर 
...... सुखाया जाये। इसके विपरीत इन्हें सीधा सुखाया जाये तो इन पर इस्त्री करने की 
......... कम आवश्यकता पड़ती रा 
.. आरकंडी के वस्त्र (0ए्क्षा0ं८) : हे द 2 न 0 
........... प्रायः यह कंषी किये गये तन्तुओं से बनाये जाते हैं। यह पारदर्शक होतें हैं । 
इनका सूत कपास के लम्बे तन्‍्तुओं से बनता है । इसकी धुलाई भी रंगीन सूती वस्त्रों क्‍ 
.... को भाँति ही की जाती है । आरकंडी का वस्त्र शीघ्र ही सूखता है। यदि इसमें स्टार्च 
... लगाया जाये तो इस्त्री करने से पूर्व पानी के द्वारा नम कर लेना चाहिये। 
.. फलालेन के वस्त्र 4 हक] 
...... फजालेन के वस्त्र बुने हुए सुती बस्त्रों की भाँति ही थोये जाते हैं । पर ल्तु 
..... इनको हलके दबाव से निवोड़नता चाहिये । इन बस्त्रों को पूर्णतया सुखाने के पश्चात्‌... 
ही इस्त्री की जानी चाहिये। आग से बचाने के लिये इन वस्त्रों को थोड़े से गर्म पानी. 
में 2 औंग वीरिक अम्ल तथा 8 औंग बोरेक्स खौला कर इसमें वस्त्र को 5 मिनट" 








विभिन्न तस्तुओं से निर्मित बस्त्रों की घुलाई 


से | घण्टे तक भिगो देता चाहिए। इसके पश्चात्‌ निबोड़कर इन्हें सुखा लेना .. क्‍ 
चाहिए द द 


कपास के तन्‍्तुओं से बनाये गये तथा लिनन के बस्च्रों पर इस्त्रो करना 


वस्त्रों की सुन्दरता उनकी परिसज्जा पर निर्भर करती है। वस्त्रों को अन्तिम 
रूप देते की विधियों को निम्नलिखित समूह में बांदा जा सकता 


() वे वस्त्र जिन्हें गीली दशा में प्रेस किया जाता है। सभी बुने हुए बस्त्रों 
के लिए यह सबसे अच्छी दशा है। ऐसे वस्त्र जिनमें स्टार्च लगा हुआ नहीं होता, 
उनको भी इसी हालत में इस्त्री करना चाहिए जब ये आधे सूख जाते हैं और उसी 
समय लपेट दिये जाते हैं तथा इन पर इस्त्री कर दी जाती है।... 


(2) वे वस्त्र जिन पर सूखने के पश्चात्‌ प्रेस की जाती है। हाथ से बने हए 


न 


सूती वस्त्र, बनावटी रेशम, नाईलॉन के बस्त्रों को इसी ढंग से प्रेस किया जाता है 
'इन्हें मूमि पर बिछाकर तथा खूब सुखाकर फिर इसके पश्चात्‌ प्रेस की जाती है। 
बस्त्रों पर हल्की गर्म इस्त्री से प्रेस करनी पड़ती 


(3) वे वस्त्र जिन्हें सुखाने के पश्चात्‌ तथा इस्त्री करने से पूर्व पुनः भिगोना 
पड़ता है। स्टार्च लगे हुये सूती वस्त्र तथा लिनन के बस्त्रों को खूब सुखा लेना चाहिये। 
इसके बाद इस्त्री करने से पूर्व इन्हें पुन: भिगों देना चाहिए। इससे प्रेस करने में 
सुविधा रहती है। यदि पानी गर्म हो तो और भी अच्छा होता है। पानी छिड़कने 
के लिये रबड़ की छेद वाली ब्रोतल का प्रयोग करना चाहिए। अधिक स्टार्च व | 
हुए वस्त्रों को अधिक पानी छिड़कने की आवश्यकता होती है। इस तरह गीले किये 
बस्त्रों को एक साथ लपेटकर एक टोकरी में रख लेना चाहिये। जिन बस्त्रों पर 
पहले प्रेस करनी हो उन्हें सबसे ऊपर रबखा जाये। गाँधी बीप, नर्सों की टोपियाँ 
पुरुष की कमीज, कॉलर और कफ को अधिक सख्ती की जरूरत होती है । इसलिए 
इन कपड़ों में ठण्डे पानी में स्टाच घोलकर लगाना चाहिये। निम्न कपड़ों में स्टा्च 
नहीं लगाना चाहिये 


द (4) मानव कृत वस्त्र, ऊनी वस्त्र तथा रेशमी बस्त्रों मं कलफ नहीं लगावा 
चाहिये। इसके अतिरिक्त फलालेन तथा लेस में भी कलफ नहीं लगाते। इन वस्त्रीं.... 
में कलफ इसलिए नहीं लगाते, क्योंकि एक तो बस्त्रों की मौलिकता समाप्त हो जाती है 5 


है तथा दूसरे बस्त्रों की तन्‍्यता समाप्त हो जाती है और वे अशक्त हो जाते 
हे 5  वस्‍्जी करता व 
बस्त्रों को आकर्षक, सुन्दर बनाने तथा उनमें चमक लाने के लिए इस्त्री करता रा 22 


आवश्यक है। वस्त्र धोने के बाद उनमें सिकुड़न आ जाती है, जोकि वस्त्र के आकार 
. को खराब कर देती है। अतएव वस्त्रों को धुलाई की अन्तिम प्रक्तिया के बाद उन पर... 


. इस्त्री करना आवश्यक हो जाता है। विभिन्न प्रकार के तन्तुओं से बनाये गये बस्त्रों की रा 































० कस कल न 5. 7 7 5. बस्त्र दिल्प-विज्ञानं 5. 


हे धुलाई प्रक्रिया में विभिन्नता होने के साथ-साथ उनमें से कुछ वस्त्रों पर इस्त्री भी भिन्न है हा 
. प्रकार से की जाती है। इस्त्री करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता 
हैं, जिनमें से कुछ सामान्य नियम निम्नलिखित हैं-- 


.._ सामान्य नियम क्‍ मा 
...._(]) सर्वप्रथम इस्त्री करने वाले बस्त्रों को छेद वाली बोतल से पाती छिड़क- < 
.. कर अच्छी तरह से नम कर लिया जाता हे 
... (2) एक समतल सेज पर कोई सफेद कम्बल या खेस बिछा लेना आहिए। 

.. इसके चारों कोने टेप से बाँध देने चाहिए, जिससे सिकुड़न न पड़े 


गे (3) एक पानी का प्याला और भीगा हुआ सफेद मलमल का टुकड़ा मेज... 
.. के कोने पर रख लेना चाहिए तथा इस्त्री को भी दाहिने हाथ की तरफ रख लेना 
चाहिए । 


४ (4) बस्त्रों को दाहिनी ओर गीला करने के लिए रखना चाहिए तथा नम. 
करने के बाद ही उन्त पर प्रेस करती चाहिए अन्यथा सिकुड़न समाप्त नहीं होगी । 


(5) बस्त्रों पर इस्त्री करने से पूर्व प्रेस को गर्म करके किसी अन्य पुराने... 
कपड़े पर करके देख लेता चाहिये। सफेद तथा हल्के रंग के वस्त्रों को सीधी ओर 5 «रु 
से तथा गहरे रंग के बस्त्रों को पहले उल्टी ओर से फिर सीधी ओर से प्रेस करनी 

_ चाहिए। पा 





(6) लेस एवं जालीदार वबस्त्रों पर सामान्य ताप की इस्त्री करनी चाहिए... 
तथा मानव कृत तन्तुओं से निर्मित बस्त्रों पर निम्न ताप पर ही इस्त्री कीजा 
सकती है दी 

2 द (7) वस्त्रों को अच्छी तरह से तह देने के लिये बायें हाथ का भी प्रयोग 

... करवा चाहिये । इक 
7: (8) इस्त्री करने के बाद यह ध्यानपूवक देख लेना चाहिये कि वस्त्र का कोई | 
७0०५ भाग बिता प्रेस किये तो नहीं रह गया तथा बस्त्र की सिकुड़न समाप्त हुई अथंवा | 

5 75 मेंहीं-। ० हम आज ॥' 





....._ (9) पेटीकोट को मेज पर फैलाकर उसके सभी सिलाई वाले भागों को एक... 
धर जगह जाड़ ले तथा नीचे से ऊपर की ओर प्रेस करें। बा । हु 

रा (0) पेटीकोट की दो कलियों पर पहले प्रेस की जाये तथा उन दो कलियों 

2. . को अन्य दो से मिलाकर चारों पर प्रेस कर ली जाये। हे 





. इसे दोहरा करके 





प्लेटों पर उल्टी ओर से प्रेम करनी चाहिये । इसे बायें 


ह। 


विभिन्न तन्तुओं से निर्मित बस्त्रों की धुलाई का म हे के पा ही द 


.. हाथ से खींचकर तब तक प्रेस करती चाहिये जब तक कि यह पूरी तरह सूख न 
 जाये। 
द 2. प्रेस कन्धे से नीचे की ओर करनी चाहिबे। 
| 3. ब्लाऊज के आस्तीन वाले भाग को बायीं ओर रखें फिर प्रेस को अपनी 
ओर से बायीं ओर चलायें । हि 
| इसको तह करने से पूर्व हैंगर पर टाँग दिया जाये, जिससे इसके बीच से .. 
: हवा गुजर सके तथा. वस्त्र की नमी भी सूख जाये। का कक 
हे सको तह करते समय सर्वप्रथम इसे दोहरा करें फिर एक प्लेट को दसरी 
.. प्लेट के ऊपर रखकर आस्तीन को कब्धे की ओर मोडे। 
. सलवार पर इस्त्री करना 
..... . सबंप्रथम सलवार को पूरी तरह से नम कर लिया जाये, जिससे नमी 
- इसके भीतर अच्छी तरह बेठ सके 
हम 2. सलवार के दो पॉयचों में से एक पाँयचे पर मोहरी से ऊपर की ओर 
 इस्त्री करें। इसी प्रकार दूसरे पाँयचे पर भी इस्त्री करें। अब दोनों ओर का मध्य 
भाग एक जगह मिला लिया जाये। ट 
हर >> ..... 3. दूसरे भाग पर भी इसी प्रकार इस्त्री की जाये। 
. सलवार की तह करना हे 
ः !. एक पाँयचे के ऊपर दूसरा पायचा: रखें 4 7 दा कण यश 
2. पहले इसके तीन भाग ओर सलवार को बीच से मोड़ कर तह बना दी... 






. जाये। 
. कमीज पर इस्न्नी करना से हम 
.... . सर्वप्रथम कमीज को उल्टी करके उल्टी ओर से ही जेब के दोहरे हिस्से 
पर प्रंस करे । है दा 

0७ 2. कच्घे के पैंड पर पहले प्रेस की जाये.। 


3. कमीज की सीधी ओर रखकर कफ व बांहों पर एक साथ प्रेस करें।. 
..... 4. इसके बाद कमीज के कन्चों पर प्रेस करें, फिर कमीज के तीरे पर प्रेत... 
करें] का 


5. कमीज के कॉलर को पहले उल्टी ओर से प्रेस किया जाये तथा कमीज के... 
पिछले भाग की ऊपरी तह को बाद में प्रेस करें। दा 


6. कमीज की तह करने के लिये ऊपर के हिस्से को पीछे की ओर मोड़े... 
तथा फिर दोवों बांहों को उसके साथ फैलाकर बीच से मोड़ दें जिससे कॉलर ऊपर. 


_ (की ओर रहे। कमीज के बीच में अखबार रख दें, तो फिर यह उसी दा में 5 हा 























पा ले दा कक पी 75 अधण दिजिएअ लिन. 
सलमल का दुषद्टा के ७ ३३8 2 आह । (४ 
द यह सफेद सूती वस्त्रों की तरह से ही धोया जाता इस पर प्रेस करने के 
.. लिये सारे दुपट्टे की चुन्नट बना देनी चाहिये और उसका एक सिरा किसी दूसरे 
व्यक्ति को पकड़ा देना चाहिये तथा धीरे-धीरे हल्की प्रेस करनी चाहिये । 
तंग पायजामा (चूड़ीदार पायजासा) 
..... दसका धोना व प्रेस करना अधिकांशत: सलवार की तरह ही होता है। पहले 
. एक पाँयचे पर प्रेस करने के बाद में दूसरे पाँयचे पर प्रेस करनी चाहिये तथा सलवार 
की तरह ही इसकी तह बना लेनी चाहिये।...ः है आल, । .. क्‍ ड 
नी बच्ची की धुलाई द । ० हक, 
.. ऊनी बस्त्रों की धुलाई में सबसे बड़ी समस्या तन्‍्तुओं के सिकुड़ने की है 
.. लेकिन यदि ऊनी वस्त्रों की विशेषताओं का पता लगा लिया जाये तो इस समस्या का 
.. आसानी से समाधान हो सकता है। ऊनी बस्त्रों की सतह बहुत खुरदरी होती है। 
जब इन बस्त्रों को पानी मिश्रित साबुन के घोल में डाला जाता है तो ऊन के रोगे 
दूसरे के चिपट जाते प्रत्येक बार ऊन उलझ जाती है। इससे ऊनी 
वस्त्र छोटा, मोटा व खूरदरा हो जाता है। इसलिए ऊनी वस्त्रों की धुलाई के लिए 
निम्नलिखित आवश्यक बातों को ध्यान में रखना चाहिये--- को 
. जिस समय ऊनी वस्त्र पानी में हो अथवा उसे सुक्लाना हो तो इसमें अधिक 
.. गतिशीलता नहीं लानी चाहिये । 
.. 2. इसे अधिक तापक्रम और अधिक कपड़े धोने वाले सोडे से बचाना चाहिये, 
क्योंकि इसके प्रयोग से ऊनी बच्चों के तन्तुओं को हानि पहुँचती हा 
यदि साबुन में क्षार की मात्रा. अधिक होंगी तो इसके प्रयोग से वस्त्र कड़ा 
और सूखने के बाद पीला हो जाता है। कभौ-कभी रंगीन बस्त्रों का रंग भी घंधला 








..... हो जाता है। इसलिये इसके लिये रीठे का घोल या लाईसापोल एवं (/85870-) 
.. का प्रयोग करना चाहिये। सफेद ऊनी वबस्त्रों के लिये कभी भी बोतलों में बिकने 






पाए < वाला ब्लीचिंग नहीं खरीदना चाहिये । 





4. अधिक गंदे ऊनी बस्त्रों को. देर तक संचित नहीं रक्‍्खा झाये, क्योंकि |. 


पा बर वस्त्रों को काटने वाले कीड़े ऊनी तन्तुओं को खराब कर देते हैं 
.. कपड़ों को किस प्रकार धोया जाये: 








चाहिये, वरन्‌ यह घुलाई के सगय अधिक खुल जाते हैं । 


]. धोने से पूर्व बस्त्रों के काज (0७५६०॥- ॥06) इत्यादि को बन्द कर लेना रा ! 
2. अच्छे किस्म वाले ऊनी बस्त्र फैल जाते हैं, इसलिये उन्हें सुखाते समय ० 


3. धोने से पूर्व धब्बों को भी छुड़ा लेना चाहिये 


विभिन्न तस्तुओं से निर्मित वस्चों की धुलाई श्घ५ 


. ऊती बस्त्रों को कभी भी पीटकर नहीं धोना चाहिये वरन्‌ इसके तन्तु 
कमजोर हो जाते हैं। ह 


5, वस्त्र को भिगोने से पूर्व धोने का पानी तैयार कर लेना चाहिये । ध 
6. धोने के पानी को, जिससे पर्याप्त मात्रा में सावन हो तथा जो काफी जाग 


पैदा कर सके, दो वर्त॑नों में तैयार कर लेना चाहिये और इसका तापक्रम 90 से [00...: 


डिग्री फे० से अधिक नहीं होना चाहिए 


7. बस्त्रों को तीन बार सावन के घोल में से निकालने के पश्चात उन्हें तीन 
बार स्वच्छ जल से धोना चाहिये तथा पाती सुखाने के लिये दक्किस तीलिय क 
प्रयोग करना चाहिये । 


धोने की विधि 
. सवप्रथम अच्छी तरह से कोमल व मुलायम ब्रश से वस्त्र वी घूल झाड़ 
ली जाये । 

... 2. इसके पश्चात बस्त्रों को पानी में भिगोंयें तथा उन्हें भली भाँति हल्के 
. दबाव से मलें और अधिक से अधिक वस्त्रों को पानी के भीतर ही रखखें। कोमल 
. मुलायम बालों वाले ब्रश का भी प्रयोग किया जा सकता है। वस्त्रों को पहले एक 
पानी में से निकाल लिया जाये तथा हाथ की सह्दायता से इसका पूर्व का पानी 
निकाल दें । का कक आर हे 

रे ही क्रिया दूसरे बतंन के पानी में अपनाएँ । 

4. बस्त्रों को पानी में अच्छी तरह मसलें। ४ 
. इस क्रिया के पदचात्‌ हाथ से दबाकर सारा पानी निचोड़ दें फिर तौलिये 
: में लपेट कर इंसकी नमी सुखाने का प्रयत्न करें। द 
ा क्‍ ... प्रेस करना [णापढ) 
“ बच्चों के लम्बी आस्तीन वाले वस्त्र 

4. पहले कफ के ऊपर प्रेस करें । हे 

. अब आपस्तीनों को पीछे की ओर मोड़ लें। 

, इसके पश्चात कन्धों पर प्रेस करें। 

इसके बाद प्लेटों की क्रीज पर प्रेस करनी चार  . 
. गर्दन की तरफ वाले भाग को हाथ का सहारा देकर प्रेस करना चाहिये। 
७ दो प्लेटों वालो जाकेट (० 8९का गाकंश) - 5 
] हा आस्तीन को मोड़ लें और तंग भागों को बीच में रखकर प्रेस... 





पा जे पे 
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2. अब आस्तीन के ऊपरी भाग पर प्रेस करें।. न्‍ 


द 3. ऊंपरी सिरे को स्‍लीव बोड पर रखकर प्रेस करनी चाहिये । 
पुरुष की कमीज क्‍ द 
. पहले कफ के ऊपर प्रेस कर | इसके बाद पहले अन्दर की सतह पर और 
बाद में बाहर की सतह पर प्रेस करती चाहिये । 
2. यही क्रिया दूसरी आस्तीन पर भी अपनाएँ 
3. इसके बाद कन्धे के तीरे पर प्रेस करें और पिछले भाग पर 
की ओर प्रेस करें। द 
4. अब कमीज के मुख्य भाग पर प्रेस करें यदि कपड़ा जल्दी ना सूखे तो 
दोनों भागों पर साथ-साथ प्रेस करें । 
रा 5. पहले कॉलर की अन्दर की सतह १२ तथा बाद में कॉलर के दोनों सिरे... 
पर प्रेस करें। । हे 
6. कॉलर को नीचे की ओर मोड़ दें फिर कमीज को भी बीच में से मोड 





9, कै 


द्। 


ऊनी बस्चनरों को सुखाना : हे 
. पहले बस्त्रों को हिलाएँ फिर कपड़े को हैंगर पर टाँग कर खली हवा में डाल 
दें | मुलायम कपड़े हों तो उन्हें चारपाई या मूढ़ों पर इस प्रकार डालें कि हवा उसके 
बीच आसानी से गुजर सके का 
ध्यान रखने योग्य बातें : द 
द _. ऊती वस्थरों को कभी भी उबालना तथा निचोड़ना वहीं बाहिये।. 
द 2. ऊती बस्त्रों को किसी आग के स्थान के पास नहीं सुखावा चाहिये और 
... . न ही उसे गरम धूप में सुखाना चाहिये, क्योंकि इससे वस्च्रों के खराब होने का भय 
... रहता जम मा, 
बुने हुए बस्त्रों को धुलाई जा ० न गाज हरीय 
... बुने हुए बस्त्रों में कम परिश्रम की आवश्यकता होती है।....रर्ः़ 
....... उनके रग ओर आक्वति के अनुसार किसी भी तरीके से प्रेस किया जा सकता 
.... ऊनी सस्त्रों को स्टीम प्रेस से ही प्रेस करना चाहिये । वस्त्र पूर्ण रूप से सूख 
.... जाने के बाद पहले उल्टी तरफ से तथा फिर सीधी तरफ से प्रेस करती चाहिये । 
.... ध्यान देने योग्य बातें 5 का 
० [. वस्त्र को अच्छी तरह से प्रेस करने के लिये आयरन बोर्ड (707॥ 9040) 
._ कोमल न होकर सख्त होना चाहिये । मा पा, 










फ्री 


 आाहिये । 


विभिन्न तन्तुओं से निर्मित बस्त्रों की घुलाई. जा 


2. ऊनी वस्त्र को ताप से बचाने के लिये किसी सूती मलमल के वस्त्र को . 


. भिगोकर उस वस्त्र के ऊपर रखकर इस्त्री किया जा सकता है। 


3. यदि वस्त्र में नमी अधिक हो तो कोई रोएदार या स्पंज का प्रयोग करना 


4. जहाँ तक सम्भव हो सके वस्त्र को पहले उल्ही ओर से ही प्रेस करता... 
चाहिए। हित. द 


, सामान्य नियम 


. वस्त्रों पर इस्त्री करने से पहले कुछ सामान्य नियमों की जावकारी कर 


लेना आवश्यक है | 


2. थुलें' हुए ऊनी वस्त्रों पर भीगा हुआ कपड़ा रखकर स्टीम प्रेस से इस्त्री . 


करना चाहिए 


प्रेस को काफी समय तक एक स्थान पर नहीं खखें तथा इस ढंग से प्रेस 


करें जिससे कि नमी भाष में परिवर्तित हो जाए। जिस स्थान पर प्रेस की जाये उसे 


को 


- दोहरी कीज न पड़े । 


! यह जरूरी है कि इन स्थानों पर हल्की प्रेस की जाए। 


. एक चपटे ब्रश की सहायता से साफ करते रहना चाहिये। पैन्ट, कोट व जाकेट पर 
« इसी प्रकार से प्रेस करनी चाहिए। द 


4. यदि भाष से प्रस की जाये ते उल्दी तरफ से कपड़ा रखने की जरूरत 


. नहीं होती । हे जा, क्‍ 


पेन्ट की मोहरी पर प्रेस करते समय अन्दर कोई कागज रख लेना 


!. पहले वस्त्र के ऊपर से प्रेस करना आरम्भ करें। फिर आस्तीनों को प्रेस 


. करने के बाद उल्दी तरफ से करें । 


2. आस्तीनों पर 2 को प्लेट बनाकर ही प्रेस करनी चाहिए। पहले आस्तीन... 


,. के भीतर तथा फिर बाहर प्रेस करनी चाहिये । 


.. 3. क्धों पर प्रेस करते समय या तो इसे आयरन बोर्ड ([70॥ 90270) 


-. ठाँग देना चाहिए अथवा अन्दर की तरफ किसी पैड का प्रयोग करना चार 


4. आस्तीन, मोहरी, जेब व प्लेटों पर प्रेस करते समय इनके बीच में कोई. 


। प मोटी कागज रख लेना चाहिए 


5. पैन्ट पर प्रेस करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि इनमें .. 







6. घटने, कोहनी, कॉलर तथा जेब पर बहुत अछि । 































कल हा जा 5 ० ौ.  ैै. वस्त्र शिल्प-विज्ञान 





हा 7. प्रेस करने से पूर्व इस स्थानों को किसी सूती नम कपड़े या ऊनी कपड़े 
. ढक देना चाहिए। | .. द 
. अनी भोजे व दस्ताने 
.... [. धोने से पूर्व मौजे या दस्ताने के अन्दर धूल को अच्छी तरह से ब्र शद्वारा "जे 
.. साफ कर लेना चाहिए, जिससे यह गन्दगी धोते समय भीतर न रह जाये। पे | 
.... 2. इन्हें साथुन के घोल में हल्के हाथों से रगड़कर साफ करना चाहिये । एक | 
बार में केवल एक ही जोड़ा धोना चाहिए। हम मल, 
हर मै वस्त्रों की तरह ही इतको भी निचोड़ लेना चाहिए. * 
परिसज्जा (#प्राछधाएट) :. अप ३ को 
सूखने के बाद इन्हें लपेट कर मोड़ दें। मशीन से बुने हुए मौजों को सीधी... 
. ओर से हल्की प्रेस करनी चाहिए । यदि मौजे काले रंग के हों तो उसके ऊपर मसलिन 
का कपड़ा रख लेना चाहिये। के द रे 
काइमीरो शॉल ञ 2 पा, 
वे बहुत कोमल होते हैं। अत: इनको बड़े ध्यानपूर्वक धोना चाहिये। रीठे 
का घोल खूब बड़े बर्तन में बनाकर उसमें खूब झाग उठा लें। फिर उसमें थोड़ा सा. 
नींबू का रस या खट्टा जुस मिला लें। एक गैलन पानी में एक चम्मच पर्याप्त 
काइमीर में शॉल घोने के लिए क्रीथ (0॥॥) का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद 
.  शॉल को तौलिये में लपेटकर हल्के हाथों से दबाएँ ताकि शॉल की सम्पूर्ण नमी दूर 
- ही जाए। इसको धोने के लिए निम्नलिखित लाईसापोल-एन मिश्रण भी प्रयोग में... 
लाये जाते हैं ; के 
([58870]-५) तीन चम्मच एक गेलन गुनगुने पानी में मिलाय 
2. एक गेलन पाती में आधा चम्मच आस्टोल-ए (&80[-0) मिलाये 
...... दूसी का प्रयोग शॉल में लगे विभिन्न धब्बों को दूर करने के लिये भी क्रिया जा 
सकता है 
.... शॉल को सुखाना | 
रा हॉल को सुखाने का सबसे अच्छा तरीका यह हैं कि जमीन के ऊपर एक 
.... सफेद कपड़ा बिछाकर उस पर शॉल को बिछा देना चाहिये। कपड़े को बार-बार 

.. बदलते रहना चाहिये। 

.. कम्बल या भारी ऊनी कपड़े : | । 
न साधारणत: कम्बल या भारी ऊनी कपड़े नांद या कपड़े घोने की मशीन पर 
... अच्छी तरह से धुल सकते हैं, किन्तु इन्हें हाथ से भी धोया जा सकता है। कम्बल 

... को जल्दी-जल्दी वहीं घोना चाहिये, सिकुड़न पड़ने का भय रहता है। इसे गुनगुने 
पानी में जिसका तापक्रम 00" फै० तक हो, भिगोता चाहिये । इसके चारों तरफ ५ 
काफी मात्रा में साबुन का घोल होना चाहिये। इसे काफी रगड़ना चाहिये । यदि 

















. विभिस्त तस्तुओं से निर्मित बस्त्रों की धुलाई पा 
.. मशीन में डालना हो तो दो मिनट से ज्यादा नहीं डालना चाहिये। इसको बोने के 
- लिये केवल मृदु जल का प्रयोग करना चाहिये। किसी रबड़ निचोड़क (सिपफ्तला 
.. शांग्रइघभ) की सहायता से इसे खूब निचोड़ना चाहिये । इसे इस तरह से सुखाना 

. चहिये कि चारों तरफ से हवा लगे द 
.. कम्बल को सरेस से धोने का तरीका द 7 
यह सबसे आसान तरीका है। इसमें केवल सरेस का प्रयोग किया जाता 
._ इससे साबुन कम्बल में रहने की गंजाइश नहीं रहती और न ही कस्बल सख्त 
“होता है क्‍ द हू 
.. _[. बढ़ई वाले सरेस का प्रयोग करना चाहिये। एक कम्बल के लिये एक... 
. ऑंस सरेस काफी है। द कक 
. 2. इस घोल में पूरी तरह से पूरा कम्बल घमाना चाहिये । 
एक नांद में गर्म पानी भर लें व उसमें सरेस (5]0०) का मिश्रण घोल 
.. दें। यदि कम्बल ज्यादा गन्दा है त्तो एक चम्मच अमोनिया डाल दें।..... 

हर 4. कम्बल को 3 घण्टे तक इसमें भीगा रहने दें । नांद का मह ऊपर से 
. ढक दें ताकि उसकी भाप न निकले वरना जल्दी ठंडा हो जायेगा । 

> 5. 5. इसको बीच-बीच में उलटते रहना चाहिये ताकि चारों तरफ की गन्‍्दगी 
/ दूर हो जाये । 
ः 6. इसके बाद रबड़ निचोड़क (रिपश फ्रात्रह्रक) की मदद से निचोड़ 






वस्त्र के पक्‍केपत की जाँच (70 700667प॥76 (0060 78४2८55)--जो 
वस्त्र हम खरीदते हैं, उनसे पूर्ण सन्तुष्टि प्राप्त करने के लिये यह जरूरी है कि बस्त्रों 
के रंग पक्के हों, जो सामान्य धुलाई प्रेस, पसीने, तीन्न प्रकाश, पेट्रोल आदि द्वारा 
ने छठे । अतः प्रत्येक व्यक्ति को वस्त्रों को खरीदते समय रंग के परवकेपत को जांच 


कर लेनी चाहियें। रंग के पक्केपन की जाँच निम्नलिखित विधियों द्वारा उपभोक्ता 
दुकान या घर पर भी कर सकता है 


. धोने की दृष्टि से पक्कापन (88९88 0 फ४७॥7४४)--वस्त्र का रंग 
कच्चा है या नहीं, इसकी जाँच करने के लिये वस्त्र के एक छोटे किनारे को गीला 
करके सफेद वस्त्र पर रगड़ कर देखना चाहिये । यदि रंग कच्चा है तो रंग की झलक _ 
सफेद कपड़े पर दिखाई देगी . पे कह 


जेवल बाटर द्वारा भी रंग के पक्केपन की जांच की जाती है ला 
2. प्रेस की इृष्टि से पक्‍कापन (२४७४765४ 607 770०7॥8)--वस्त्र पक्का है. 
या नहीं इसकी जाँच करने के लिये वस्त्र के एक भाग को धोने | के बाद उस पर खूब 
गर्म इस्तरी रखनी चाहिये | कुछ देर बाद इस्तरी हटा कर इस भाग की तुलना बाकी. 
थे भाग से करनी चाहिये | यदि दोनों भागों के रंग समान हो तो रंग को पक्का 




















रा गम वस्त्र शिल्प-विज्ञान ... 


पसीने की दृष्टि से पक्‍कापन ([8807658 णिा रिशाध्छा8007)--पसीने 


रा के द्वारा रंग कच्चा निकलता है या नहीं, इसकी जाँच करने के लिये वस्त्र को किसी - 









5 कच्चा है। 


। द .. हल्के अम्ल (४८४४६ 4००0), जैसे ऐसीटिक अम्ल को पानी में तनु (शाए/८) करके - 
.. उसके घोल में दस मिनट तक ड्बोकरं रखते हैं और कपड़े को सफेद कपड़े में लपेट 
कर रख देते हैं। यदि श्वेत कपड़े पर रंग आए तो वस्त्र का रंग पसीने की दृष्टि से - 


4. वाष्पन की दृष्टि से पक्‍कापन (88088 0िा 8६८०॥४78)--वाष्प के 


.... प्रति रंग पक्का है या नहीं, इसके लिये कपड़े के दोनों ओर सफेद कपड़ा लगाकर, 
.. उसको खौलते पानी की गर्म केतली पर तान देते हैं । यदि रंग कच्चा होगा तो । 














.. इबेत बंस्त्रों पर आ जायेगा । द डा 
5. प्रकाश की दृष्टि से पक्कापन (778877९55 00 /8॥0)--प्रकाश के प्रति 
- बस्त्रों के रंग का पक्‍का होता अति आवश्यक है, क्योंकि हुए समय ही वस्त्रों का... 

सम्पक प्रकाश से रहता है | इसकी जाँच के लिये वस्त्र के एक टुकड़े के आधे भाग 
को किसी अपारदर्शक कागज से ढक कर उसको 20, 25 दिन के लिये रोज घधप में 
रखते हैं। इसके बाद दोनों भागों की आपस में तुलना करते हैं । यदि खुले भाग का 
रंग ढंके भाग से हल्का पड़ गया है तो वस्त्र का रंग प्रकाश की दृष्टि से कच्चा है। 
एल! रेशमी बस्त्रों की घुलाई “57 
क्‍ रेशम एक कोमलवयन (700॥02९ पत्र) का तस्तु है। इसमें प्रोटीन 
._ की मात्रा अधिक रहती है अतः इसे प्रोदीन तन्‍्तु कहा जाता है । ऊन के तस्तुओं के 

. ऊपर परस्पर व्यापी शैल्क (07० 899॥78) होते' हैं जो ताप, नमी, क्षार सभी से 
.. प्रभावित हो जाते हैं। इनके सम्पक से तन्तु नरम पड़ जाते हैं, घषण से तो यह सब 
... आपस में सट भी जाते हैं। लटका देने से ले. जाते हैं और बदशक्ल हो जाते हैं 

तथा आकार भी बिगड़ जाता है। तात्पर्य यह है कि यदि सावधानी पूर्वक विंधिवत 





पा, कपड़ों की धुलाई न की जाए तो वस्त्रों को हानि पहुँच सकती है जिनकी. क्षतिपूर्ति . 







रा रा आ आप शुलझ जाती है। 


.. असंभव है। यदि रेश्षमी कपड़ों की धुलाई सही ढंग से की जाए तो समस्‍यायें अपने 
का. 


तात्पय यहू है कि यदि सावधानी पूर्वक सतक रहकर, विधिपूर्वक रेशमी 


० के . बस्चरों की घुलाई न की गई तो वस्त्र को हानि पहुँच सकती है. ऐसी हामि जिसकी हे 2 
..... क्षति पूर्ति असंभव है। वेसे यंदि रेशमी कपड़ों की धुलाई विधिवत की जाएं तो असेक 
...... समस्यायें अपने आप सुलझ जाती हैं। वस्त्र को हानि भी नहीं पहुँचती | शिल्‍्क के 







.. लिये क्षार तथा घर्षण हानिकारक सिद्ध होते हैं । क्षार एवं ताप से तस्तुओं की 


..... स्वाभाविक कोमलता अभावित होती है उनके बयन (वृल्तपरा८) में कडापन जा . 






। रो आ जाता है तथा वह भदरंग हो जाते' ' || रेशमी तन्तुओं को घर्षण से बचाना < 
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विभिन्‍न तन्तुओं से निर्मित बस्त्रों की धलाई या रा हे अ 


संभव हो सके कम ही हिलाना डुलाना चाहिये। दसरी बात यह भी ध्यान देने की. क्‍ 


है कि ताप के प्रति रेशमी तन्तु अतीव संवेदनशील होता है | ताप से रेशम के तस्त 


कमजोर पड़ जाते हैं। क्षार भी रेशम तन्तुओं के लिये हानिकारक है; क्षार से... 


तन्‍्तु का बयन (६८#ाप्ा०) बिगड़ जाता है तथा वह कड़ा और पीला पर जाता 


साबुन में यदि अधिक क्षार रहता है तब रेशम की स्वाभाविक कोमलता भी. समाप्त... 
हो जाती है, उसमें विचित्र सा कडापन आ जाता है और कभी-कभी रंग भी निकलते 
लगता है, क्‍योंकि जिन रंगों का रेशम रंगने के लिये प्रयोग किया जाता है वे भी... 
> प्राय: क्षार के प्रति संवेदनशील होते हैं और स्वभाव से आग्लिक होते हैँ | क्षार 
| रहित साबुन फलेक अथवा रीठा के फेन से रेशमी वस्त्रों को धोना चाहिये। स्वेत . 


वस्त्रों की उज्ज्वलता के पुनरुदारण (॥२८शांफ्व) के लिये बाजार में बिकने वाले 
विरंजकों को प्रयोग न करके हाइड्रोजन परॉक्साइड का हल्का घोल प्रयोग में लाना... 


. चाहिये इसी घोल को हल्का क्षारीय बनाने के लिये उसमें दो बूँद अमोनियम क्‍ 
.. अथवा बोरेक्स मिला देना चाहिये। यदि आवश्यकता प्रतीत हो तो खंगालने के 


अंतिम पानी में हल्का सा नील डाल दिया जा सकता है । रेशमी वस्त्रों वो अत्यधिक 


. गन्दे होने से पहले ही धो डालना चाहिये जिससे कि उन्हें गीली अवस्था में कम से 


.._- कम समय के लिये रखा जाऐ। अधिक गन्दा हो जाने पर पूरी तरह से साफ बःरते 2 





बहुत देर लग जाती है और जितनी देर होती है रेशम उतना ही नरम पडता जाता 


है । जब तक घस्त्र भीगी अवस्था में रहे न तो रेशम पर रगड़ लगनी चाहिये और 


न्‌ ही उन्हें पटकना-झटकना चाहिये। धीरे से पकड़ता धीरे-धीरे मुद्ठी से दबा-दबाकर 
साफ करना, धीरे-धीरे हथेली से दबाकर पानी हटाना आदि नियगों का पालन करना . 

_ जरूरी है। रेशम की धुलाई में निम्न बाते पूर्णतः निषिद्ध हैं--(क) घर्षण (ख) 
ः गीली अवस्था में देर तक पड़ा रहना (ग) क्षार का प्रयोग (घ) घुलाई में अना- 
हे रब देरी 
हो रेशमी वस्त्रों की धुलाई की तेयारी-रेशमी सिल्क वस्त्रों की घुलाई आरम्भ 
. करने के पूर्व वस्त्रों की जांच कर लेनी चाहिये। कटें-फटे स्थानों की आवश्यकता- 
#-नुसार अनुकूल रंग के धागे से मरम्मत कर देनी चाहिये | खुली सिलाई कटे-फटे 
: स्थांन, छिंद्र आदि छोड़ देने से धुलाई के समय वे बढ़ जाते हैं। कहीं सिलाई खुल 
. गई हो तो सिल देना चाहिये। रेशमी निटेड वस्त्रों के भी यदि कहीं से फंदे गिर रः ः 
गये हों तो उन्हें चढ़ाकर पुनः किसी स्थान पर कस कर टाँक देना चाहिये । 2 
.... अस्त्र की जाँच करके देख लेना चाहिये कि यदि कोई दाग धब्बा हो तो उसे से ; 
भी विधि पूर्वक उचित प्रतिकर्मक से छुडा देना चाहिये | साख्र अम्ल, क्षार तथा 
शक्तिशाली विरंजक तीनों ही सिल्क के लिये क्षति कारक होते हैं। दाग धब्बे छुड़ाने... 
के लिये अम्ल और क्षार का प्रयोग करना ही पड़े तो उनका तनु घोल के रूप में. 
ही प्रयोग करना चाहिये। ताजे दाग तो आसानी से छूट जायेंगे किन्तु "पुराने दागों 











गे छुड़ाने के लिये हलके प्रतिकर्मक प्रयोग में लाये जे . बात का विशेष रूप 5 




























. २६२ 2 रे या 75 5: वस्त्र शिल्प-विज्ञान 
से ध्यात ख्खें कि सिल्क के वस्त्रों पर से दाग-धब्बे छडाने के लिये विरंजकों का 
प्रयोग करते समय उनके ताप शक्ति, वस्त्रों से संयोंग की अवधि आदि बातों के 
प्रति सतक रहना चाहिये । यदि रेशमी वस्त्रों पर चिकनाई के दाग लगे हों तो 
उन्हें चिकनाई विलायक से छड़ाना अत्युत्तम होता है। पुराने दाग-धब्बे छडाने के 

लिये रंगीन सिल्क के वस्त्रों पर बोरेवैंस या सोडियम परबोरेंटठ के तन घोल को 


(222 #0 8०६४ हा कल्पना तू 


तूथक दवत रश पा वसस्‍्त्रों के लिये अः मोतिया की कुछ बूंदें डालकर हाइड्रोजन 

5 गे रे इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि रेशमो वंस्त्रों की धुलाई का कार्य-<  ! 
कम. से कम समय में समाप्त कर देना है वस्त्रों की धुलाई से सम्बन्धित सभी 

. समानों को निश्चित स्थान पर तैयार करके रख लेना चाहिये । घोने के दो पात्र, 
मग, उदास (]ए८या॥) प्रकृति वाले नरम (७॥0) साबुन के फलेक, जो क्षार 
रहित हो, ताजा पानी आदि समानों को इकट्ठा करके धुलाई आरम्भ करनी चाहिये । 
रशमी वस्त्रों के लिये रीठा का फेन भी उत्तम रहता है, कन्‍्तु इसे एक रात पहले 
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से तोड कर फूला देना चाहिये । सुबह उसे मसलकर फेत बनाकर, छातकर धोने के 
के लिये तथार कर लेना चाहिये । हर 
५ विमंज्जन (86८७॥8)--विमंज्जन क्रिया रेशमी बस्त्रों के अनुकूल नहीं ० 
होती । आवश्यकता से अधिक देर तक उन्हें पानी में नहीं रखना चाहिये ' अत 
.. फूलाने की क्रिया केवल बहुत ही गन्दे बस्त्रों के लिये ही करती चाहिये। फुलाने से 
: पूत जल में बोरंक्स डाल देना अत्युत्तम होता है। बच्चों के कपड़े अधिक गन्दे हो 
जाते हैं अतः थोड़ी देर के लिये बोरेक्स युक्त पानी में फ्लाया जाए, जिससे घलन- 

शील गनन्‍्दगी फूल जाती है । फुलाने का समय बहुत कम रखना चाहिये वरन्‌ सिल्क 

के तन्‍्तु खराब हो जाते हैं। बोरेक्स डाल देने से रेशम के विमृंज्जन (#८०आए्ट) की 

किया शीक्षता से होती पं पक 

.. घुलाई और क्षालन (५४४४४ 270 7रै॥४72)-- रेशमी बस्त्रों को 

धोने के लिये मृदु (500) जल का प्रयोग करें । कठोर जल रेशम के तस्तुओं को 
कठोर कर देता है । जल की कठोर्ता दूर करने के लिये पानी सें आधा चम्मच + 
बोरेक्स अथवा अमोनिया डाल देना चाहिये। मृदु और गुनगुने जल का ही धुलाई 


4) रहना चा: 


में प्रयोग करे | पानी का ताप स्थिरांक ((१०४४६894)-रहना चाहिये। जे गुतगुन्ता 
(7 006५७770) पानी बनाने के लिये पर्याप्त मात्रा में गर्म और ठंडा पानी तैयार 
रखना चाहिये । ः द या 

.. रेशमी वस्त्र धोने के लिए साबुन का घोल, गर्म पानी में बनाना चाहिए 
.. बाद से इसमें ताजा पानी मिलाकर, इसका ताप इंतना कम कर देना चाहिये जितना 
.. कि गुनगुने पाती का होता है। ऊती बस्त्रों की भाँति रेशमी वस्त्रों को भी “गंधने 
_ और तिपीड़न विधि” से घोना चाहिए। गूँवने की क्रिया करते रहने से कपड़ा जो 
में से ऊपर उठने लगता हैं पुनः फेन के भीतर दबा दिया जाता है ० 








टच व्डालनलसािलकर 








विभिन्न तन्‍्तुओं से निर्मित वस्त्रों की घुलाई....... रह 
भारी वस्त्रों के लिए सक्‍शन वाशर (8प0८0॥ छ्शाटा) का भी प्रयोग. द 
किया जा सकता है। अधिक गंदे स्थानों को, हथेली पर लेकर अधिक मात्रा में फेन ० 
वीरे-बीरे थपथपा कर, कोमल ब्रश से स्वच्छ करना चाहिये। साथुन की 
. बट्टी को कपड़े पर न घिसा जाये, बट्री के घिसने से धागे गल जाते हैं और ऊपर की 
. ओर से उठ जाते हैं जिससे उसी स्थान पर वस्त्र अत्यधिक पुराना और फटानसा 
. लगने लगता है। रगड़ने की क्रिया रेशमी वस्त्रों के लिये वजित है। जब कपड़ा साफ... 
- हो जाये तब हाथों से दबाकर उसमें का फेन निकालते हये उन्हें हाथों पर ही संभाल 
»लेना चाहिग्रे। अब इसे स्वच्छ जल के पात्र में रखकर उसी प्रकार “गंधने और. 
निपीड़त” विधि से साफ करना चाहिए और हथेली से उसमें का पानी निकालते... 
हुये, हाथों पर संभाल कर उठाकर पुनः पानी बदल देना चाहिये | यदि कपड़ा गंदा. 
रह गया हो तो पहली खंगाल (8 ॥7॥8) के ही, दोबारा ताजा फेन..... 
बनाकर, उसमें कपड़े को डालकर, उसी विधि से स्वच्छ करना चाहिये | वैसे जब. 
तक साबुन का अंश वस्त्र में से निकल न जाये तब तक खंगालना चाहिये। अन्तिम 
खंगाल में हल्के रंगों के लिये एक बड़ा चम्मच मैथीलेटिड स्प्रिट को आधे लीटर 
जल में मिला देने से उनमें चमक आ जाती है। अन्तिम क्षालन में हाथों से दबाते 
हुये, वस्त्र को हाथों के सहारे उठा लेता चाहिए। प्रत्येक बार खंगालने के लिएजो 
हु पानी काम में लाया जाये, वह समान ताप (०एणा थाएशथक्षापा८) का होना... 
_ चाहिये । वस्त्र में यदि साबुन का अंशमात्र रह जाता है तो उससे वस्त्र को क्षति. 
027798०) पहुँचती है तथा वस्त्र में दुर्गन्ध भी आ जाती है । अतः अन्तिम खंगाल 
(88 77&78) में ठब्डे पानी में थोड़ा सा नींबू का रस डाल देने से स्वेत कपड़ों... 
में कान्ति आ जाती है तथा रंगीन बस्त्रों में दो चार बू द सिरका डाले देना अत्युत्तम 
है । इसके अतिरिक्त यह सब साबुन के क्षार के प्रभाव का प्रतिकार करते हैं तथा 
वस्त्रों में ताजगी व नवीनता लाते हैं। अन्तिम बार वस्त्रों को पानी में से निकालते 
समय धीरे-धीरे दबे हाथों से दबाकर पानी निकाला जाए, क्‍योंकि रेशमी वस्त्रों . 
. को ऐंठन देकर निचोड़ता हानिकारक है। टक्िश्ञ टावेल में रखकर दबाने से वस्त्र 
प्रीतरहनमी से मुक्त हो जाता है।।. . 0 ३४“ रा 
"6 फ लगाना--रेशमी वस्त्रों में प्राकृतिक गोंद रहता है, उन्हें स्टाचे देते... 
की आवश्यकता नहीं रहती । रेशमी बस्त्रों का प्राकृतिक गोंद अन्तिम खंगाल के ठंडे... 
जल के सम्पर्क से स्वतः कड़ा होना शुरू कर देता है। यदि रेशमी साड़ियों तथा | 
कुछेक कपड़ों को अधिक कड़ा करने का विचार हो तो गर्म पानीं का ही प्रयोग... 
करना चाहिए । बा ा । 
2 सुखाना---रेशमी वस्त्रों को सुखाने में विज्ेष सावधानी की आवश्यकता ता हे होती 
है | क्योंकि रेशम पर सीधी धूप पड़ने से कोमल तन्‍्तुओं को खराब कर देती है 
' जहाँ तक हो रेशमी वस्त्रों को छाया में सुखाना चाहिये । रंगीन वस्त्रों को क 
सीधी धूप में न डाला जाए। इस्त्री करने से पूर्व इस बात का ध्यान _ 
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की ह 


.. सम्पूर्ण वस्त्र सूख जाए। पानी का छींटा भी इस्त्री करते समय वस्त्रों पर न दिया 
.. जाये, इससे पानी का दाग दिखाई देता है क्योंकि इन वस्त्रों पर नमी फैलती नहीं 


_ है। इस दृष्टिकोण से कपड़ों पर जब थोड़ी-सी सुखाने के समय नमी रह जाये तो 
.. इस्त्री कर देनी चाहिये । स्वनि्मित रेशमी वस्त्रों को पुर्णरूपेण सूख जाने पर ही 


... उठाना चाहिये। अन्यथा प्राकृतिक गोंद की मात्रा इसमें अधिक होने के कारण यह 


| इस्त्री के ताप से पिघलकर पुनः कड़ा होकर वस्त्रों को कड़ापन प्रदान करते हैं । 


परिष्करण (!77507स्‍8)--रेशमी कपड़ों के परिष्करण में कुछ अधिक 


.... सतर्क रहने की आवश्यकता है। विशेषकर रेशमी छपे हुये तथा रंगीन बस्त्रों को 
.... हस्त्री करते समय अधिक सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। रेशम तस्तु अधिक 
.... कोमल होते हैं। अतः इनके लिये इस्त्री को अधिक गर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि 

... अधिक गर्म इस्त्री करने से रेशमी वस्त्रों की स्वाभाविक कोमलता समाप्त हो जाती 


है तथा तन्तु भी कड़े पड़ जाते हैं। सिल्क के वस्त्रों के लिये स्वतः नियन्त्रित इस्त्री 


.... [धप्रॉणा&०-०78४8) ही उपयुक्त रहती है, क्योंकि इस इस्त्री पर सिल्क के अनुकल 
'... ताप तक गर्म करने का संकेत चिन्ह रहता है। जब इस्त्री का उचित ताप रहे, तभी 


उसे रेशम के वस्त्र पर रखना चाहिये। तुरन्त सुखाकर उठाये कपड़ों को ऐसे ही 
प्रेस किया जा सकता है, परन्तु पहले के सूखे वस्त्रों को प्रेस करने के लिये, उन पर 
पुराना महीन, भीगा हुआ कपड़ा डाल लेना चाहिये अथवा भीगे तौलिये में कपड़े 
को लपेट कर कुछ देर के बाद इस्त्री करनी वाहिये । रेशमी वस्त्रों को सुखाते समय 


_ यदि सम्पूर्ण वस्त्र पर समान रूप से नमी रहे तभी इस्त्री करनी चाहिये | समस्त 


.. रेशमी वस्त्रों को सभी स्थानों पर तब तक इस्त्री करनी चाहिये जब तक कि वह 
सूख जाये, अन्यथा गीले स्थानों पर शिकन बन जाती है। स्वनिर्मित रेशम (टसर 


. सिल्क) को पूरा सूख जाने पर ही इस्ची करने से उसकी स्वाभाविक कान्ति बनी 


ती टसर सिल्क के सूख जाने पर ही इस्त्री करना इसलिये भी उपयुक्त है कि 


पडा ... उसमें प्राकृतिक गोंद की मात्रा. अधिक रहती है जिसके पिघलने से इस्त्री अच्छी 
.... तरह से फिसलती है। गाढ़े रंगीन रेशमी बस्त्रों को उल्टी ओर से इस्त्री करनी 
... चाहिये जिससे ऊपर ग्लेज (882०) के चिन्ह न आने पायें । । 


रेशम से बने विशेष बस्तन्नों की धुलाई--रेशमी वस्त्र मुल्यवान होते हैं। यदि 


. < धुलाई विधि, शोधक सामग्री की प्रकृति में कुछ भी गड़बड़ी हुई तो वस्त्र बिगड़ 
_.... जाता है। अतः बनारसी तथा जरीदार साड़ियाँ, लेस तथा बहुमूल्य रेशमी बस्त्रों को 
.. . जहाँ तक हो सूखी धघुलाई से ही साफ करना चाहिये। इससे वस्त्रों की जीवन अवधि 


.. कार्यक्षमता एवं सुन्दरता दीघंकालीन बनी रहती है। यदि इन्हें घर में धोना पड़े 


० तो बस्त्रों की घुलाई में विशेष नियमों का पालन किया जाए--- 


रेशम के रंगीन तथा छपे हुये वस्त्रों को धोने में विशेष सावधानी की 


. आवश्यकता होती है । क्योंकि रंगों पर क्षारीय प्रतिक्रकों का हानिकारक प्रभाव 
... पड़ता है। जहाँ तक हों रेशमी वस्त्रों पर क्षारयूक्त साबुन का प्रयोग न किया जाये | /“ . 


री, 













































_ रंगों की स्थिरता के लिये जरूरी है, क्योंकि नमक का प्रयोग रेशमी वस्त्रों के 


चाहिए। नरम साबुन की फंन में रेशमी वस्त्रों को साफ करके कई बार पानी ब 





+. चाहिये। 
... जारजेट, शिफोन, क्रप तथा वजनी सिल्क --यह वस्त्र मूल्यवान होते हैं, 
. इतकी रचना कोमल होती है। अतः जहाँ तक सम्भव हो इन्हें सूखी धुलाई से ही 
साफ किया जाएं। वस्त्रों में ताजगी, नवीनता तथा कार्यक्षमता बढ़ाने के लिये 
> बहुमूल्य बसतत्रों पर शुष्क घुलाई ही उचित है। इन बस्त्रों को लॉण्डरी में भेजने की. 
क्षमता न हो तो इन्हें घर पर ही स्वच्छु किया जा सकता है। परल्तु घर पर धोने 






भाग रॉड पर से खोलते हये उस पर इस्त्री करते जाना चाहिये।... 





संतकंता की आवश्यकता है। बने हुये वस्त्रों में यदि कहीं से फंदा गिरा हो तो उसे 








विभिन्न तन्तुओं से निमित' वस्त्रों की बुलाई. है ह 5 . पु द ३ पे २६५ ः पे 


अधिक ताप, घषण, क्षारीय शोधकों का प्रभाव रेशमी बस्त्रों पर हानिकारक होता 
हैं। अतः धोते समय शोधक पदार्थों, धुलाई विधि आदि का विशेष रूप से ध्यान... 
_ खखा जाये। अन्तिम क्षालन के पाती में अल्प मात्रा में नींव अथवा सिरका डालना 


लिये उचित नहीं । यदि बस्त्रों के रंग पक्का होने में सन्देह हो तो उन्हें सूखी 
बुनाई में ही घुलवा लिया जाये। रंगीन वस्त्रों की थुलाई क्रिया शीक्ष करनी... 
 चाहिये। धुलाई विधि का प्रयोग साधारण रेशमी बस्त्रोंके, समान ही करता 


बदल कर, खंगालने के बाद, सीधे (8०८) पानी से वस्त्र को निकालकर, अलगनी रा 
. पर डाल देता चाहिये । दबे हाथों से पाती को निकाला जाये । वस्त्रों पर ऐंठन देकर 

। न निचोड़ा जाए। जहाँ तक हो रंगीन बस्त्रों को छाया में ही सुखाया जाए। अच्छा... 
। तो यही है कि घुल जाने पर इन्हें पुराने श्वेत सूखे वस्त्र में लपेटकर निचोइना 


के लिये इस बात का ध्यान रक्‍खा जाए कि ऐसे वस्त्रों पर क्षार-रहित-सावबुन का 
प्रयोग हल्की घुलाई क्रिया तथा नरम ढंग से निचोड़ना चाहिये । सुखाते समय हल्के मी 
से खींचकर इनका आकार ठीक कर देना चाहिये। साड़ी को साड़ी रॉड परपूरी 
चौड़ाई तक खींचते हुये लपेटना चाहिये। उसी पर कुछ देर छोड़कर थोडा-्धोड़ा 


सिल्क के बने हुये वस््र-रेशाम के दूने हुवे वस्‍तरों की धुलाई में भो बहाल. 


उठा देना चाहिये । वस्त्र यदि कहीं से फटा हो तो उसकी मरम्मत कर लेनी चाहिये। 
: तदोपरान्त कागज पर आकार खींच कर कपड़े को भिगोया जाए। घोते समय उदास... 
प्रकृति के कोमल . सावुन का प्रयोग तथा गूँथने और निपीड़न की घुलाई विधि का 
: प्रयोग करना चाहिये। हल्के हाथों से निचोड़ना चाहिये, विशेषकर निदेड कपड़ों 
को लपेटकर सुखाया जाए वरन्‌ यह खराब हो जाते हैं। ऊनी वस्त्रों की भाँति 
आकार खिंचे कागज पर, आकार के अनुरूप फैलाकर, चौरस स्थान पर छायादार 75 ४ 
. जगह में सुखाना चाहिये । ऐसे वस्त्रों पर ऊनी वस्त्रों की भाँति गीला कपड़ा डालकर, 
इस्जी करने की विधि (४62॥0 772०8आ॥४) उत्तम रहती हैं। इस्त्री को घिसते हुये ., 
द रेशम से बने हुये बेलवेट (मखमली) बस्त्रों को धोने में हमेशा... 
इस्त्री उल्दी वरफ से करनी चाहिये । इससे वाष्प के वेग से रोये खड़े हो जाते हैं, 
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... अतः वस्त्र का सौन्दय बिगड़ने तहीं पाता । वस्त्रों की कायक्षमता, ताजगी तथा नवीनता 
.... बनी रहती है । से 
...... मानवक्ृत और रासायनिक रेशों से निर्मित वस्त्रों की धुलाई---'रेयन' नामक 
. मानवक्ृत तन्तु रेशम की अनुकृति और अनुकल्प ($7७४४प०) के रूप में तैयार 
.. किया जाता है। रेयन के तन्तु प्राकृतिक सिल्क के समान ही प्रत्तीत होते हैं, परन्तु 
.... इनमें प्रत्यास्थता, मजबूती और सटने (000689०7688) के गुण का अभाव रहता है। 
.... इनकी धुलाई के लिये रेशमी बस्त्रों की घुलाई की भाँति क्षार, ताप एवं घर्षण 
.... उपयुक्त नहीं है। क्षार और ताप से तन्‍्तुओं की स्वाभाविक कोमलता प्रभावित 

.. होती है, उनके वयन (०४८प्ा७) में कड़ापन आ जाता है तथा वे भदरंग हो जाते * 
... हैं। घरषण से तन्‍्तुओं की शक्ति प्रभावित होती है तथा वे निर्बल पड़ जाते हैं। रेयन 
... की घुलाई में अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि भीगने से तन्तु 
कमजोर हो जाते हैं। गीली अवस्था में बिस्कोस रेयेन 55 प्रतिशत शक्ति खो बैठता 
है तथा ऐसीटेट रेयन 65 प्रतिशत शक्ति खो देता है। रेयन की घुलाई में क्षतिग्रस्त 
.. करने वाली घुलाई प्रक्रियाओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए, क्योंकि इनसे वस्च्रों 
. के बाह्यरूप और आकृति ($7५७०6) बिगड़ जाते हैं। जैसा कि विमन्‍जन प्रक्रिया 

.. (8580॥78) सभी प्रकार के रेयन बस्त्रों के लिये उपयुक्त. नहीं विस्कोस रेयन पर 5 

.. इस प्रक्रिया का दुष्कर प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार अधिक ताप से ऐसीटेट रेयत '- 
का वस्त्र नष्ट हो जाता है। प्राय: सामान्य व्यक्ति रेपन के वस्त्रों को पहचानने में 
. असमर्थ होता है कि वह किस विधि से बनाये गये हैं। अतः रेयन बस्त्रों की धुलाई 
में भी कुछ सामान्य नियमों का ही पालन करना चाहिये। जैसा कि तीत्र रसायनों 

. का प्रयोग, घर्षण एवं ताप का सम्पर्क ऐसे वस्त्रों की धुलाई में अहितकर है।.. . द 
..... रेयन के बस्त्रों में प्राकृतिक प्रत्यास्थता का अभाव रहता है। अतः घुलाई 
.. अ्रक्रिया से खिचाव-तनाव वर्जित है। अधिक खिंचाव से तिल पड़े धागे टूट जाते 
... हैंतथा वस्त्र शीघ्र फठ जाता है। रेयन से बने नीटेड वस्त्र अपनी मौलिक आकृति 
... खो देते हैं तथा फैल जाते हैं। रेयन के बस्त्रों के लिये विरंजक की भी आवश्यकता 
.. पड़ती है, क्योंकि ध्वेत रेयन के वस्त्र सदेव ब्वेत रहते हैं उच .पर पीलापन नहीं 

2 गा आता है। ही हम मय के क्‍ 

रा. (क) रंथन के वस्त्रों की भी धुलाई आरम्भ करने से पूर्व अन्य बस्त्रों के 
.... समान जाँच कर लेनी चाहिये । जहाँ से कपड़ा फठा हुआ हो उसी समय अनुकूल 
.. रण के धागे से मरम्भत कर देनी चाहिये।. प्रायः रेयन के बस्त्रों में कीड़े काट 
.. कर छिंद्र बना देते हैं, घुलाई के समय यदि यह छोटे-छोटे छिद्र य॑ ही रह जाते 
हैं तो वस्त्र और अधिक फट जाते हैं। अतः बस्त्रों की घुलाई से पूर्व खुली 
सिलाई, कटे-फटे स्थान तथा छिद्रों आदि की मरम्मत कर देनी चाहिये। रेयन के 





















विभिन्न तन्‍्तुओं से निर्मित वस्त्रों की घुलाई पा, 
_नीदेड बस्त्रों ([77660 ०0०॥०७) की भी मरम्मत कर देनी चाहिये। यदि फंदे गिरे... 
हुये दिखाई दें तो: उन्हें चढ़ा देना चाहिये । न 
! (ख) दाग-धब्बों को छुड़ाना तैयारी की दृष्टि से दूसरा काम है। सान्द्र अम्ल 
क्षार तथा शक्तिशाली विरंजक रेशमी बस्त्रों के लिये क्षतिकारक होते है । यदि दाग- . 
धब्बे छुड़ाने के लिये अम्ल और क्षार का प्रयोग करना ही पड़े तो उनका तनु घोल... 
के रूप में ही प्रयोग करता चाहिये। रेशमी वबस्त्रों की भाँति सेयन वस्त्रों के लिये  । 
भी जेल पाती का प्रयोग स्वंथा वर्जित है। ताजे दाग तो आसानी से छठ जाते हैं, 5 
परन्तु पुरानों को छुड़ाने के लिये हल्के प्रतिकर्मक प्रयोग करने पड़ते हैं। रंगीन... 
_ रेयन बस्त्रों पर पुराने दाग-धब्बे छड़ाने. के लिये बोरेक्स अथवा सोडियम परबोरेट 
। के तनु घोल को तथा इ्वेत रेयन बस्त्रों के लिये अमोनिया की कुछ बंदें डालकर 
|. हाइड्रोजन परॉकक्‍्साइड का प्रयोग करता चाहिये। यदि रेयन वस्त्रों पर चिकनाई 
| के दाग-बब्बे लगे हों तो उन्हें चिकताई विलायक से छडाना अच्छा रहता है। वस्त्रों 
|. पर से दाग-धब्बे छुड़ाने के लिये जिन प्रतिकर्मकों अथवा विरंजकों का प्रयोग करना ः 
| पड़े उनके ताप, उनकी शक्ति, उनकी वस्त्र से संयोग की अवधि आदि बातों के प्रति े 
|. सतक रहना चाहिये । क्‍ पा 
द (ग) मृदु जल, गुनगुना पानी तथा उदास प्रकृति का कोमल साबन घलाई 
से पूर्व तैयार रखना चाहिये । 
.....- धुलाई--रेयन वस्त्रों की घुलाई के उदास प्रकृति (एव 5089) के. 
कोमल साबुन का ही प्रयोग करना उपयुक्त है। रेयन वस्त्रों को धोने के लिये पानी 
_मृदु होना चाहिये। कठोर जल तन्तुओं को कठोर कर देता है। जल की कठोरता 
दूर करने के लिये पानी में आधी चम्मच बोरेक्स अथवा अमोनिया डाल देना... 
चाहिये । रेयन वस्त्र धोने के लिये साबुन का घोल गर्म पानी में बनाना चाहिये। 
बाद में इसमें ताजा पारी मिलाकर, इसका ताप इतना कम कर देता चाहिये 
जितना कि गुनगुने पानी का होता है। फेन-युक्त घोल में वस्त्रों को डालकर 
गूंथने और निपीडन की क्रिया आरम्भ करनी चाहिये। इस काम को जल्दी-जल्दी 
किया जाये । घोल में खंगालने में जब भी वस्त्र को पानी से ऊपर उठाना पड़े, तब... 
'उसे हाथों का सहारा देकर उठाना चाहिये। लटके रहने से धागे टट जाते हुँऔर 
वस्त्र फट जाता है। अधिक गंदे भागों पंर अधिक फेन लेकर घिसना चाहिये। यदि 
कपड़ा अधिक गंदा हो तो अमोनिया अथवा बोरेक्स साबुन के घोल में मिला देने... 
से घोल का स्वच्छ गुण बढ़ जाता है। खंगालने के लिये गुनगुने ताजे पानीका 
प्रयोग करना चाहिये। तब तक खंगालना चाहिये जब तक साबुन का सम्पूर्ण अंश... 
निकल न जाए। अन्तिम बार पानी में से कपड़ा निकालते समय हाथों से धीरे-धीरे... 
दबाकर वस्त्र का पानी निकालना चाहिये। रेयन के वस्त्रों को ऐंठन देकर 
तिचोड़ना अच्छा नहीं रहता। अधिक गंदे भाग को बाऐं हाथ की हथेली पर रख- 
कर, दाऐ हाथ से नया ताजा फेन डालकर, घिसकर साफ करना चाहिये 











































































की 0 तक 


बा इज आह मा 0 कम विल्फलियान... 


की बी का प्रयोग बस्त्रों पर न किया जाए, इससे धागे गल जाते हैं और ऊपर 
की ओर रोऐं से उठ जाते हैं। उसी स्थान पर वस्त्र अधिक पुराना और फटासा 
लगने लगता कम 5 क्‍ कै 
-.. खंगालना--खंगालने के लिये गुनगुने ताजे पानी का प्रयोग करना चाहिये। 
.. तब तक खंगालना चाहिये जब तक सावुत का सम्पूर्ण अंश निकल न जाए। अन्तिम 
.. बार रेयनः वस्त्र पानी में से निकालते समय हाथों से धीरे-धीरे वस्त दबाकर 
..  बस्त्र का पानी निकालना चाहिय्रे। रेयत के बस्त्रों को ऐंठन देकर निचोड़ना 
.. अच्छा नही होता । खंगालने की क्रिया शीक्षता से भत्री-भाँति होनी चाहिये। एक 
.. पानी में से निकालकर दूसरे में डालते समय, हथेली के सहारे वस्त्र को उठाना 
हिये । लटकने से वस्त्र की आकृति बिगड़ जाती है और वह कमजोर भी पड़ जाता... 
। अतः बंस्त्र की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिये खंगालने की प्रक्रिया सावधानी पू्वक 

की जाए। द है 


सुखाना--सीधी और तीखी धूप रेयन के बस्त्रों के लिये अच्छी नहीं होती। 
बहुत तेज घ्रप में रेयन के तन्‍्तु निबंल पड़ जाते हैं। जहाँ तक हो रेयन के कोमल 
_ बस्त्रों को सीधा (660.) धूप में न डालकर कुछ छायादार स्थान में सुखाना 
चाहिये | जहाँ हवा का पूर्णरूपेण संत्ररण होता है, रंगीन वस्त्रों को कभी भी तेज « 
.. धूप में नहीं डालना चाहिये । रेयन के वस्त्र भीगने पर अपनी शक्ति खो देते हैं। अतः 
वस्त्र को पूरी तरह सुखा देता चाहिये, जिससे वे अपनी खोयी शक्ति पुनः प्राप्त कर... 
. लें। रंगीन बस्त्रों को कभी भी सीधी धूप में नहीं डालता चाहिये, इन्हें छाया में ही 
_ सुखाना चाहिये। रेयन के तीटेड वस्त्रों को पानी निकल जाने के बाद, नाप खिंचे 
_ कागज पर आकार देते हुये कपड़े को फैला देना चाहिये | साधारण कपड़ों को सुखाते 
... समय इस बात का ध्यान रक्‍खें कि वस्त्र का वजन अलगनी (८0०४४ 0७) पर दोनों 
... ओर से समान रूप में बंटा रहे । फ्राक, कमीज, कुरते, शमीज आदि को ठीक मध्य 
... रेखा से टाँगना चाहिये। कपड़े का वजन एक ओर अधिक रहने से वह फैल जाता है, 
.... क्योंकि प्रत्यास्थता के अभाव में तन्‍्तु टूट जाते हैं और घागे में ऐंठन भी खुल जाती है। 
... सुखाते समय कपड़ों को उलट्ते, पलटते रहना चाहिये, जिससे कपड़ा सम- समान 
.... (९९९४ वाशांगडढ) रूप से सूख जाये । रेयन के बस्त्रों में क्लिप नहीं लगाना चाहिये, 
... व्योंकि इससे कपड़ा निर्बल पडकर फट जाता है। इस्तिरी करने की दृष्टि से रेयन 
... वस्त्रों में कुछ नमी रह जाये तभी उठा लेना चाहिये। इस बात का ध्यान रकखें कि... 
..._ सम्पूर्ण कपड़ें में नमी की भात्रा समान रहे । ऐसा नहीं हो कि कपड़ा किसी भाग से. ' हर 
.. पूरी तरह सूख जाये तथा किसी ओर से बिल्कुल न सूखे । । हे 


.. परिष्करण :--रेयन के तन्‍्तुओं मे में ऊनी तस्तु 


तओं की भाँति अधिक ताप को ने . 
























विभिन्न तन्‍्तुओं से निमित बस्त्रों की चुलाई..... ४. 


: इस्त्री पर रेयन के अनुकूल ताप तक ग्रम॑ करने का प्रायः संकेत चिन्ह रहता है।. 
जब इस्त्री का उचित ताप रहे, तभी उसे रेयन के वस्त्र पर रखना चाहिये। कुछ 
बसी सम्पूर्ण वस्त्र में समान रह जाये तभी इस्त्री करने का सबसे उचित समय 
रहता है। यदि पूरी तरह कपड़ा सूख जाये तो छींटा नहीं देना चाहिये । इससे वस्त्र - 
पर पाती के दाग बन जाते हैं । यदि अत्यधिक सूृखेपन के कारण इस्त्री से शिकन 
दूर न हो तब दो नम तौलियों के बीच कपड़े को लपेटकर कुछ देर के लिये छोड 
देना चाहिये तब इस्त्री करनी चाहिये। समस्त कपडे पर इस्त्री फेरने के बाद, । 
उसकी भज्ज रेखाओं पर इंस्त्री किये बिना ही कपड़े को टाँग देना चाहिये, जिससे 
उसमें हवा लग (7708) सके । टाँग देने से वस्त्र का आकार भी स्थिर हो जाता 
_ है। रेयन वस्त्रों के लिये. ऊष्मा स्थैतिक इस्त्री अच्छी रहती है। ऐसी इस्त्री के... 
एकाएक गरम हो जाने की आशंका नहीं रहती । यदि कोयले की अथवा साधारण 
इस्त्री से कपड़ों पर प्रेस करनी हो तो इस बात का ध्यान रखें कि हल्की गर्म 
इस्त्री (00672/०४ ॥0 7700) ही रेयन वस्त्रों के अनुकूल होती है। रेशमी 
कपडों की भाँति यदि कपडों में नमी की कमी मालम- दे तो उस पर नम किया हआ 
महीन कपडा डालकर, इस्तिरी करनी चाहिये। रेयन के कुछ मोटी रचना के वस्त्रों 
पर महीन नम कपड़ा डालकर ही इस्त्री करती चाहिये। कपड़े पर कभी भी पानी 
“ के छींटे नहीं दिये जाये साटिन के समान चमकदार वस्त्रों पर सीधी ओर से इस्त्री 
की जा सकती है। वस्त्रों की फिटिंग और फाल को खराब होने से बचाव के लिये 
'इस्त्री करते समय इकहरे कपड़े पर सर्वप्रथम इस्त्री की जाये। दोहरे अथवा | 
मोटे भागों पर जैसे---बटत पट्टी, नीचे के मोड किनारे, हेम आदि पर कद में ही. 
इस्त्री करना उपयुक्त होता है। यदि कपड़े के दोहरे एवं मोटे भागों पर इस्त्री 
पहले कर दी जायेगी तो वे अधिक फंल जाएँगे, जिस कारण इकहारा कपड़ा भी - 
उनके कारण फैल जायेगा। अतः दोहरे अथवा मोटे भागों पर बाद में इस्त्री की _ 
जाये । यदि वस्त्र चुन्नटदार सिला हो तो सर्वप्रथम प्लीट पर इस्त्री की जाये तदोप- 
रान्त इकहरे कपड पर | कपड्ड को लठका देने से 'ुनच्चट अपने आप ठीक हो जाती 
( है। रेयन वस्त्रों पर इस्त्री करते समय इस्त्री को चलाते रहना चाहिये, उसे एक 
* ही स्थान पर देर तक व खखा जाये हा ै 


























(5शो॥ रिशा0९9।) 





का के 


| . डडीपे मे समझ बूझ और कुशलता की आवश्यकता होती है । 


हे दाग-षब्बे छुड़ाने की विधियाँ:.. # || हा जा. 







वयन खराब नहीं होत 





....... (॥) घोलक विधि:--[80एट॥ )४९000)--यह विधि सभी प्रकार के घुलव- 
...._ शील घब्बों को छड़ाने के लिये प्रयोग में ल ।ई जा सकती है। इसीलिये इसे घोलक 
...._ विधि भी कहते हैं। प्रायः इसका प्रयोग अधिकतर घलनशील धब्बे छडाने के लिये 
.... ही किया जाता है। विशेषकर चिकनाई लगे धब्बों को छड़ाने में इस विधि का प्रयोग 
.._ सरल एवं हानि रहित होता है। यदि सावधानीपूवंक दाग को छुडाया जाय तो _ 
.. बस्त्रों को क्षीण होने से बचाया जा सकता है। पेट्रोल, बैजीन, कैरोसिन तेल, 
_ तारपीन, कार्बन-टैट्राक्लोराइड आदि प्रयोग में लाये जाने वाले प्रमुख प्रतिकर्मक हैं, 
भी प्रकार के क्त्रों के दाग छुड़ाने के प्रयोग में लाये जा सकते हैं। इनसे 


कु 
दाग-धब्बे छुड़ाना 
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...._ मनुष्य की आवश्यक आवश्यकताओं में वस्त्र जितनी महत्त्वपूर्ण वस्तु है. 
उनकी देखभाल भी उतनी ही आवश्यक है। प्रतिदिन के जीवन में प्राय यह देखा 

. गया है कि चाहे कितनी ही सावधानीपूर्वक बच्त्रों को प्रयोग में लाया जाये कभी- 
.. कभी उन पर ऐसे धब्बे लग जाते हैं जो वस्त्रों को भद्द बना देते हैँ तथा ये हमारी 
.. असावधानी के भी प्रतीक' बनते हैं। घर में पहनने वाले तथा बाह्य क्षेत्र में कार्य १ 
करने वाले मनुष्यों के वस्त्रों पर दूध, अण्डा, माँस-फल, तरकारी, चाय, कोको 2; 
.._ औषधियों, स्याही, जंक, घास, पसीने, पान, हल्दी साइकिल-प्रीज, मशीन इत्यादि के 
धब्बे लग जाते हैं। बच्चों के वस्त्रों में कीचड़ तथा नाना प्रकार के दाग लग जाते 

.. हैं। इसके अतिरिक्ति कारखानों एवं व्यापारिक क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों के . 
..  वस्त्रों में भी कई प्रकार के धब्बे लग जाते हैं, जो बस्त्रों की रचना वयन आदि को 
...  बियाड़ देते हैं। इनमें से कुछ धब्बे साधारण विधियों से ही आसानी से छड़ाये जा - 
.. सकते हैं, परन्त अन्य धब्बों को छडाना एक समस्या बन जाती है। सभी प्रकार के _ 
. “व्यों को छूड़ाने के लिये पृथक्‌-पृथक्‌ विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं तथा इनके 
.. डुंड़ने में चतुराई और निपुणता की आवश्यकता होती है। धब्बे छडाना भी एक 
... कला है। इस कला में कौशलता प्राप्त करना चिरकालीत अनुभव ही है। धब्बे 
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द्वारा वस्त्रों पर से धब्बा 
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(छुड़ाने के पूईं उनके ऊपर जमी हुई धूल को ब्रह्म से झाड देना चाहिये। फिर एक ; न 
मेज पर स्याही सोख (00४॥8 947०7) कपडे पर लगे धब्बे के अनुसार बिछाकर, 

कपड़े को उलट कर इस प्रकार रबखें कि धब्बे का सीधा भाग नीचे की ओर रहे। 

अब हुई से चिकनाई के पॉयसीकरण करने वाले किसी एक पदार्थ को धब्बे की पीठ. 

पर मलें | मलने की प्रक्रिया गोलाकार दिशा में ही हो, वरन्‌ घब्बा कपड़े के ऊपर... 
फैल जाने का भय बना रहता है। इस प्रकार धब्बे के उल्दी ओर स्पंज करने से... 
बब्बे के तत्त्व जो ऊपर ही जम जाते हैं वे छूटकर स्याही सोख (90008 90० , 

%- के द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। धब्बे की प्रकृति को देखकर ही सीधी व उल्दी 

ओर से स्पंज किया जाना चाहिये। धब्बा छडाते समय स्याही सोख को बीच-बीच 

में बदलते रहना चाहिये। जब्न घब्बा छठ जाये तो उसे प्रतिकर्मक के प्रभाव से 

मुक्त करने के लिये उपाय किये जाएँ अन्यथा कपडा क्षीण होने का भय रहता 


है 2) रासायनिक विधि ((#था०6॥ ४९४00) :--कभी-कभी कपड़ों पर _ 

स्थायी घ्रब्बे लग जाते हैं. जो आसानी से नहीं छटते। अतः इन्हें कुछ रासायनिक 

पदार्थों की सहायता से छुडाना चाहिये । नींबू का रस, सोडियम परबोरेट, बोरेक्स, 

जैवल वाटर, ऑक्जेलिक एसिड, हाइड्रोजन-परॉक्साइड, क्लोरीन, सोडियम थायो-सल्फेट 
आदि ऐंसे प्रतिकर्मक हैं जो स्थायी धब्बों को छुड़ाने के प्रयोग में लाये जाते हैं । वस्त्र. 
पर लगे धब्बों को स्पंज एवं घोलक विधि से छडाया जा संकता है। भब्बे छड़ते 
समय रासायनिक पदार्थों को प्रयोग में लाते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान 
बंखा जाय कि वस्त्रों की प्रकृति एवं संरचना की पहचान करके ही किसी रासायनिक 
पदार्थ का प्रयोग किया जाय | जैसा कि सफेद सूती वस्त्रों पर जैवल वादर तथा... 
अन्य शक्तिशाली रासायनों का प्रयोग किया.जा सकता है, किन्तु सूती बस्त्रों पर भी. 
शक्तिशाली रासायनिक पदार्थों का प्रयोग ही उचित होता है । इस बात का खास- 
तौर पर ध्यान रखा जाना चाहिये कि वस्त्रों पर शक्तिशाली पदार्थों का तनु घोल... 
ही प्रयोग में लाया जाय, क्योंकि शक्तिशाली रासायनिक पदार्थों के प्रयोग से वस्त्रों . 
के तन्‍्तुओं के क्षीण होने का भय रहता है एवं दाग वाले स्थान पर से कपड़ा भी... 
टने की सम्भावना रहती है । रासायनिक प्रतिकर्मकों का घोल बनाकर दाग लगे... 
स्थान को उसमें डुबोकर धब्बे को फूला लिया जाता है तथा स्पंज विधिसे भी इस... 
प्रकार के दाग छुड़ाये जा सकते हैं । वस्तुत: रासायनिक प्रतिकर्मक धब्बों को ब्लीच ._ 
करके उन्हें छूडा देते हैं। चाहे दाग कैसे भी छुडाया जाये प्रत्येक अवस्था में वस्त्र पर 
लगे प्रतिकर्मक को पाती से धोकर दाग लगे हुये भाग को प्रतिकर्मक से निष्प्रभाव कर _ 
लेना आवश्यक है अन्यथा धब्बा छड़ाने के साथ-साथ वस्त्र गलकर समाप्त हो 
जाता है। हज 
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.... . पदार्थ हैं, जो चिकनाई के धब्बों को अपने में शोषित कर लेते हैं इन पदार्थों का 
.... प्रयोग केवल उन वस्त्रों के लिये किया जाता है जो कोमल तन्तुओं के बने होते हैं 
और जिन्हें धोने से खराब होने की सम्भावना होती है इस विधि से दाग छड़ाने में 
कोई विशेष परिश्रम नहीं करना पडता । कपड़े में लगे धब्बे वाले स्थान पर टेलकम 
..... पाउडर अथवा अन्य अवशोषक पदार्थ लगाकर कुछ समय के लिये रख देना चाहिये। 
.. प्राय: चिकनाई 'टेलकम पाउडर” अपने में सोख लेता है । इसके बाद वस्त्र को ब्रश 
..... से झाड़कर पाउडर को अलग कर दिया जाए | बहुत कुछ चिकनाई एक बार की 
.. . प्रक्रिया में ही छट जाती है यदि चिकनाई व धब्बे का कुछ अंश फिर भी वस्त्र पर 
.. दोष रह जाए तो पुनः उस प्रक्रिया को दोहरायें। अवशोपषक पदार्थों का पेस्ट बना- 
... कर भी धब्बे पर लगाया जा सकता है । कुछ मिनट के लिये कपड़े पर दाग लगे 
... स्थान को फैलाकर रख दिया जाता है.। जब पेस्ट सूख जाता है तो ब्रश से झांड 
.... दिया जाता है । इसके अतिरिक्त एक मेज पर स्याही सोख (80078 रिक्षएढ) 
... रखकर उसके ऊपर किसी एक अवशोशक पदार्थ को फैलायें उसके ऊपर स्याही 
गेख (800॥8 ?49०) रखकर कपड़े में लगे हुये धब्बे वाले स्थाव को उस पर 
- फैलायें । उसके ऊपर एक और स्याही सोख रखकर गर्म इस्त्री से प्रेस करें । ताप से 
चिकनाई पिघल जाएगी। स्थाही सोख (800078 7४४०) और अवशोषक पदार्थ 
नों मिलकर विकताई को शोधित कर लेंगे । जब तक घव्बा पुर्णवया छूट न जाए 
न सभी विधियों को आवश्यवातनुसार प्रयोग में लाया जाये । हा 
(4) डबोकर ([97-४९४॥४0०) :--जब कभी वस्त्र पर बड़ा सा थधब्बा 
लग जाता है या सूती वस्त्र त्र लिनन के बस्त्रों पर बहुत से धब्बे लग जाते हैं, तो 
.. सम्पूर्ण बस्त्रों को धव्बा दूर करने वाले पदार्थ में ड्वो दिया जाता है, जिससे सभी 
-बब्बे आसानी से छूट जाते हैं। 9. 
| .. (5) भाष द्वारा (88७7 १६४४॥०४) ने, रेशम और किसी भी रंगीन 
.... वस्त्र पर लगे धब्बों को भाष द्वारा दूर किया जा सकता है। वस्त्र का घब्बा लगा 
..... हुआ भाग भाप के द्वारा संतृप्त (8/प7/४०8) कर दिया जाता है। इसके लिये 
.... किसी पात्र में कुछ गर्म पाती डाल लेना चाहिये तथा उसमें धब्बा छुड़ाने वाले पदार्थ 
... की उचित मात्रा डालकर बस्त्र को उस. पर फैला देना चाहिये।..... 


2 < य 


.... 26) बुन्दक विधि (0709 )/७८॥700) :--इस विधि में मैडिसन ड्रॉपर 
. (५९००० 007०) अथवा काँच की छड़ का प्रयोग किया जाता है । धब्बा दूर 
.. करने वाले पदार्थ को ड्रॉपर की सहायता से धब्बे लगे स्थान पर डालना चाहिये | ध 


ग-धब्बे छडाने के सामान्य निदेश 


। ]. सर्वप्रथम दाग-धब्बों की पहचान आवश्यक है कि. धब्बा किस वर्ग का 
... है और प्रकृति, रंग और वयन (प्र८षप्मा८) कैसा है ? वस्त्र की रचना और रंग का _& 
..._ पता लगाकर ही घधव्बा छुड़ाने के लिये सामग्री जुटाई जाए। जिससे कपड़े के रंग, 
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रूप और रचना को क्षति न पहुँचे । इसके अतिरिक्त कार्य आरम्भ करने से पूर्व दाग... 
डरने की विधि पर भी विचार कर लिया जाए। धब्बे की प्रकृति और समय का. 
विशेष रूप से ध्यान रक्‍खें अन्यथा कपडे के क्षतिग्रस्त होने की शंका बनी रहती हँ फू 
2. ताजे धब्बे को छुड़ाना सरल होता है। जैसे-जैसे दाग पुराने हो जाते है. 
उन्हें छुड़ाना कठिन होता है । अतः: दाग लगते ही उसे शीघ्र छड़ा देने दा प्रयत्न - कु 
. करना चाहिये। कभी-कभी नये वस्त्र पर दाग लग जाने से सम्पूर्ण वस्त्र को धोने की 
क्रिया करनी पड़ती समे तविक भी लापरवाही ते करें क्योंकि अधिवः देर तक 
” >जल्बा लगे हुये वस्त्र को रखने से वह खराब हो जाता है 
5 3. बस्त्रों की प्रकृति, रचता तथा बयन (पछहाफ्राए) के अनकल ही घः 
.. अुड़ीने वाब पदा्थ का चुनाव करना उपयुक्त है। यांद्र अवस्था (एणा2. छिपा) में... 
रासायनिक प्रतिकर्मंक का प्रयोग न करके उसका कई बार तन घोल [फएव: 
30007) लगाना अधिक उपयुक्त रहता है। इससे बस्त्रों को हानि नहीं होती । 
... 4. थब्बों वी प्रकृति को जानकर ही विशिष्ट प्रतिकर्मक का प्रयोग बिया 
 जायी। प्रतिकर्मक के चुनाव में समझ बुझ और सावधानी की आवश्यकता होती है. 
जेसा कि तटस्थता प्रदान करने वाले पदार्थों से कपड़े में उन रगायनों के अवशेषों के 
» प्रभाव को समाप्त किया जाता है जिनसे बस्त्रों को हानि होने की सम्भावना होती है 
.. मान लीजिये किसी रेशमी वस्त्र पर क्षार का प्रयोग करमा पड़ा है। क्षार रेशम के. 
तन्तु को हानि पहुँचा सकता है। अतएवं हल्हे अम्ज के घोल (ऋट्वर दांत ४0 प्राण) 
से क्षार का प्रभाव नप्ठ किया जा संकता है। 5  । 
०. कस्त्रों पर विश्जक (8620०॥) का प्रयोग करते समय विशेष सावधावी 
की आवश्यकता होती है। ब्लीचं के अधिक प्रयोग से कपड़ा क्षीण हो जाता है । यदि 
. ब्लीच प्रतिकर्मकों को विधिवत्‌ प्रयोग में नहीं लाया जाता तो कपड़ों को हानि होती <ः 
_ है। ब्लीच से धब्बा छुडाने के वाद धब्बे के स्थान को स्वच्छ जल से खूब धोना ० 
. चाहिये, जिससे वस्त्र में ब्लीच न रह जाये । भिन्न-भिन्न तन्‍्तुओं से निर्मित बस्चों पर... 
विभिन्‍न विरंजकों का प्रयोग करना पड़ता है | जैसे-- ऊब तथा रेशम के लिये केवल... 
हाइड्रोजन परॉक्‍्साइड का हतका घोल तथा रेयन के लिये सोडियम का ही प्रयोग... 
.. / करना चाहिये। तदोपरान्त वस्त्र को स्वच्छ ठंडे पानी में डालकर विरजक को ..ः . 
| ... अशक्त कर देना जरूरी है । द 
०] पब्बा छड़ान में रासायतिक प्रतिकर्मकों का प्रयोग बरते समय इस बात 
| का विशेष रूप से ध्यान खजें कि वस्त्र का रूप, रंग. तथा वयन खराब न हो 
_ , इसके लिये अम्रूक पदार्थ को किसी अलग से कपड़े में लगाकर टेस्ट कर लें । सबसे 
सरल तरीका यह है कि दाग लगे हुये कपड़े के तह की भीतरी सींवन. अथवा उसक 



















। कैसी प्रकार की हानि तो नहीं होती । 
.. 7. कपास तल्तुओं से निमित सफेद सूली 
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 छडाने के लिये धब्बों पर प्रतिकर्मक को फैलाकर तदोपरान्त ऊपर से गर्म पानी की < 


धार बाँधकर डालना चाहिये । 


8. सिल्क, रेयन तथा रंगीन ऊनी वस्त्रों पर से धब्बे छुडाने के लिये केवल 


... घलनश्यील हल्के घोल के प्रतिकर्मकों का प्रयोग करना चाहिये। प्रतिकर्मंक के घोल 


में कपडे के धब्बे वाले भाग को डबोने के पश्चात्‌ एक मलमल अथवा सफेद मारकीन 


पानी से धो देना चाहिये अन्यथा देर तक बस्त्रों में प्रतिकर्मंक का सम्पर्क रहने से 


..बल्त्र के तन्‍्तुओं को हानि पहुँचती है 
0. ग्रीस घोलकों को धब्बों पर लगाते हुये इस बात का विशेष रूप से 


.... व लटछे के टुकड़े को घोल में भिगोकर धब्बे को मलमल कर छूड़ाया जाए। घोल में... 
....  भीगे कपड़े को चिमदी से ही पकड़ना चाहिये। ' 
रा वस्त्रों पर प्रतिकर्मक का सम्पक्क केवल .उतनी देर तक ही रखना जब ' 

. तक कि धब्बा पूर्णतया छट न जाये । जब घब्बा छूट जाए तो श्ीघत्र ही वस्त्र को 


3०० को! 


. ध्यान रखें कि इन प्रतिकर्मकों को धब्बे से बाहर की ओर से लगाते हये केन्द्र की ओर 


. बढ़ें। यदि इस बात का ध्यान रकखा जाएगा तो घब्बों में किनारे से चिन्ह बन जायेंगे । _ 
.... ]]. बल्त्र में प्रयुक्त तन्‍्तुओं और उसके वयन (॥00एा८) को हानिकारक. 
.. प्रभाव से बचाने के लिये यह आवश्यक है कि धब्बों को छूडाने के प्रयोग में लाये : 
... जाने वाले क्षारीय प्रतिकर्मक का अम्ल से और अम्लीय प्रतिकर्मक का क्षार से ऑक्सी- .. 

.. करण कर उन्हें अशकक्‍्त कर लिया जाए हा 
.... ]2., यदि धब्बों की प्रकति का पता न चले अथवा घब्बा अज्ञात हो तो सर्व॑- हा रा 
प्रथम सरल विधि का ही धब्बा छूडाने के लिये प्रयोग करें | पानी द्वारा धब्बा छडाने..... 





“की आसान विधि मानी गई है । पाती स्वयं -भी प्रतिकर्मक का काम करता है। 


.... अतएव सवंप्रथम घब्बा छूडाने के लिये ठंडे पानी का प्रयोग किया जाए । धब्बे वाले... 
.._ स्थान को थोड़ी देर के लिये ठंडे पांनी में भिगोकर रक्‍्खें । यदि वह न छूटे तो गम... 
... पानी का प्रयोग करें | इस पर भी धब्बा न छूटे तो किसी अन्य हलके प्रतिकरमंक के... 
... हल्के घोल का प्रयोग किया जाए। इसका परिणाम सन्तोष जनक न होने पर किसी . 





.._ शक्तिशाली प्रतिकर्मक को प्रयोग में लाये। यदि फिर भी घब्बा न छूठे तो किसी रे | क्‍ 


_.. ब्लीच का प्रयोग करें। 


3. धब्बे छुडाने में कभी-कभी रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करना पड़ता... 


. चाहिये। ताकि दूषित वायु आसानी से बाहर निकल सके | 


..._4. कुछ रासायनिक पदार्थ कपड़े के रंग को बदल देते हैं अतः रंगीन वस्त्रों 


.._ है, जिसकी विषैली गैस अथवा वाष्प से स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पडता है। |. 
.... अतः धब्बा छुडाने के लिये खुले स्थान अथवा खिड़की के पास की जगह ही चुननी | 
































. दागजब्बे छड़ाता...रररः की की 
' निया के घोल से वस्त्र को उपचारित (7०७) किया जा सकता है इससे कभी- 
_ कभी रंग मौलिक स्थिति ग्रहण कर लेता है। सन्‍देहप्रद्व स्थिति में धब्बे की विद्य- 
मानता तथा वस्त्र के रंग का बिगड़ना दोनों दशाओं में किसी एक के पक्ष में अपना... 
_ निर्णय कर लेना चाहिये। द 


द 6. धज्बा छूडाने में विवेक, घेयं, सहनशीलता और समझवबूझ की आवध्य- 
कता होती है, क्योंकि इसके छुड्डाने में कोई लघु विधि ($#007७) नहीं है। 
.._ भब्बा छुडाने की एक विधि का प्रयोग करने पर यदि सफलता प्राप्त नहीं होती तो... 
_ # किसी दूसरी विधि का प्रयोग किया जाएं। इसी प्रकार यदि दूसरी विधि से घब्बा 
# न छठे तो धब्बा छडाने की तीसरी विधि का प्रयोग करें । रे 
7. पेट्रोल, स्पिरिट, बेंजीन आदि ज्वलनशील पदार्थों के प्रयोग के समय 
अग्नि से रक्षा का प्रबन्ध कर लेना चाहिये। जहाँ तक सम्भव हो इन्हें अग्नि की. 
. लपट से दूर रकखा जाए । 
. 8. धब्बे को स्पंजन विधि से छूुडाने के लिये इस बात का विशेष रूप से 
व्यान रकखा जाए कि धब्बे के ऊपर, घोल को कपड़े अथवा ब्रश में लेकर गोलाकार 
. दिशा में स्पंज किया जाए। गति, बाह्य रेखा से प्रारम्भ करके भीतर की ओर लाकर 
हि समाप्त की जाए। पुनः बाह्य ओर से लाकर मध्य बिन्दु में समाप्त किया जाए 
की 9. थब्बा छुडाते समय जहां तक हो प्रतिकमकों को हाथ से न छआ जाए। 
.. धब्बे वाले स्थान को चिलमची अथवा किसी प्याले के ऊपर फैलाकर उस पर प्रति- 
.. कर्मक को किसी लकडी अथवा प्लास्टिक वे चम्मच से मलें फिर उस पर गर्म पानी 
डालें । 














' 20, धब्बा छुड़ाते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि धब्बे 
.. वाले स्थान के चारों ओर बब्बे के आकार की रेखा न बन जाये। धब्बे के सूख जाने... 
.. पर स्पंज अथवा कपड़े को निचोड़ कर धब्बे के चारों ओर हल्के-हल्के रगड़ा जाये... 

. जिससे थब्बे के आकार का चिन्ह न रहे । 

ह 2[. कभी-कभी रासायनिक पदार्थों के प्रयोग से धब्बे के स्थान का रंग. 
# मन्द पड़ जाता हैं। ऐसी स्थिति में अमोनिया का प्रयोग करने से अहृदय रय पुन: * 
.. मौलिक द्षा में आ जाता है। ः 0] 
3 22. अज्ञात धब्बों को छुड़ाने में सरल विधि का प्रयोग करना उपयुक्त 
। हर होता है। इसके लिये सर्वप्रथम कपड़े के दाग लगे स्थान को ठण्डे पानी में भिग्ोयें... 
.. फिर गर्म पानी में भिगोने के पश्चात्‌ खुली हवा से सुखायें। यदि घब्बा न छूटे तो... 
.._ हल्के अम्ल के घोल में डालें, परिणाम सन्तोषजनक न दिखलाई देने पर फिर क्षारीय- 
.. घोल में डुबोयें । अन्ततः क्रम से ब्लीचिंग क्रिया द्वारा धब्बा छूड़ायें। जब 
विधियों से धब्बा न छूटे तभी ब्लीचिंग पदार्थों का प्रयोग करें । कपड़े को क्षति 
अचाने के लिये ब्लीचिंग के हल्के घोल को ही प्रयोग में लाना उचित होता है। यदि 
बार ब्लीचिंग के हल्के घोल के सम्पर्क से धब्बा न छूटे तो पुन 
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: दोहरायें। दो-तीन बार ब्लीचिंग की प्रकिया दोहराने से धब्बा पूर्णरूपेण छूट 


े जाता है । 






.. ध्ब्बों की प्रकृति के अनुसार इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बाँठा गया है-- 

. जांतव धब्बे--रक्त, अंडे, मांस, दूध आदि के धब्बे इस वर्ग में आते हैं। 
. इन धब्बों के संगठन में प्रोटीन तत्त्व की प्रधानता रहती है। अतः इन्हें छुड़ाने के . 

. लिये ठण्डे जल का प्रयोग किया जाये, क्‍योंकि गर्म जल का थब्बों को छुड़ाने के लिए 


.._. प्रयोग करने पर प्रोटीन तत्त्व शीघ्र जम णाता है। 






2. वानस्पतिक धब्बे--शहद, फल, चाय, कोको, कॉफी के धब्बे इस समूह ... 


का अं में आते हैं। इनकी प्रकृति आम्लिक होने के कारण इन्हें क्षारीय तत्त्वों से छुड़ाना |. 
5० चाहिये ०.7 ० हे 
















की चिकनाई के धब्बें--वानिश, पेंट, तेल, घी, मक्खन तथा तरकारी के रस 
. . के धब्बे चिकनाई के धब्बे कहलाते हैं। इन धब्बों को छड़ाने के लिये ऐसे तत्वों का 
.. प्रयोग किया जाता है, जिससे सर्वप्रथम चिकनाई का पायसीकरण (&गरप॥0%7/07) 

- हो तथा उसे अवशोषित कर लिया जाये और उसमें मिश्रित अन्य तत्त्व मुक्त हों तंथा 


_स्वतन्त्र होकर पृथक-पृथक हो जायें। तदोपरान्त इन तत्त्वों को हटाने के उपाय काम 
में लाये जाते हैं । 


4. खनिज वर्ग के घब्बें--स्थाही, जंग, दवाओं इत्यादि के धब्बे इस बर्ग में , 

.. आते हैं। इन धब्बों में धातु और रंग का सम्मिश्चित संगठन रहता है । आम्लिक 
माध्यम से इनकी धातु और खनिज पर प्रतिक्रिया कराई जाती है। तदोपरान्त क्षार है 
.. तनु घोल [क्ापा० 80ए॥0०॥) आम्लिक पदार्थ को उदासीन करके रंग वाले अंश 
. को दूर करने के लिये उसी के नुरूप प्रतिकर्मक का प्रयोग किया जाता है । 
| 5. घास के धब्बे--घास के धब्बों को पुथक वर्ग में माना गया है, क्‍योंकि 

. इनमें क्लोरोफिल उपस्थित रहता है । . 
रा रंग के धब्बे--ये धब्बे संगठन को देखते हुये क्षारीय तथा -अम्लीय दोनों 





... व के होते हैं। धब्बों की प्रकृति के अनुकल ही इनको छड़ाने के लिये प्रतिकर्मक 
.. का प्रयोग करना चाहिये | 








। रे से वस्त्रों पर भूरे रंग के दाग वन जाते हैं। यही झुलसने के धब्बे 


7. झुलसने के धब्बे--किसी गर्म धातु अथवा अत्यधिक गर्म इस्त्री के छूने &. 





8. पसीने के धब्बें---अत्यधिक गर्मी अथवा शारीरिक भेहनंत का काम करने 


से से कभी-कभी पसीना आ जाता है। यही पसीने के धब्बे होते हैं जो कपड़ों की आकृति 
हा को बिगाड़ देते पा 






विभिन्न प्रकार के धब्बों को निम्त प्रकार से दूर किया जा सकता है 
4. रक्त का धब्बा--प्राय: रक्त का धब्बा ठण्डे पानी और साबुन से धोने से 






























... दाग-बच्बे छूड़ाना... हा 
दें डालकर उसमें दाग. लगे स्थान को डुबो देना चाहिये। इस क्रिया को बार-बार 
दोहराने से बब्बा छूट जायेगा। यदि बस्त्र घुलाई के उपयुक्त न हो अथवा उसके 
.... खराब होने की सम्भावना हो तो ठण्डे जल में स्टार्च का पेस्ट बनाकर घब्बे पर 
... लेप लगायें और थोड़ी देर के लिये खले हवादार स्थान में कपडे को रख देवें। जब 
...  स्टा्च का पेस्ट सूख जाये तो ब्रश से झाड़कर दाग को साफ कर दीजिये । 0 
.. 2. अण्डा, साँस तथा दूध के धब्बे--धब्ब वाले स्थान को गुनगुने पानी में... 
... भिंगोकर साबुव से धो डालें। यदि कपड़ा खराब होने का भय हो तो ग्लिसरीन 
नस “लगाकर धब्बा छूड़ाये । पुराना धव्बा भी ग्लिसरीन लगाने से छट जाता है । ड 
3: घी, तेल, मक्खन और ग्रीज के धब्बे--विभिन्‍न प्रकार के चिकनाई के द 
धब्बे गर्म पानी और साबुन से छुड़ाये जा सकते हैं । दाग के ऊपर और नीचे ब्लाटिंग..... 
पेपर रखकर गर्म इस्त्री से कसकर दबाने से भी चिकनाई का धब्बा छट जाता है । 
चिकनाईं का धब्बा घोलक पदार्थ पैट्रोल आदि से भी छड़ाया जा सकता है। जो _ 
_ बस्त्र धोने से खराब हो जाते हैं उन पर अवशोपक पदार्थों जैसे प्रॉंच चॉँक आदि 
डालकर कुछ समय के पश्चात्‌ नरम ब्रश से झाड़कर दाग छड़ाया जा सकता' है । 
इस प्रक्रिया को तब तक दोहराते रहना चाहिये जब तक कि चिकनाई अवशोषित 
हि ने हा जाय । 
हा 4. फलों के धब्बे--दाग लगे स्थान को सुहागे के घोल में कुछ घस्टे भिगोकर 
 थो लीजिये | यदि कपड़ा खराब होने की सम्भावना हो तो सबसे पहले उन्हे पानी 
से फिर ग्लिसरीन से धब्बा छड़ायें । 2002 
हि 5. चाय, कोको, कॉफी, चाकलेट के धब्बे--ये धब्बे कभी-कभी केबल 
8 खौलतें पानी से ही छूट जाते हैं। यंदि गर्म पानी से दाग न छूटे तो धब्बे पर तनिक- 
..._ सा बोरेक्स रखें तथा गर्म पानी ऊपर से घार बाँधकर डालें। इसके अतिरिक्त कई... 
»! बार नमक, पानी और नींबू से भी छूट जाते हैं। यदि दाग बहुत पुराना हो... 
ः । .. और किसी प्रकार भी न छूटे तो उस पर सोडियम परबोरेट अथवा बाइड्रोजेन 
..... परॉक्‍्साइड विर॑जकों के तनु घोल (कप्ा८ $0प४०॥) में डालें । इससे दाग पूर्णतया 
- छुट जायेगा । यदि कपड़े के खराब होने का सन्देह हो और उसकी रचना कमजोर 
हो तो रुई, स्पंज अथवा कपड़े के टुकड़े से सुहागे के घोल को धब्बे पर लगायें, इससे 
 घब्बा छूट जायेगा |... ' 2 
द 6. तरफारी, हल्दी आदि के घब्बें--यदि हल्दी का धब्बा लगे हुये कपड़े 
. तुरन्त ही साबुन पानी से धोकर खुले स्थान में धूप में सुखा दें तो दाग छ 
.._है। पुराने धब्बे को स्प्रिट अथवा हाइड्रोजन परॉक्साइड लगाकर छूटा लिय 
.._ है। प्रोटीन तन्तुओं से बने हुये वस्त्रों (सिल्क एवं ऊती) पर से हल्दी के धब्बे 
.. के लिए दाग लगे स्थान को पोटेशियम परमैंगनेट से उपचारित करके अ 


,. धोल में बारी-बारी डालने से धब्बा छूट जायेगा ।.. 


रे 


.. 7. आईसक्रीस के धब्बे--यह धब्बे सावून, पानी से छूट 












































0 आम ४ मर 8 वस्त्र शिल्प-विज्ञान 
कारण ते छूटे तो अमोनिया का स्पंज विधि से प्रयोग करें। दाग छठ जाने पर दाग 

. के स्थान को पानी से थो डालें । जे 
हक 8. कोका कोला का धब्बा--ग्लिसरीन को धब्बे पर लगाकर थोड़ी देर के. 
लिए रख देवें। कुछ देर बाद उसे धो डालें । इस प्रकार के धब्बे एसिटिक एसिड के 

. 20% घोल से भी छडाये जा सकते हैं । द द 


मम 9. पान का धब्बा--सर्वप्रथम कच्चे दध मे पान का दाग फुलायें, वह छट 

.... जायेगा। यदि दाग न छटे तो कच्चा आलू धब्बे पर रगडने से वह हल्का पड जाता 
..  है। दही, हरी मिर्च पीसकर तथा नींबू का रस लगाने से धब्बा छट जाता है। यदि 
। का कपड़ा खराब होने का भय हो तो दाग पर केवल तींबू का रस ही लगायें। | क्‍ 
40. क्रीम के धब्बे--धब्बे वाले स्थान को गुनगुने पानी में भिगोकर साबुन _ 

हु न्‍ पथीं डाले। यदि कपड़ा खराब होने का भय हो तो स्लिसरीन लगाकर धब्बा 
.._ छुडायें। पुराना धब्बा भी ग्लिसरीन लगाने से छट सकता है । 


4. लिपस्टिक का धब्बा--मैथीलेटिड सिप्रट से घब्बे को स्पंज करने से वह 


. छूट जाता है । धब्बा छूट जाने पर साबुन पानी से धो डालना चाहिये । यदि स्प्रिट 
उपलब्ध न हो तो एल्कोहल का प्रयोग किया जा सकता है । 


2. नाखून-पॉलिश के धब्बे--पहले धब्बों को एमाइल एसीटेट से स्पंज 
. कर । यदि दाग नहीं छटता तो सोडियम हाइड्रोसल्फाइंड के विरंजक का प्रयोग है 
० कर | इमाइल एसिटेट का श्रयोग रेशभी वस्त्रों पर नहीं करना चाहिये । " 


3. सेन्ड ओर इच्च (९८708) के धब्बे--कई बार सेंट और इत्र के धब्दे 


.. कस्त्रों पर लग जाते हैं। इन्हें छुडाने के लिये मैथीलेटिड स्प्रिट में घब्बे को स्पंज 
.. करें। दो-तीन बार दोहराने से बहुत पुराना धब्बा भी छट जाता है द 


। .__ 74. काजल ओर कालिख का धब्बा :---इन धब्बों पर स्टार्च पेस्ट लगाकर. 
.. थोडी देर के लिये रख देवें। तत्पश्चात इन्ह बालक साबुन से धो डालें 4 ० 5 
. .../....._ 5. पसीने के घब्बे :---सिरके अथवा अमोनिया के हल्के घोल से बब्बा 
..... छूड़ाएँ । तत्पश्चात स्वच्छ जल से बब्बा थो लें। यदि कपड़ा खराब होने की _ 
. सम्भावना हो तो मंथिलेटिड स्पिरिट लगाकर दाग छुडाय। बार-बार यह प्रक्रिया 
... दौहराने से दाग छूट जाता है। फिर भी पसीने के दाग लगे कपड़े को जेवल वाटर, 
.... पोटेशियम पर मेंगनेंट अथवा हाइड्रोजन +दक्ताइड से स्पंज करना चाहिये। दाग 
० हा छूट जाने पर कपड़े में से विरंजकों को हटा देवें |. 
बा 6. फफूदी (0/॥]060/) के धब्बे :--कई बार कपड़े _इणेरूपेण सूखते नहीं 
.... उन्हें उसी अवस्था में तह करके रखने से कभी-कभी उन पर काली चित्तियां पड़ 
जाती हैं । ये कपड़े पर लगी फफूंदी के कारण होती हैं । धब्बे पर सावुन का 
। हे सके उपर फ्रेंच चॉक रखकर धूप में रख देवें । कछ सम य के. है 
झाड़ दें। इस प्रक्रिया को बार-बार तब तक - 











.._दाग-बब्बे छडाना का 30 कर द ही .. कैबह: 
निकल न जाए । इससे यदि दाग न छहे तो हाइड्राजन परॉक्साइड के ब्लीच का प्रयोग... 
किया जाए। 


7. मोमबत्ती के धब्बे :- ० तो मोमबत्ती के घब्बों को खरच कर छुडा .. 
दिया जा सकता हे । फिर भी यदि कपड़े का क्षति पहुँचने का डर हो तो धब्बे के कम 
दोनों ओर ब्लाटिंग पेपर “बजकर खूब गर्भ इस्त्री से कसकर सवा । यह प्रक्रिया... 
कई बार ब्लाटिंग पेपर के जन 

























बदलकर दोहरायें | का 

५ 48. लोहे का जंक :-...जब कप +र जक का ताजा धब्बा लगा हा तो धब्बे 

; पर नींबू का रस अथवा ही हुँध या गुनगुने पानी में सिरका मिलाकर रूह अथवा. 

: किसी सफेद लट्ठो व मारकीन 57४ से धब्बे पर रगड़ । यह क्रिया बार-बार दोह- गा 

_ रायें। फिर भी यदि दाग न छठे तो राग लगे स्थान को किसी ते शतरी में फैलाकर _ 
_थोडी देर घूप में रखें। लोहे का जंक का दाग के भी-कभी ऑक्जैलिक एसिड से छुट 
जाता हूं। अतः दाग को रुमाल साईज के कपड़े में अक्जिलिक एसिड के थोड़े से रखे 

की पोटली बनाकर दाग 


लगे स्थान पर नार-बार रगड़े | यह क्रिया कई बार दोहरागे 
क्षण के लिये रख देवे 


| जब बच्चा पूर्णतया सूख जाए ती स्वच्छ 
पानी में से कपड़े के उस भाग की कई बार डालकर कपड़े को प्रतिकर्मक 
बना ले। द 


विमुक्त 
42. चार कोल का घब्बा :-...अब्चे ४ छुड़ाने के लिये पेट्रोल, कार्बन ईंट. 
ल्‍राइड, टरपेंटाइन आदि किसी भी चिकनाई घोलक का प्रयोग स्पंज विधि सेकरें। 
तदापरान्त वस्त्र को थो डाले ; 


20. कीचड़ का धब्बा :-...धब्वा उस जाने पर ब्रज्ञ से 


जा सकता है। यदि कीचड गे दाग न छूटे तो उसे पोटेशि यम 
 डुबो दिया जाए इस पर यदि धब्बा न छठे तो आक्जेलिक ए 
करने पर वह छट जाता है 


24. ओषधियों के धब्बे :.... ग विभिन्‍न प्रकार के होगे 8... हम 

_उ्रथम दाग लगे कपड़े के भाग को गस पाती सें फलाना च हिये । वस्त्र के द्वाग | 

लगे स्थान को एथाईल हिल से उपचारित करें; यदि इससे दाग न छूटे तो दाग रा 
एसिटिक एसिड लगाये | कि गा, 

... 22. घास का घब्बा 

हैं। यदि इससे दाग न छठे 

से वह छट जाता है। जिन 


खराब हो जाते हैं उन पर 
परकता है। 


भाइकर साफ किया. 


औषधियों के ८ 











“पं तो घास के धब्बे साबुन ए 
तो किरासन' तेल अथवा 
वस्त्रों पर धुलाई सम्भव 
से धब्बा मैथिलेटिड स्पि 










ते पानी से ही छट जाते हे. ः 
एल्कोहल में धब्बे को फूला देने 
नहीं होती अर्थात पुलाई से . 

प्ाज करके छूडाया जा 
















८3. रंग का धब्बा :--.सफेद वर 
है । सफेद ऊनी अथवा सफंद रेश 





त्रपर से रंग का थब्बा आः 







कम 0 0 को बम 2 यह मा .. वस्त्र शिल्प-विज्ञा” 


.. अमोनिया के घोल के संपर्क से दाग छूट जाएगा । यदि इससे रंग न छूटे तो ब्लीचिंग 
... पाउडर का ठंडा घोल बनाकर उसमें कपड़े के दाग लगे भाग को ड्बोयें । इससे दाग 
- आसानी से छूट जायेगा । यदि सूती वस्त्र पर दाग लगा हो और किसी कारण ब्लीचि" 


गा पाउडर से न छठे तो जेबल वाटर का प्रयोग करें । इससे दाग छट जायेगा । इस. 
« प्रकार सिल्क और ऊनी वस्त्रों के लिये हाइड्रोजन परॉकक्‍्साइड लाभकारी सिद्ध होते हैं। 


.. वैसे तो ब्लीचिंग पाउडर से ही रंग के धब्बे छूट जाते हैं । 


रे 24. आधोडीन का धब्बा :--कपड़े पर जब आय्रोडीन का ताजा दाग लगा 
.. ही तो स्टार्च का पेस्ट बनाकर लगायें। थोडी देर बाद जब पेस्ट धब्बे को पूर्णतया 
..  सोख ले तो इसे धो डालें । इस प्रक्रिया से यदि दाग न छटे तो हाइपो (फोटोग्राफर 


५ की दुकान से प्राप्त किया जा सकता है) का घोल धब्बे पर लगाये । थब्बा शझीक्र 


... छूट जायेगा । यदि किसी कारण “हाइपो” प्राप्त न हो तो सोडियम थायोसल्फेट के 


.  घील में डबा देने से भी धब्बा छट जाता है । 






हा 25. बृद पॉलिश के धब्बे :---बूट पालिश मोम की बनती है, इसे मंथिलेटिड 
.. स्प्रिट से दृर-किया जा सकता है। यदि मेथिलेटिड स्प्रिट उपलब्ध न हो तो बेंजीन 
.._तारपीन और पेट्रोल में से किसी एक विरंजक का प्रयोग दाग छूडाने के लिये करें। 
का 26. स्याही के धब्बे :--सर्वप्रथम कच्चा दूध धब्बे पर लगायें । कुछ क्षण 
.. रक्‍खा रहने पर उस पर नींबू का रस लगायें । जब धब्बा छूट जाए तो पानी से और 
. साबुन से धोकर सुखा लें। निःसन्देह ताजा धब्बा छूट जाता है। यदि कपडा धोने से 
... खराब होने का भय हो तो गीले दाग पर ही स्टार, टलक्म पाउडर आदि लगायें। 
.. सूखे धब्बे पर भी इनका पेस्ट बनाकर लगाये । जब पेस्ट सूख जाए तो ब्रश की 
... सहायता से पेस्ट को झाड ले।_ 

2 27. बाल पेन स्याही :--मैथिलेटिड स्पिरिट से कपडे सें दाग लगे स्थान को 
.. भिगो दीजिए कुछ समय पश्चात्‌ धो लीजिये | यदि कपडा खराब होने का भय हो तो 


.. कपड़े को मैथिलेटिड स्पिरिट लगाकर सूखने दीजिए । यह क्रिया कई बार करनी 
... पड़ती हैं 5 





....... 28. लाल स्याही के धब्बे :--यह धब्बे पात्ती और साबुन से छूट जाते हैं। 
.. यदि न छूटे तो धब्बे को अमोनिया अथवां बोरेक्स के घोल में डुबाकर फुलाने, से बह 
ः छूट जाता है। कई बार “इंक रिमृूवर से भी लाल स्याही के दाग को छूटाया जा 











गग-धब्बे छुड़ाना.. हे 2 लिप श शा 0 | 





34, लेड और कार्बन पेपर के धब्बे :--मैथिलेटिड स्पि रा 

7ते हैं। यदि एक बार प्रतिकर्मक के प्रयोग से दाग न छूठे तो पुनः उस प्रक्रिया को 
दोहरायें। का पा 
32. पेन्‍न्ट, तारकोल और वानिश के धब्बे :--तारपीन के तेल से दाग को 


रिटसे ये दाग छूट... 


,डाये, यदि तारपीन का तेल उपलब्ध न हो तो पेट्रोल का प्रयोग दाग छूडाते के . पे 
लिये किया जा सकता है। इस पर भी दाग न छठे तो कार्बन टैट्राक्लोराइड का प्रयोग... 


“किया जा सकता है । यदि कपड़े के खराब होने की शंका हो तो दाग पर ग्लिसरीन 
'लगाले] 5 जप 
33. साइकिल की प्रीज के दांग :--बेन्जीन, टरपेन्टाइन तेल, पेट्रोल, किरासन 
'तैल आदि से धब्बा स्पंज विधि से छूडा लें। कपडे के टुकड़े वरुई जो कि स्पंज में 
प्रयोग में लाई जाए उसे बार-बार बदलते रहना चाहिये।. । 
34. मशीत के तेल का दाग :--यूती वस्त्रों पर यदि मशीन का तेल गिर 


जाए तो उसे अमोनिया का तनु घोल लगाने के बाद वस्त्र को पानी से धो डालना... 


चाहिये । इसके विपरीत यदि रेशमी, ऊनी वस्त्र पर मशीन का तेल गिर जाये तो “ 2 
उसे छूडाने के लिये पेट्रोल या बेंजीन का प्रयोग किया जा सकता है |. 
; 35. अज्ञात धब्बे :---सूती और लिनन बस्त्रों पर धब्बे लग जायें एवं उनकी 


अज्ञात धब्बे केवल हाइड्रोजन परॉवसाइड के विरंजक से छुडाये ० 
.. नोट :--धब्बा छूडाने लिये जब प्रतिकर्मक की तविक सी मात्रा ही प्रयोग में... 
आनी है तो ड्रॉपर (07007) से धब्बे पर उसकी बूँदें डालनी चाहियें।...|.. 





: प्रकृति न पता हो तो जेवल बाटर का प्रयोग करें । इसी प्रकार ऊनी और रेशमी 


